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प्रखख्ित्तः 


स्वयंप्रकाश्ञस्य चिदात्मनो मे स्वातन्त्यमेतन्नहि किञ्िदन्यत्‌ । 
शिवादिभूम्यन्तसमस्तविश्वरूपेण चैकोऽपि विभामि योऽहम्‌ ॥ 
जगदिदं सच्चिदानन्दरूपम्‌ 1 परमेश्वरोऽन्तबंहिः पारिपुर्येन समुच्छलन्तदनन्तविरवलह्रीनिर्भरः पुर्णोऽहं 
विमशंमयचिच्चमत्कारशाकिनि स्वमहिम्नि एव अवस्थितः न तु मनागपि संकोचकलनाभिन्नवेद्यवेदकाद्यात्मा 
त्रकालिकी बाह्यत्वेन समुदेतीति । अथ च स एवानन्तघनतथा समुच्छलत्वभावः स्वेच्छेयेव स्वस्मादेव निरुपादान- 
सहकारिकारणादिसम्भारं विश्वक्रोडामुद्धिभासयिष्यन्‌ स्व-स्वातन्त्येण शुद्धागुदधविमिध्ररूपाणि परस्परापोहनेन 
अवभासमानानि मातु-मेयादीनि तत्सम्बन्धांश्च कायंकारणभाववेचित्र्यादीन्‌ द्पंणप्रतिबिस्बवदनतिरिक्ानपि अति- 
रिक्तवद्वभासयति स्वात्मनि एव देशकालाद्युपहितान्‌ 1 निर्भासितां च तेषां कालाद्यकलितः स एव पारमाथिक- 
स्वभाव इति वस्तुतो हि सृज्यते स्थाप्यते संहूयते चेति । आनन्दघनश्चिदाकाह्च एव पुणं तापुणंतरस्तथा तथा 
पुणंमानश्चकास्तीति षडधंशास्त्रापराख्यप्रत्यभिज्ाशास्त्रसम्प्रदायः - 
श्रीसोमानन्ददेवेः परमर्तिवमतं ग्रन्थितं यत्पुराऽभूत्‌ 
तन्न व्याख्योत्पलाचा्ये रपि पुथुरुदिता प्रत्यिज्ञेश्वरस्य । 
तस्यां वैम्ांनाम्नाऽभिनवबमदुषदा सर्वं गम्येव॒हिन्वी 
भ्रीकृष्णानन्दव्येः सुरगुरमतिभिः सागरेरभ्यधायि ॥ 


राष्टपतिसन्सानितः 
म. म. भीगोपाललशासिदशंन- 


केशरी 


चछयुस्नाच्छास्न्त 

महामाहेश्चर आचायंप्रनर शनी परदुत्परदेवाचःथं द्वारा विरचित “ईश्वरप्रत्यभिज्ञाः ग्रन्थ का कामीरी, 
(्रत्यभिक्ञाद्शंन' या शेवाद्रेतदशंन' में अत्यन्त महस्वयुणं स्यान है ! इस श्रन्थ को उक्त दर्शन का प्रस्थान 
भी कह सकते हें 1 श्री मडुत्यल्देवाचायं के प्रशिष्य 'तन्त्रालोककार', महामाहिश्वर भीभद्‌-अभिनवगुप्ताचायं थे । 
“तन्त्रालोक प्रत्यभिज्ञादलंन क॒ सर्वाधिक महनोय, आमाणिक एवं चिरा ग्रन्थ है \ श्नीमद्‌-अभिनवगुक्ष- 
पादाचायं के गुड के गुरु श्रीमडत्परदेवाचायं ने जिन मान्पताओं को अपने शश्वरप्रत्यसिज्ञा' ग्रन्थ में 
परतिष्टापित किया वे सान्यताये उक्त दशन नें आगे चकर पल्लवित ओर पुष्पित हुई 1 उनके सव से बड़े 
व्याल्याकार श्नीमद्-अभिनवगुख्पादाचायं थे जिन्होने भरत के (नार्चओास्त्र' की मी (अभिनवभारती' टीका 
किख थी । उन्होने ही अत्यन्त विज्ञालकाय शवद्शंन फे सवं से विज्ष्ट ग्रन्थ "तन्त्रालोक! की रचना हारा 
उक्त दशान को अमर बना दिया । 


महाराजा क इमरीर के राज्यद्रारा संचालित हावदर्दान की प्रन्थभाका भे शेगदशंन के पचासों महेत्वपुणं 
ग्रन्थ प्रकार्ठित हए थे 1 (तन्त्राक्ोक' भौ इस ग्रन्थमाला में प्रकाशित होकर प्रकार में आया था। श्रीमद्‌- 
अभिनवगुष्ठपादाचायं की "वि्नश्िनो' व्थाडया सहित, “ईश्चरभ्रव्यसिज्ञा' भी वहीं प्रकाशित थी । परन्तु अत्यन्त 
स्वल्प मूल्यवाके उक्त माला के ग्रन्थ आज दुलभ हो रहे हे । अभिनवगुक्तपादाचायं को प्रामाणिक, "वि्मरिनी' 
व्याख्या युक्त (ईश्वरप्रत्यभिन्ञा' ग्रन्थ का सर्वेदशंनाचायं श्रीकृष्णानन्द सागर कौ 'शिवरञ्जनी' टीका के साथ 
भरकाशन स्तुत्य प्रयास हे । यद्यपि (ईश्वरभ्रत्यभिज्ञा', पर लिखित अभिनवगुक्तपादाचायं की विमर्ञिनो", नामक 
टीका अत्यन्त पाण्डित्यवुणं ह तया “ईश्वरभ्रत्यभिक्ञा' को सुत्रात्मक कारिकाओं को समञ्नने के लिए कुंजिका हे 
तथापि संस्कृत न जाननेवालों के लिए बह अर्थंहीन हो जाती है 1 


आचायं श्नोकृष्णानन्द सागर का हिन्दी व्याख्या के साथ प्रकाशन का यह कायं निश्चय ही प्रशंसनीय 
ओर संस्कृत न जाननेवाले शेवाद्रेतदशंन के समुत्सुक जिन्नासुओं के लिए बड़ा सहायक सिद्ध होगा 1 


हिन्दो टीकाकार को एतदथ मे हादिक बधाई देता हूं ओर विश्वास करता हूं कि यह ॒म्रन्थ जिज्ञासु 
सुधीजनो में लोकप्रिय होगा । 


पं० करुणापति न्रिपाठ 
भूतप वं कुल्पति-सम्पूर्णानन्द-संस्कृत-विश्वविद्यालय 


वतंमान अध्यक्ष--उत्तर-प्रदेश-संस्कृत-अकादमी 
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सवदृरशनाचायं 





व्रस्तावल्ा 


प्रत्यभिज्ञादर्शन की प्राचीनता एवं गुरपवक्रम 

प्रत्यभिज्ञादर्॑न एक अत्यन्त प्राचीन दशन हे, जितना कि सच्चिदानन्द स्वरूप परम शिव । इस ददान 
का आदि ओर अन्त पाना कठिन दहै; क्योकि हिव से इस प्रत्यभिज्ञाज्ञास्त्र का गहन सम्बन्ध है जिसके 
स्वरूप का आदि ओर अन्त ब्रह्मा आदि देव भी नहीं पासके हं) इसलिए हम लोगों के मन एवं वाणी का 
अविपय ही है । यह्‌ संविद्रूष परम किव सृष्टि से पुवं "अहम्‌' इस रूप मं अव्यक्तरूप से रहा । "आत्मा वा 
इदमेक एवाग्र आसीत्‌ नान्यत्‌ {किचन मिषत्‌ ईषत लोकान्नु सृजा इति ॥ १ स॒ इमाल्लोकानसुजत' 
( एेत०° १।२ ) इस श्रुति वाक्य से सिद्ध होता है कि यह एक मात्र परमात्मतत्व ही सृष्टि से पुवं था, अतः 
परमात्मा ने ईक्षणङूप संकल्प किया कि मं सस्पुणं लोकों की रचना करू । इस भ्रकार वही परम शिव “इदम्‌ 
इस नाम-रूपात्मक जगद्रप से व्यक्त हो गया । इस दर्शन का तादात्म्य अद्र त परक उपनिषदों से मिलता हे । 
जिस अद्रेततत्तव का प्रतिपादन उपनिषदों ने किया है, ठीक उसी तत्व का प्रतिपादन शेबाद्रेत वेदान्तदान भें 
हआ है, केव नाम-ल्प कौ भिन्नता हे, वस्तु सारुप्यत्ब तो एक ही है जैसा कि पुष्पदन्ताचायं ने महिम्नः स्तोत्र 
में उल्लेख किथा है--'रचीनां वेचित्थादुजु-कुटिलनानापथजुषां नुणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामणंव इव ।' 
अर्थात्‌ परमाथं पथ के पथिको का प्रस्थान भिन्न-भिन्न होने पर भी उचिके वेचित््यसे टेढो-मेढी बव 
सरक गतिपूवंक गसन करनेवाली सरिताओं के किए सागर के समान एक मात्र परमात्मा ही लक्ष्य रहता 
है! इस दशन में गुरु परम्परा के क्रम से भी अदे त-वेदान्त की भाति अतिप्राचौनता क्षकती है! अद्रेत- 
वेदान्त में गुरु परम्परा का वर्णन भी ठीक इस शेवाद्वेत की प्राचीनता से मिलता है इससे सिद्ध होता है 
कि यह प्रत्यभिनज्ञादरशंन भी प्राचीन ही हे 1 अद्रेतवेदान्त कौ गुरु परस्परा में (नारायणं पद्मभवं वरिष्ठं 
शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च वासं शुकं गोडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्यकिष्यम्‌ । शभीशंकराचायंमथास्य 
पद्मपादं च हस्तामलक च शिष्यं तं तोटकं वातिक कारमन्यानस्मद्गुङून्सन्ततमानतोऽस्मि 1" इस रकार से 
भगवान्‌ नारायण से लेकर आचायं भगवत्पाद शङ्कुर के शिष्य सुरेहवराचायं तक एवं आगे विद्यारण्यमुनि 
इत्यादि शुद्धरूप से वेदान्तदशान के आचायं माने जाते हे । 

आज से सहस्रो वषं पुवं, जबकि राभ, परश्चुराम, कृष्ण इत्यादि अवतरित नहीं हृए थे, इन सबों से 
पूवं इस सप्द्ठीपा वसुन्धरा पर {.श्ेणाद्वेतवे चन्त का ही अत्यधिक प्रचार-प्रसार था, ` चौबौस या नितने मी 
अवतार हए हो, इन अवतारो के अनन्तर ही छोटे-मोटे सम्प्रदायो का उदय हुआ है ओर भिन्न-भिन्न दशनो 
का निर्माण हुआ ह । कालक्रमेण जगतः परिवतंमानाः' इस न्याय से संसार परिवतंनशीक है ओर एेसा 
होना स्वाभाविक भी है, धीरे-धीरे इस दशंन का लोप होने कणा 1 जैसा कि भगवान्‌ ने गोता में कहा है “एवं 
परम्परराप्राप्तमिम राजकंयो विडः । स कलिनेह भहता योगो नटः पर तप ॥४-२॥ हे अर्जुन ! सेने इस 
अनिनाशो आत्सविधान्तिल्प योग को कल्प के आदिमे सुयंके प्रति कहाथा ओरसूयंने मनुके प्रति 


कहा ओर मनुने इष्ष्वकुको दिया! इस प्रकार परम्परा से प्राक्च हुए आत्मविश्रान्तिरूप योग को 


रा्जषियो ने प्राप्त किया किन्तु इस्त योग का घरात पर प्रायः लोप हो गया था । इसे पुनः तुम्हारे किष मेँ 
कहता हें । 
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भगवान्‌ परमशिव ने निम्न प्रकार से आदेश दिया है--मूर््या श्रीकण्ठरूपया चोदयामास मुनि दुर्वाससं 
नाम 1 ततः स भगवान्‌ देवादेदा प्रप्य यत्नवान्‌ । ससजं सानसं पुत्रं च्यम्बकादित्यनामकम्‌ । यावत्पञ्चदश 
पुत्रः 1 स कदाचिद्रागवज्ात्‌ 1 ब्राह्यणीनानयामास ततो जातस्तथा विधः । तनयः स च कालेन कश्मीरेष्वागतो 
श्रमन्‌ । नाम्ना स॒ संगमादित्यो वर्षादित्यस्तु तत्सुतः 1 तस्याप्भूत्स भगवानरुणादित्यसं शकः । आनन्द 
सज्ञकस्तस्मात्‌ 1 तस्मादस्मि समुद्भूतः सोमानम्दःख्य ईदज्ञः ॥ इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकण्ठ सूति से लेकर 
री सोमानन्दपाद पयन्त एवं आगे भौ इस दर्शन कौ परम्परा अनवच्छिन्न घारावत्‌ चली । इन्होने सर्व-प्रयम 
शेवाद्वेतधारा को ग्रन्थ का प्रारूप दिया, इस प्रकार श्री सोमानन्दपाद ने “शिवदृ्टिशास्त्र' की रचना करके 
मुमुक्षुजन के मानसपटल को अमृतधारा से सच दिया 1 इस प्रत्यभि्ञादर्शंन को भ्रखरता का सूयं धरातल 
पर प्राणियों को प्रकारित करता हआ चला आ रहा है । आचायं उत्पल्देव ने शशिवदृष्टिजञास्त्र' जो कि 
आगमलास्त्रङ्प ह इसके अनुसार ईऽवरप्रत्यभिक्ञा का निर्माण किया हे 1 ईइवरगप्रत्यनिन्ञा का उपसंहार 
करते हुए आचायं ने अपना जीवन क्रम का परिचय दिया है । जैसा कि--“जनस्यायत्नसिद्धय्थंमुदयाकर 
सूनुना । ईदवरप्रत्यभिन्ेयमुत्यकलेनोपपादिता 1! भी उदयाकर इनके पिता थे । इस ईइवर प्रत्यभिज्ञा #ै ऊपर 
आचायं अभिनवगुक्त ने विमशशिनी टीकाकीदहै। इस प्रकार अभिनवगुप्त ने गुरपरस्परा क्रम के अनुसार 
विद्याघ्ययन करके अनेकानेक ग्रन्थो का निर्माण किया 1 इन्टों ने उत्केख किया है कि ईइवरभ्रत्यभिन्ञोक्त 
विस्तरे गुखनिर्मिते 1 क्िवदृष्टिप्रकरणे करोमि पदसंगतिम्‌ । श्रीसोमानन्दनाथस्य विज्ञानप्रतिविम्बकम्‌ । 
वुद्ध्वाभिनवगु सोऽहं श्रीमत्लक्ष्मणगुस्ततः 1 श्नी रक्ष्मणगुक्च से विद्याध्ययन करके ईइवर प्रत्यभिज्ञा के ऊपर 
विमशिनो एवं बृहत्परत्यभिज्ञाविवृत्ति-विमशिनी का निर्माण आचायं अभिनवगुक्ष ने किया है । इन टीकाओं का 
निर्माण करके आचायं अभिनवगुप्त ने इस दर्शन कौ कहीं अधिक शोभा बायी हे ओर इसके उत्थान मे 
विर्माशिनीकार का महत्वपुणं योगदान रहा हे । 


प्रत्यभिज्ञादश्लन का नामन्तर 


इस दर्शन को शेवद्रेत वेदान्तद्शन; स्वातन्यद्शंन, प्रत्यभिन्ञाद्श न. ओर षडधं अर्थात्‌ धिकंद्षंन भौ 
कहते हैँ । शेवाद्रेत इसलिए कहते हैँ कि इस दर्शन में जीव एवं शिव कौ अद्वेतरूपता का प्रतिपादन हं । 
स्वतन्त्ररूप से विचार-विमं इस दर्शन में किया गया है अतः यह्‌ स्वातन्त्र्य दर्शन है । प्रत्यग्‌ अभिन्न अपने 
स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा होती है कि भे वही सच्चिदानन्द परम दिव हुं इस प्रकार शक्ति ओर शक्तिमान्‌ को 
अभिनता से भगवान्‌ परम दिव ही पञ, पशुपति ओर पादा है अत एव इस शास्त्र को त्रिक शास्त्र नाम से 


कहा हे । इसी त्रिक शास्त्र को सामान्यजन ईदवर, जीव भौर प्रङृति कहते हैँ ओर अद्रे त-वेदान्ती ब्रह्म 
जीवं ओर माया कहते हैँ । 


इस दहन की दृढ-प्रतिज्ञा 


यह प्रत्यभिज्ञा शास्तन आत्मरूप वैभव देनेवाला है; क्योकि “कथंचिदासाद्य महेश्वरस्य ˆ" समस्त 
संपत्समवासिहितु“ 1" महेदवर की दासता सम्पूणं आत्म-विश्नान्तिरूप एेडवयं देने में कारण है । भौतिक स्वां 
मे संग्न ज्यक्ति परमाथं पय का पथिक हो एवं हदयकभल में विद्या ज्ञान का प्रदीपप्रकाशपूजन प्रकट 
करं अपनी संकीणं आकचन भावना का त्याग करते हुए मँ स्वयं परमेदवर स्वरूप हुं, यह समक्षे । किन्तु 
मोहवज्ञादस्मन्दष्टेऽप्यनुपलक्षिते । शक्त्याविष्करणे नेयं प्रत्यभिन्ञोपदह्यंते ।* अर्थात्‌ मोह माया के आवरण से 
धेरा हुञा प्राणी अपने स्वरूप को देदता हुमा भी स्व-स्वरूप की उपेक्षा कर देता हे । ज्ञानशक्ति का हृदय 
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यर प्रकाश करने के लिए इस प्रत्यभिज्ञा का स्मरण कराया जातादौ किमे महेदवर हं में जडभूत नहीं हू; 
क्योकि जड का स्वभाव परिच्छिन्न हे । संचिद्रूय ज्ञान जड से विलक्षण हे “जडाद्विलक्षणो बोधः ।* इसलिए 
संचिद्रूप का परिच्छेद नहीं होता हे तथा इच्छा ओर क्रिया ज्ञानधुवंक ही हआ करती है, सम्पुणं स्थावर- 
जङ्कम समुदाय महेह्वर का ही वेभव ह 1 


जलान-राक्ति का स्वरूप 


परमेरवर अपनी हृदयरूपो गुहा के भीतर स्थावर-जङ्घतर्पय सम्पूणं पदार्थराशि को ज्ञान-शक्तिरूप 
भ्रदीष से आभासित करते हे, इस प्रकार ज्ञान-शक्िसे ही स्मृति-शक्ति का जोन रहता है, विशिष्ट देश्च 
एवं काल के आभास से युक्त होकर वतमान काल में भिन्न-सिन्न रूपों में आभासित होना ही ज्ञानशक्ति का 
स्वरूप माना जाता है आन्तर अवस्थित पदार्थो का बाह्यरूप से भात्तित होना ही घटता है किन्तु वे पदार्थं 
माया प्रमाता में सेदुवंक भासते हं जर शुद्ध चिद्रेप मे “अन्तःस्थितास्‌' अर्थात्‌ अन्तर से सम्बन्ध रखते 
हुए उसके साथ एकताभाव को प्राप्त कर प्रकाशता को स्थिति सदेव वने रखते हं इसल्एि चिद्रुपकी 
भिन्नता को न छोडनेवाके पदार्थो के आरोपित प्रमाता को अपेक्षा भेद से अवभासित होना ही तो महेश्वर 
देव कौ ज्ञान-रक्ति हे । 


पदार्था क्तो पकाल्ात्मता 


इस प्रकार प्रकार हौ तो अर्थो का स्वरूप हे, अपने स्वरूप कौ प्रकाशता प्रकाश से अभिन्न रहती हेः 
वोकि अथं ही नीलादि पदाथं है ओर वही नीलादि रूपता को प्रकाशता हे माहेरवर प्रका से भी प्रकार 
भिन्न हं इससे तो फिर अनुसन्धान का योग ही नहीं बेठ सकता है इसक्एि अथं का स्वरूप प्रकाशमानत्व 
प्रकाश्च से अभिन्न हे 1 इस प्रकार चिद्रप आत्मा में असद्रूप के समान रहते हए को जड समुदाय प्रकाश का 
ही स्वरूप है; क्योकि प्रकाशन तो प्रकाश्से भिन्नहे ओरन अ्थंसेही भिन्न हे स्वयं अ्रकाडरूप ज्ञान से 
अथं अभिन्न ही रहता है इसलिए बोवरूप प्रकाज्ञ से अभेदपुवंक हौ अयथं अवस्थित रहता हें । 


चिदात्मेव हि देवोऽन्तःस्थितमिच्छावज्लाद्बहिः । 
योगीव निरुपादानमथंजातं प्रकारयेत्‌ 1 


सच्चिदानन्द देव ही अपने आन्तर स्थित तत्व-समुदाय को इच्छा-शक्तिवशात्‌ बाहर की ओर 
आभासित करते हैँ । जैसे योगी उपादानकारण आदि के विना भी पदा्थराश्चि को अभिव्यक्त करते हँ 
अर्थात्‌ स्वप्न, संकल्प, मनोराज्य आदि में बाह्य उपकरणों के जिना भी यदायं विचित्र रूपों मे प्रकाशित हो 
जाते हें उसी प्रकार प्रमाताओं मं भो आसासविचित्रता यचपि स्थिर नहींहे तोभी पुवंकालीन संस्कार 
समूह्‌ को लेकर उनमें यथाकाल उत्पन्न हो जातो है; क्योकि योगी अपने योग-शक्ति से समस्त पदार्थो का 
निर्माण क्षणमात्र मे उपादानकारण के विनामो पुर, सेना, क्लि आदिकेखू्पमें सुजन करदेतेहें। 
इस विषय में भटर दिवाकरवत्स का कथनहे किं न दुख्धते त्वसपरतिःसशन्तेः स्वप्नेऽ्थवैचित्यनिमि- 
तमन्यत्‌ । तददृष्टसामथ्यंतया सदेषा विदनप्रपञ्चप्रथनेकहेवुः 1 अर्थात्‌ हे महेश्वर ! तुम्हारी ज्ञान-शक्ति 
से अतिरिक्त कोई पदार्थो को विचित्र-चित्र रूपों में आभासित करनेके कए स्वप्नमेंभी इसरा कारण 
दिखायी नहीं देता है 1 इस नाम-रूपात्मक विश्व का विस्तार करने मे एकमात्र हेतु संविदरूप की सामथ्यं 
शक्तिहीहे। 


1 
श्चतिगतप्रामाण्य 


इस विषय मे उपनिषद्‌ वाक्य का भो प्रमाण भिल्ता है--“मायां तु प्रक्रति विद्यान्मायिनं तु 
महेश्वरम्‌ । तस्यावयवभूतैस्तु उ्याप्तं कृत्स्नमिदं जगत्‌ 1" इस नाम-रूपाट्भक विर्व का सृष्टा सहेश्नर हें 
माया को प्रकृति ओर मावाधीस् को महैक्वर समञ्चो, उस परमात्मा के अव्रयवरूपसे ही यह्‌ सारा का सारा 
विइव व्याप्त हे 1 (तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः" इत्यादि अर्थात्‌ उस सच्चिदानन्द पूणं परमात्मासे ही 
आकाश, वायु आदि तत्त्वों को उत्पत्ति श्ृतियों से सुनी जाती हे । इससे सिद्ध होता है कि उस संविद्रूष 
सच्चिदानन्द देड के भोतर ही यह सारा का सारा तत्तव समह आकर के रूप में रहता है ओर अपनी इच्छा- 
शक्ति से बाहर की ओर भ्रकादित होता है; क्योकि परमात्मा ने इच्छा कि "एकोऽ बहृस्याम्‌' में अकेला हूं 
अनेकों रूपों मे विभक्त हो जाऊ; महेश्वर की स्वातन्त्य-दाक्ति से ही तच्व-समृह्‌ वाटर भासित होते हँ । परमेश्वर 
को सृष्टि रचना भें दाह्य उपकरणों को अपेक्षा नहीं होती है जैसे कि कुंभकार को वाह्य उपक रपो कौ अपेक्षा 
होती है 1 उन्हींतेकूंभकार घट कानिर्माण कर सकता है । किन्तु परमेक्वरमें यह्‌ बात नहीं है वहतो 
स्वतः इस विव श्रपञ्च का निर्माण करते हं किसी अन्य की अपेक्षा रखनेवाठे नहीं हे । अतः सहै्र को 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण कहा जाता है । इसमे श्रुति वाक्य प्र माण है--यथोणंनाभिः सृजते गृह्णते च यथा 
पुचिब्धाभोषवयः संभवन्ति । यथा सतः पुरुषात्‌ केश्चलोभानि तथाऽक्लरात्संभवतोह्‌ विरवन्‌ ।॥ ( मु ° १-७ } 
जिस प्रकार मज्ङ़ो अयने शरीर से ही तन्तुओं को बाहर की ओर निकाल्तो है उत्ते किसी अन्य की इसमें 
अपेक्षा नहीं होती है ओर प्रसारित तन्तुओं को पुनः अपनेमें स्मेटलकेतीह। जसे भूमिसे त्रीहि, यव, 
ओषधि, अन्न आदि उत्पन्न होते हँ जीवित प्राणी से केच-आदि उत्पन्न होते हँ उसी अकार अक्षर ब्रह्मसे यहु 
अचिर संसार उत्पन्न होता है ओर पुनः प्रल्य का में उसी में सप्राहित हो जाता है । इसीलिए बाह्य-पदारथो 
को प्रकारता में चिदात्मा देव को हौ ज्ञान-रक्ति कारण हे । 


परम क्िव का स्वातन्त्प 


आन्तर स्थित अथं समूह का ही बाहर कौ ओर प्रकाश होता है यदि एसी बात है तो फिर बहं क्यों 
स्वतः प्रकादित नहीं होता है ? इसका समाधान यह्‌ हे कि संबिदरूप सच्चिदानन्द देब में रहनेवाली पदाथंराहि 
निरन्तर आभासित होती रहती है किन्तु “अस्त्िव न विनः तस्मादिच्छामरः प्रबतंते 1' परमेश्वर की इच्छा के 
विना प्रत्यवबमशं नहीं होता हे 1 चिदात्मा में संपुणं पदाथं समूह्‌ निरन्तर भासित होते रहना यह उसक्ता स्वरूप 
नहीं हे किन्तु अपनी स्वातन्त्य-शक्ति से, स्वामीपन से एवं एेडवयं से, चित्न-विचिन प्रकार से, कायं -कारणभाव 
के क्रम व अक्रम से संविद्रपज्ञान ही इस पदाथराशिको बाहर की ओर आभासित करते हुं प्रमाताओं के 
भेद से विस्तारपूर्वक उसमे भी आभास को कही पर एकत्रित कर देते हं । जेसा कि नूत्याङ्खना अपने 
स्वाङ्ख से विविध प्रकार कौ भावभङ्खो दिखा करके प्रेक्षक वगं कौ दृष्टि को अपनी भोर आकपित करती हुई 
एकत्रित कर केती है, उतने अंज में ही आभासो को एक्तङ्पता वनी रहती हे; करथोकि परमेश्वर का विभाग 
अवस्था में भो वसा स्वरूप रहता है ! शरीर, प्राण आदिकों का आमासों के अंशो में “चितिदाक्तिरपरिणा- 
भिनी 1" अर्यात्‌ चिति-शक्ति परिणामशील नहीं होती हे 1 


यद्यपि प्रका एवं अप्रकादा दोनो ही आत्मा मे रहते हँ तोभौ प्रकाशको कुछ तो विलक्षणता 
नहीं दिखायो देती है वैते ही विमशं एवं अविभशं भौ तो अत्मा में रहते हैँ इससे जड एवं अजड की प्रति 


कंते होमी ? 


[ १३ }] 


“अहुम्‌' प्रत्यवमशं ही इसका वास्तविक स्वरूप ह बह अपने ही रस से परावाणीके रूप में उदित 
रहता हे, यही परमात्मा का मुख्य ॒स्वातनत्य ह 1 चिति-शक्ति का परानडं स्मरण करना ही स्वभाव ह; 
क्योकि जड वस्तु स्वयं अपने आपसे प्रकाशित नहींहोतीदहे ओरनतो किसी अन्यको भकाशित कर 
सकती है 1 चैत्र आदि व्यक्ति तो स्वयं अपना परासशं करते हं ओर स्वयं अपने से प्रकाशित भी रहते हें! 
इसलिए यह परावागी आद्य-शक्ति अभिन्न स्वभाववालो है, निरन्तर संचिद्रुपसे स्फुरित रहने के कारण 
उत्पत्ति-विनान्न से रहित रहती हे, अन्य को अपेन्ला न रखनेनाकी होने से इसे स्वातन्त्य-शक्ति भी कटी जाती 
हे । बहू सम्पूणं परामर्शो का आश्रघर्प होने से एवं अपने में परणं होने से परावाणी परामश हारा सारे विश्च 
को अपने स्वरूप में देखती ह ओर “अहं इस परामर्शं से निरन्तर स्फुरित रहती है यही सच्चिदानन्द 
परमात्मा का परभ स्वातन्त्र्य है । सा स्फुरता महासत्ता देशकालाविेषिणी । सैषा सारतया प्रोक्ता हदयं 
परमेष्ठिनः ॥ वह्‌ भवन कतंता महातत्ता निरन्तर दिस्फरित रहती है इसे देश एवं काल स्प नहीं करता 
इसलिए सच्चिदानन्द देव प्रतिक्षण सदि, स्थिति एवं प्रक्यादि के वारा अ्रमात-वगं क्ते संयोजन-वियोजनं 
की चिचित्रतासे सम्पूणं विर्व को प्रपञ्चित किया करते टं । इस प्रकार आचायंपाद का कथन हुं सदा सृष्टि 
विनोदाय स्तदा स््थितिसुखासिने सदा चरिभुवनाहारतृक्ताय भवते नमः 1" श्रीभटरूनारायण ने भो कहा 
है--मू्हं मुहं रविश्नान्तस्त्रेोक्यं कल्पनाशतैः । कल्पयन्ति कोऽप्येको नि्धिकल्पो जयत्यजः 1\ अर्थात्‌ अनेक 
प्रकारसे तीनों लोकतो को निरन्तर कल्पनः करते हुए स्व-स्त्ङ्प में विश्रान्त ॒रहुनेवाके निविकल्य अजन्मा 
को जयदटहु। इससे सिद्ध होतादहे कि संतिद्र॑प भगवान्‌ सच्चिदानन्द देव भें पदार्थतत्त्त रहते हं किन्तु 
उनको इच्~-राक्ि के विना बाहर नें प्रकशि हौं होतेह 1 परावन नामदही चिकल्प ह आर बहु 
भगवान्‌ सच्चिदानन्द देव म केसे सम्भव ही सकता? आभास का स्तभाव ही प्रत्यवमश हे, इसे स्दरूय 
का प्रत्यबलहं क्ता ही भलो-नांति जानता हे इसका दूरा नाम अहम्‌, स्वातन्छ्य स्वभाववबाला एवं 
असकितिक्र हे, नहीं तो अथं से उपरक्त होने पर भी प्रत्थवमशं से रहित होकर प्रकाश स्फटिकादि के समानं 
जड ही दहो जाताहं। संविद्रूष तस्व को विमरलंयुक्त अन्य आगमशास्नोंने री अङ्कीकार च््याहं। इस 
विषयमे कहते हँ छि “आत्सात एव देतन्यं चिच्छिया चितिकतृंता । जडात्स हि विचक्षणः ।\* अर्थात्‌ 
आत्मतत्व सचद्रिप है चिद्रूप क्रिया भी चेतन कर्तासि युक्त रहती ह । इसलिए आत्स्-तत्त्व जड वस्तु से 
विलक्षण हे । चिति-क्रिया ह बही विदवङूप परमेश्वर का स्वात्म प्रतिष्ठारूप हृद्य ह । देडा एदं कालादि के 
भावं से तो उसको व्यापकता सम्॑च होतो हे । किन्तु व्यापक तो वही हे ओ सम्पुणं दिशाओं मं व्यापकभाव 
रखता हो अर्थात्‌ देक एवं कालादि से अनवच्छिन्न स्वङूपवाला ही व्यापक कह्खाता हे । 


विभु परमेहवर की माया-शक्ति के द्वारा विमर्शात्मिका चिति-शक्ति ही भिन्न-भिन्न सवेद विषयों मं 
विभक्त होकर ज्ञान, संकल्प एवं अध्धवसाय आदि संज्ञाओं से पुकारो जातो है । परमेश्वर ही पञ्च प्रमाता 
अपनी साया-रक्ति से बन जाति ह इस भ्रकार विसर््ात्मसिक्ता शक्ति भी माया-शक्ति के दवारा विषयों के उपराग 
से संकूुचित्‌ होकर ज्ञान-स्मरण आदिरूपों मं परिणत हो आती हे! परमार्थतः विसरसत्मिका-शक्ति से 
अतिरिक्त कुछ भी तो नहीं । 


इस प्रकार अतिसूक्ष्मरूप से विमं प्रकाशवपु मं आविष्ट होकर भासता है जिसमे स्थूलरूप से 
विकल्पतः परस्फुट होती है उसमें तो नोल।दि-पदाथं के समान भिन्नरूप मं प्रतिभासित होने जगता है । जेसा 
कि यहु नील है, वह्‌ प्रकाज्ञ स्वरूप से अभिन्न होकर केसे नातित होगा ? वह मायामय संसार में तो प्रकाश 
से अभेद रखता हुआ भासता है वही यह्‌ घट है जो कि अध्यवसाय ज्ञान नामरूपात्मकं प्रपञ्च से भिन्न है, 


[ १४ ] 


परमेङ्वर को चिति-शक्ति आत्मा के समान “अहम्‌” इस अनवच्छिन्नरूप मे निरन्तर भासती है । इदन्तया 
अर्थात्‌ परिच्छिल्नभाव से नहीं भासती हे 1 


संवितत्त्व का कोई क्रम नहीं हे, किन्तु परमेरवर की माया-रक्िति से निन्च-सित्त रूपो से लितने भी 
भाभासित होनेवाके पदायं हँ उन सबों को मूलि भेदकृत दर-समीप एवं संकुचित-विशाल आदि दे भेद 
ओर क्रिया भेद से शोध्र-विलम्ब इत्यादि को कालकृत भेद से आभासित करते हँ उन सों के अनुरोध से 
ज्ञान, स्मृति ओर अध्यवसाय आदि क्रम से प्रकाशित होते हैँ । इसलिए कहा है करि श्ञानादयोऽस्य भगवतः 
शक्तयः अर्थात्‌ ज्ञान, स्मृति एवं अध्यवसाय आदि भगवान्‌ परम हिव को ही जञव्तियां है । 


अपोहुनराक्ति का स्वरूप 


जो सच्चिदानन्दघन परम शिव अपने स्वरूप मे अवस्थित पदार्थरा्चि को प्रस्फुरित होने से रोकते 
हृए अपनी स्वातन्त्र्यर्प इच्छा-लक्ति के द्वारा वेचित्र्पभाव प्रकट करते हँ ज्ञान-शद्रित ओर स्मृति-शक्ति इन 
दोन पर अनुग्रह करनेवाखो परमेश्वर को हौ अपोहन-शव्ित है; क्योकि गीता में भगवान्‌ ने भी कटाह कि 
मत्तः स्मृतिर््ञानमपोहनच्च ।' अर्थात्‌ मुञ्ञ से हौ स्मुति, ज्ञान एवं अयोहून होता है ऊह का अथं तकं, संशय- 
विपर्यय होता है जो उससे रहित हो बही अपोहन हे । स्व-स्वरूप में निरन्तर प्रस्फुरित रहना ही अपोहन है 
ओर बहो परमात्मा की रकित ह 1 इसचिए अपोहन-गक्ति का शुद्ध अहं पभ्रत्यवमन्ं प्रका स्वरूप है उसका 
परावाग्रूपता हौ वपु हे उसमें विकल्पता नहीं रहतो हे, बह तो द्वित्व की अवेक्षा रखनेवाला चिद्रूपसार 
तत्त्व हौ 1 किसौ अन्य को अपेक्षा न रखनेवाला, स्वस्वरूप में स्थिर रहनेवाका अहं प्रत्यबमरं है । बह 
विकल्पित नहीं होता ह । 

शुद्ध अहं परामश मं जो घटादि प्रतियोगिरूप अपोहनीय ह । इसमें तो अवश्य निकल्पता रहती है 
परमेदबर भी माया-गक्ति के चित्तत्व को प्रच्छन्न कर जो कि भिन्न-भिन्न रूपों से देह, बुद्धि एवं प्राण आदि 
मे गगन के सदृश आरोपित हो जाते हं । इस प्रकार प्रमातुरूप से अहं अन्य प्रतियोगी के अवभास से उत्पन्न 
हुआ विकल्प हौ माना जायेगा । अहं चि मजं शुद्ध एवं अशुद्ध के भेद से दो प्रकार के होते हें शुद्ध सच्विदानन्द 
परम शिवम यह साराका सारा विर्व अभिन्नरूप से प्रतिविस्नित होकर ्क्कता है ओर उसमें तो 
कुछ भी दुर करने योग्य होता ही नहीं है । इस प्रकार घटादि का कोई प्रतियोगी न होने से कोई अपोह्य 
का विषय भौ नहीं बनता हे 1 किन्तु अशुद्ध प्रमाताओं में एेसी बात नहीं है अपने स्वरूप को अप्रधान बना 


करके अपने से भिन्न देह-गेहादि में मिथ्या अभिमान कर केता है इसक्िए चिकत्पकल्पता बन जाती है ओर 
इसी का नाम विकल्प हे 1 


परमा्थतः देह, वुद्धि, प्राण आदिकं की अभनिमानदशा में भी प्रकाश स्वरूप परमेश्वर ही भमातादहे 
ओर वही परमेश्वर ही सब का जीवन तत्त्व है 1 स्मृति, अपोहन प्रधान विकल्प, अनुभव जर आन्तर पदार्थो 
का ही आभास प्रकादार्प से रहता है, परमात्मा तो सब कछ सहनेवाला होता है इसक्िए उसमें विश्च को 
अन्तर्छनिता सदेव बनी रहती ह । “निष्प्रपञ्चो निराभासः शुद्धः स्वात्मान्यवस्थितः । सर्वातीतः शिवो ज्ञेयो यं 
विदित्वा विमुच्यते 11" अर्थात्‌ अपने आप में परिपुणं रहनेवाला शुद्ध, निराभास, निष्प्रपञ्च सव से अतीत शिव 
स्वरूप को जान करके साधक मुक्त हो जाता हे । इस प्रकार व्यवहार दशा में भी परमेश्वर देहादि में प्रवेश 
कर अन्तःस्थित पदां समूह को अपनी स्वातन्त्र्य -शक्ति से बाहर की ओर अभिव्यक्त करते हें । कोट-पतङ्खं 
आदि सम्पुणं भ्रमाताओं मे अवभासनरूप ज्ञान-शाक्ति ओर उतल्लेखनरूप क्रियाशक्ति नेर्सागक रहती ह 
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एकाश्चय एवं माहेश्वयं का निरूपण 

समस्त शक्तिरूपी पदार्थ-रत्नों का एकमात्र आश्रय महेश्वर ही हे । इस नाम-रूपात्मक विश्च महेश्वर की 
शक्ति से ही अवस्थित हे शक्तिमान्‌ से शक्ति किसी अन्य जगह नहीं रहती परन्तु उसी मं तद्रूप होकर रहती 
हे जैसा कि हिम से भिन्न जीतता नहीं रहती एवं वद्धि से भिन्न ऊष्णता नहीं रहती हे । “शिवः शक्तस्तथा 
भावनिच्छया कतुं मीहते । रक्तयोऽस्य जगत्‌ कृत्स्नम्‌ 1 शक्ति शक्तिमन्‌ से भिन्न नहीं होती हेै। 
या चेषा प्रतिभा तत्तत्पदा्थंक्रयरूपिता 1 अक्रमानन्तचिद्रपः प्रमाता स॒ समहेश्वरः 11' तत्‌-तत्‌ वस्तु-पदार्थो में 
क्रमराः यह्‌ जो घडादि की प्रतिभा अनुरञ्जित हो रही है । अनन्त-शक्ति सम्पन्न, अक्रमङ्प, सच्चिदानन्द 
महेश्वर ही प्रमातृरूप से उन सभी में रहते हें । 

इस विषय में कठश्रुति का भी कथन है कि-- न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति 
कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति 11' अर्यात्‌ उस परम ब्रह्य परमात्मा 
को सुर्यं, चन्द्र एवं नक्षत्रगण भी प्रकाहित नहीं कर सक्ते हं तो फिर यह अग्नि कंसे उसे प्रकाशित कर 
सकेगी ? उसी के प्रकार से यहु सव प्रकाशित हे । 

जीव एवं शिव की एकरूपता के बिना संविद्रूप ज्ञानो का लोकोत्तर व्यवहार सिद्ध नहीं हो सकेगा; 
व्थोकि संविद्र॑प प्रकाश को एकलरूपतासे ही ज्ञानों में एकरूपता बन सकती है ओर वह॒ एकमात्र परमाथं- 
स्वरूप प्रमातासेही संभव हे । 


क्रिया-शक्ति का प्राधान्य 

सच्चिदानद स्वरूप परम शिव को क्रिया-शक्ति अत्यन्त श्रिय है अपनी ज्ञान-शक्तिके दारा यह 
क्रीडा-कषेत्ररूप जगत्‌ विविव भावभङ्खी से युक्त होकर क्रिया-शक्ि से देशरूप एवं कालल्प से बाहर की 
ओर फलता हे 1 संविद्रूप परम शिव में क्रिया-शक्ति अक्रमपुवंक रहती हे ओर जीवों में क्रिया-शक्ति क्रम से 
युक्त होकर रहती है । क्रम से युक्त होकर भासित होने कानामहीक्रिया है बहु काल आदि परिच्छेदसे 
रहित परमेश्वर भें कंसे क्रम से युक्त होकर रहेगी ? अक्रम स्वभाववाके परमेश्वर में क्रमशीर क्रिया का होना 
घटना नहीं ह । यह बात नहीं है, काल-गक्ति से लौकिक क्रिया में क्रमरूपता तो संभव ह 1 निरन्तर निर्बाध्य- 
रूप से होनेवाठे परमेश्वर को क्रिया में क्रमरूपता नहो होती है 1 जैसा कि परमेश्वर में ऋमरूपता अभाव 
मिलता ह अर्थात्‌ ऊौकिक क्रिया को सक्रमरूपता काल-शक्ति के आभास विच्छेदन सामथ्यं का प्रदान ही भ्रमु 
की शक्ति से होता है 1 किन्तु परमेश्वर से तादात्म्य रखनेवाखी अभेदात्मिका क्रिया-शक्ति को काल का स्पा 
भी नहीं होता है जितत प्रकार परमेश्वर में करमरूपता नहीं न सकती है । उसी प्रकार परमेश्वर की क्रिया में 
भी ऋरमरूपता नहो होती हे; क्योकि वह॒ तो उन्हीं की जैसी शाश्वत्‌ रहती हे । 


कालक्रम एवं देशक्रम का विवेचन 


तब फिर काक किस को कहा जाय ? जगत्‌ के पदार्थो की उत्पत्ति, आमन्जरी को होना एवं कमलः 
षड्‌ ऋतुओं का आगमन तथा मयूर एवं कोकिलो के मद-विलासादि होने से जो ज्ञान होता है बही काल 
है अर्थात्‌ सयं, चन्द्र, नक्षत्रादिकों का क्रमशः गतिशील रहना ही काल कहुलाता है । 

“कार एव क्रमः, क्रम एव कालः ।' अर्यात्‌ काल ही करम है एवं क्रम ही काल है 1 नैयायिको का काल 
पदां यह हे कि “जन्यानां जनकः कालो जगतामाश्नयो मतः" सम्पुणं उत्पत्ति-शील पदार्थो का जनक काल हे 
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ओर जगत्‌ के पदार्थो का आश्रय माना गया है । इस प्रकार पामर प्राणियों का काल म॒त्यु है ओर ज्ञानियो 
का कार उससे एक विलक्षण ही हे 1 इस प्रकार आभास-पदार्थो को स्व-स्वरूप से बाहर की ओर फैलनेवाली 
जो परमेश्वर की शक्ति हे बही काल-शक्ति है । परभेश्चर मूरति के रूप से देशक्रम को एवं किया की विचित्र- 
रूपता के आभास से कालक्रम को प्रकाशित करते हं । 

जो आभास का विद्य देडा एवं काल का क्रम है वह्‌ किसी अन्य से भासित होनेवाला प्रमाता नहीं 
हे; क्योकि इसी से सव कुर वस्तुएं आभासित होती है इस प्रकार देक्रम ओर कालक्रम प्रभाता में कंसे 
रहेंगे ? अभी मं इस स्थान विद्धेप में हूं यह्‌ देशक्रम है ओर भूत-भविष्यादि को लेकर कालक्रम प्रमातामें 
दीख पड़ता हे, परथेश्वर तो स्वयं देश एवं काल क्रम से शुन् हे, आभासो के भेद से कालक्रम भासता है 
ओर जो विच्छिन्नाभास हौ वह स्वयं शुन्यादि प्रमाताके चिना आभासित नहीं हो सकताहे, परिमित 
प्रमाताओं के दवारा ही पदार्थो का भासन होता हे, संविद्रूप आत्मस्तभाव से स्वयं अपने में परिपूर्णं हे विद्टान्‌ 
परमेश्वर की निर्माण-शक्ति से ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय का भेद प्रकादित होता हे । 


प्रत्यभिज्ञादश्चन का तच््वक्रम 

सच्चिदानन्द परम शिव के गभं में "मयूराण्डवत्‌' सदाशिव से केकर पृथिवी पर्यन्त पदार्थ॑तत््व श कते 

है 1 प्रत्यभिन्नादलेन नें छत्तोत तत्त्व संग्रहीत है इनके नाम निम्न प्रकार से ह-- 
१. दिव, २. शक्ति, २. सदारिव, ४. ईश्वर, ५. शुद्धविद्या, ६. माया, ७. कला, ८. चिद्या, ९. राग, 
१०. नियति, ११. काल, १२. पुरुष, १२. प्रकृति, १४. बुद्धि, १५. अहङ्कार, १६. मन, १७. श्रोत्र, 
१८. त्वक्‌, १९. चक्षु, २०. रसना, २१. घ्राण, २२. वाक्‌, २३. पाणि, २४. पाद, २५. पायु, 
२६. उपस्थ, २७. शब्द, २८. स्पञं, २९. रूप, ३०. रस, ३९१. गन्ध, ३२. आका, ३३. वायु, 
३४. तेज, ३५. जल, ३६. पृथिवी । 

"ईश्वरो वहिख्न्मेणो नितेषोऽन्तः सद्यादिवः' । परम द्विव तस्व एक होता हुआ भी भित्न-भिन्न 
विलेदताओं के किए हुए अपनो स्थातनत्य-शक्ति से अनेक रूपों भें विभक्त हो जाता हे विड्व को बाहर को ओर 
स्फ़टख्प से अभिव्यक्त करना ही उन्मेष है जिसमें इदमंश अर्थात्‌ ईश्वरतत्व कौ प्रभानता रहतो हे । 
अस्टरूप से अन्तःकरण में सम्रेटकेनेकानाम निभरेष ह ओर निमेष ही सदाज्िवतरव है जिससे जगत्‌ का 
प्रल्य भी होता है ओर अहम्‌ अं को प्रधानता रहती है । अहम्‌ एवं इदम्‌ इन दोनों बुद्धिं का सामाना- 
धिकरण्य विद्यातस्व में रहता है 1 किसी अन्य को ओर उन्मुखता न रखनेाला “अहुम्‌' विम है ओर 
इदम्‌ अंश को परप्रकाश्च की अयेक्षा रहती है । इदम्‌ अंश्च के विमशं से उपपन्न देद्य अवस्थः को अङ्धीकार 
किये हए परापुयमान पदार्थो को ठीक-ठीक समनज्ञ ठेना ही शुद्ध विद्याहै। परमेश्वर के स्वातन्त्र्य से 
उपजीचित होनेगाली विद्येऽवर-शक्ति शुद्धविद्या हे । जिसमें "अहम्‌" ओर इदम्‌" इन दोनों अंशो का ज्ञान 

पुथक्‌-पृथक्‌, रहता हे । जबकि भेद का प्रारम्भ तो यहाँसेहौहोता है फिर भी भेदके भीतर अभेद बना 
रहता हे इसमें क्रिया की प्रानता रहती हे “मन्त्र " इस तत्व का प्रमाता माना जाता ह इसका विमशे “इवं 
च अहम्‌ च' इस क्प से होता हे विद्व भिन्न प से भासता है परन्तु सर्वाश नहीं, इसचिएु यह्‌ शुद्धविद्या 
हे विद्यातत्त्व मे अवस्थित रहने के कारण विथेक्वो को ईदवर, संज्ञ भी कहा जाता है 1 
त्रिविधमर का विवेचन आर उपसंहार 

माया से विमोहित होकर जीव कभंवन्धन मं बद्ध हो जाता हे ओर विद्या से विमुक्त हो जाता है; क्योकि 
जीव कालादि पञ्चकञ्नचुकों से आवेष्टित होकर शून्य, प्राणादि संक्रचितरूप में संसरण करता है इसलिए संसारी 
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पशु हो जाता है । यही पशु जोव आणव, कामं ओर मायीय इन मलो से युक्त रहता है । ज्ञान स्वरूप को 
छिपानेवाला आणवमल है जिस में जोव अणुमात्र अर्थात्‌ संकु चितरूप को प्राक्त हो जाता ह 1 जन्म ओर भोग 
को देनेवाला मायोयमल है ओर माया-शक्ति द्वारा कर्ता की अज्ञानता में कायंमल रहता हे । ब॒न्धादि प्रमा- 
ताओं को प्रल्याकल से पुकारा है इनमे कायं मल तो रहता ही है किन्तु मायीय विकल्प से रहता हे । 

विचेवर लोग वेद्य को भिन्नरू्पसे देखते है जैसे तन्तुवाय वस्त्र को दृष्टि से अत्यन्त भिन्न ही 
उसे देखना है इसलिए विद्येइवरों मे मायामल का सम्बन्ध माना जाता है । इस प्रकार पश्चु जीव ओर देव 
त्रिविधमल से युक्त होते हं । संसार के लिए एक मात्र कारण कायंमल को मानागयाहे। इस प्रकार यह्‌ 
छत्तीस तत्व से युक्त विव भगवान्‌ सच्चिदानन्द देव को प्राणादि श्यो के रूप में स्थित है। भगवान्‌ 
परम शिन प्राण-अपान, समान, उदान ओर व्थानरूप से सम्पुणं पशु जीवों में उल्लासयुवंक प्रवेश करने के 
कारण प्रल्याकल, विज्ञानाकल आदि विविध रूपों में विभक्त हो जते हैँ । 

(स्वात्मेव स्वं जन्तूनामेक एव महेश्वरः 1' सम्पूणं जड-जङ्गम प्राणियों का आत्मा महेक्वर ही हे 
ओर वहू गगनवत्‌ व्याक्षहै। यहसाराका सारावैभव मेराही है इस प्रकार जाननेवाके का विमं दृढ 
हो जाने पर जोवन्मुक्त हो जाता है । 

अर्वाचौन युग के महर्षि श्री गोपाशाख्मी दजशंनकेशरी के आशीर्वाद से इस ग्रन्थ को नया रूप 
पराप्त हा है एवं यह कायं पूणं हमा हे । साहित्यवेदान्ताचायं श्रवंशपति द्विवेदो एम. ए. 
एवं डां० श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी के हादिक प्रोत्साहन से मेरा मनोबल सदेव बढा है 1 भारतीय संस्कृत- 
संस्कृति में उत्कृष्ट श्चद्धा-भावना रखनेवाके मफतलालग्रूप एवं हमारे सेवक-मण्डल ने इस प्रन्य के 
प्रकाशन के लिए धनराशि व्यय की है । स्वच्छ मद्रणकायं के लिए प्रेस के अध्यक्ष श्री पं विश्वस्भरनायथ 
द्विवेदी को धन्यवाद । भगवान्‌ परम शिव इन लोगों का कल्याण करे । 


< प्लाननद भाज. 
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ॐ नभः सच्चिदानन्दाय 


अथ 
€ _. 1 (क 
इश्वरप्रत्याभ्रञ्ला 
महामाहेशहवराचायं वयंश्रीमदुत्पलदेवाचा्यंविरचिता 
शरीमदभिनवगुप्तराचार्यवयंविरचित- 
विर्माशनी- 


व्याख्यासंवकिता 
जथ प्न थयस्नः च््ञान्ना धिक्कारः 
अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे उपोद्घाताख्यं 
प्रथममाह्निकम्‌ 


निराशसत्पूर्णादहमिति पुरा भासथति यद्‌- 
दविज्ञाखामाश्ञास्ते तदनु च विभङ्क्तुं निजकलाम्‌ । 
स्वरूपादुन्मेषप्रसरणनिमेषस्थितिजुषस्‌- 

तदेतं बन्दे परमशिवशक्त्यात्मनिखिलम्‌ ॥ १1 


सवंदक्ंनाचायं-श्रीकृष्णानन्दसागर-विरचिता हिन्दी-व्याख्या 
शिवरअनौ | 

सृष्टि के पुवं अहम्‌" परमशिव परिपुणंरूप होने के कारण किसी भी प्रकार की आकांक्षा से 

रहित्त होकर भासता रहा है; ` ओर उसके बाद मे अपनी स्वातन्त्यशक्ति को विभक्तं करने के लिए 

दो शाखाओं [ “अहमिदम्‌' सदाशिव-ईरवर ] को जो अव्यक्तरूप मे रही उसे व्यक्त करने की इच्छा 

की । अपने चिन्मय स्वरूप से उन्मेष-फेकाव ओर निमेष-स्थिति से युक्त; उस परमशिवशक्तिरूप 
अखिल भद्रेत की हमरोग वन्दना करते हें 1 १॥ 

१. शुद्ध चिन्मय स्वभाव वाके परमशिव ही परिपूणं अपने स्वरूप भें रहे; इसीकिए किसी भी तरह की 

इच्छा न रखते हए अपनी स्वातन्त्र्य शक्ति की महिमा से एवं परमानन्द चमत्कार के तारतम्य से नाहर 

की ओर उल्लसित होने की इच्छा की; जो किं सृष्टि के आदि मे अहम्‌ इस परामरंरूप से विस्फुरित 


२] 


ईदव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 
श्रीत्रेयस्बकसटंशमध्यसुक्तामयस्थितेः 
श्रीसोमानन्दनाथस्य विज्ञानप्रतिबिम्बकम्‌ \\ २1 


अनुत्तरानन्यसाक्िपुमर्थोपायमभ्यधात्‌ । 
ईभ्वरप्रत्यभिनज्ञाख्यं यः शास्त्रं यत्सुनिमंलम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्री त्र्यम्बक के विरिष्टगुणो वाके वंश के मध्य मे रखे गये मुक्तामणि के सदा श्रीसोमानन्द- 


पादं विराजमान रहे । २॥ 


अनुत्तर, स्वसंवित्‌, अनन्यसाक्षी एवं मोक्ष का उपाय दिखाने वाला जो अत्यन्त निम 


दोव आगम रहस्य “रिवर्िशास्त्र' है उसे भाचायं उत्पल्देव ने “ईद्वरप्रत्यभिज्ञा' के रूप में 
विरचित किया है । ३॥ । 


होते रहे ओर उसके बाद “अहम्‌' ओर "इदम्‌" परामर्शरूप इन दो शाखाओं को भासित किया 1 एवं 


शुद्ध चिन्मय के अधिकरण "अहम्‌" अंश में ही जब परमेश्वर "इदम्‌" अंश को उल्लसित करते है, तब 
तो उसका पदार्थो मे खीचे गये चित्र के तुल्य ही मात्र अस्फुट स्वरूप रहता है इसी कारण सदाशिव 
तत्त्व कटकाता है । जो कि उसमं इच्छा विशेष रखते हँ, “अहमिदम्‌' सदाशिव ईश्वर के पदाथंवगं में 
स्फुटित होने पर उसी के ही अधिकरण “इदम्‌' भाग में “अहम्‌' भाग को सींचता है, तब फिर उसमें 
उस समय ज्ञानराक्ति को प्रधानता रहती है इसी को “इद महम्‌" ईश्वर तत्त्व कहा जाता हे, इसीलिए अहं 
विमां की विशेषता न रहने पर भी “इदमहम्‌' में इदम्‌" भाग की स्फुट ओर अस्फुट रूपसेभी 
प्रधानता रहती हौ । जब फिर पदार्थो में बढ़े हृए भेद-भाव वाले इदम्‌" अंश कौ स्फुरण अवस्था भें 
शुद्धचिन्मात्र का उसमें चके जाने पर “अहम्‌” अंश उल्लासित होता है, तब तो फिर दवेतवादियों के ईश्वर 
के समान “समधृत तुला न्याय से शुद्ध विद्या तत्तव में "अहम्‌" ओर “इदम्‌' ये दोनों परामश समान 
होते ह, जैसे तुला के दोनों पलड़े । जिस अभेद ज्ञान की भूमिका में समान स्फुट रूप से “अहम्‌ ओर 
इदम्‌" रूप प्रका में अंशो का जो प्रत्यवमज्ञं होता है उसका नाम ही शद विद्या हे । इस दशा मं क्रिया- 
शक्ति की प्रधानता रहती हे । मंत्र ओर विद्येश्वर इसके प्रमाता है । (अहम्‌' एेसा ही परामशं होगा; 
जिसमें क्रिया शक्ति को प्रधानता रहती है-इसकिए इसे विद्या तत्व कहा जाता ह । यद्यपि परमशिव 
काही यह सारा एेश्वयं है तो भी उसका हौ यह साराका सारा स्वरूप बाहर को ओर जिस तरह से 
दिखायी देता है वही शक्तितत्त्व का व्धापार है । उसी प्रकार सदाशिव ओर ईश्वर मे भी विद्यातत्त्व 
रहता हे । इस प्रकार किसी भी प्रकार की आकांक्षा न रखते हए अहन्ता-इदन्ता के प्रतिभास्‌ न रहने 
पर भी बाहर की ओर सृष्टि शक्ति के उन्मेष ओर निमेष रूप अवस्था कै तारतम्य से उद्धूासनरूप 
चमत्कार करने वाक्ते ओर वहां पर अपने अन्तगंत जो शक्तिभाग है उसका शिवभाग से पृथक्‌ भासन 
करना ही भ्रसरण कहलाता है जिसका शिव आदि से केकर पुथिवी तत्त्व तक संचार होता रहता है ओर 
अपने अन्तर भाग में मिखा देने से निमेष स्थिति कहलाती हे । 


एवं चिदानन्दमय अपने स्वरूप से अभिन्नरूप होने के कारण पूणं अहन्ता के उद्धासन करने 
नं स्वातच्य शक्ति रूप अपनी कला को भासित करने के लिए सदाशिव ओौर ईश्वर इन दोनों स्वरूपं 


` -की इच्छा प्रकट की 1 अर्यात्‌ अपनी स्वातन्य शक्ति से ही यह सारा-का-सारा विश्च विना किसी सामग्री 


अ.-१, आ.- १, का.-१ ] विमशिनीटीकोपेता [३ 


तत्प्रशिष्यः करोम्येतां तत्सुत्रविर्वति रघुम्‌ । 
बुदध्वाभिनवगुप्नोऽहं श्ीमल्लक्ष्मणगप्ततः ॥ ४ ॥ 


वृत्या तात्पयं टीकया तद्विचारः सूत्रष्वेतेषु प्रन्थकारेण दन्धम्‌ । 
तस्मात्सतां मन्दबरुद्धन्प्रतोत्थं सम्यग््याख्यास्ये प्रत्यभिज्ञाविविक्त्यै 11 ५1 


सवंत्राल्पमतौ यद्वा कुत्रापि सुमहाधियि। 
न वान्यत्रापि तु स्वात्मन्येषा स्यादुपकारिणी ॥ ६ ॥ 


ग्रन्थकारः अपरोक्षात्मनि दृष्टश्चक्तिकां परमेश्वरतन्मयतां परत्र संचिक्रमयिषुः, स्वता- 
दात्म्यसमपंणपूर्वम्‌ अविघ्नेन तत्सम्पत्ति मन्यमानः, परमेश्वरोत्कर्षप्रह्वतापरामरशंशेषतया 
परमेश्चवरतादात्म्ययोग्यतापादनबुद्धया प्रयोजनम्‌ आसुत्रयति- 


श्री उत्प्देव के शिष्य श्री लक्ष्मणगुप्त से उक्त ईखवरप्रत्यभिज्ञा ददंनयास्वर का अध्ययन 
कर, म श्री आचायं उत्पर्देव का प्ररिष्य अभिनवगुप्त ईश्वरप्रत्यभिज्ञा की, सूत्ररूप कारिकाओं 
को विवृत्ति (टाका) का निर्माण करता हूं | ४॥ 


यहां पर वृत्ति शब्द से तात्पयं लेना है एवं टीका से उसका विचार ग्रहण करना होगा । 
ग्रन्थकार ने स्वयं इसे सूव्ररूपी कारिकाओंमें गूथ दिया है। मत्िमन्द रोगों को इस शास्त 
का ठीक-ठीक बोध हो जाये इसीलिए हम इसका विवेचन प्रत्यभिज्ञा को व्याख्या करते समय 
करेगे ॥ ५॥ 


ईरुवर प्रत्यभिज्ञा को लेकर विमशिनो नामक व्याख्या को जा रही है; इससे सवंसामान्य 
मन्दमति को या कहीं, किसी भी प्रतिभाशालो को या अन्यत्र दूसरों को काभनभीदहो; किन्तु 
'स्वान्तःसूखाय' अपने आपके लिए उपकार करनेवारी तो अवश्य होगी ॥ ६ ॥ 


जिसको अपरोक्षरूप मे शक्ति हदृतया देखी हई है उस परमेश्वर की तन्मयता का दूसरे 
लोगोमे भी संक्रमण हो जाय, अपने आप में परमेह्वर को तादात्म्यस्थिति समपित कर 
निविघ्नरूप से प्राप्त होनेवाखो परमेश्वर को सम्पत्ति का अनुभव करते हुए, परमेदवर सम्बन्धी 
प्रकषंगुणों का श्रद्धा भावपूवंक परामशं करते हए, उसके साथ त्तादात्म्यभाव प्राप्त करना ही 
एकमात्र प्रयोजन है इसको ग्रन्थकर्ता सू्रूप मे कहते है- 





की अपेक्षा रखते हए स्व-स्वरूप से अभिन्न होने पर भी भिन्न दपण में दिखायी पड़ने वालो नगरी के 
समान .चत्र-विचित्र रंग-ढग से मिला हआ भासता हे 1 भिन्न-भिन्न रूपों वाके पदार्थो में व्यक्त हो जाना 
ही देत कहकाता है ओर जिसमें दवेत भाव का अभाव हो वही अद्भेत है, वस्तुतः अहन्ता ओर इदन्ता से 
रहित जो ज्ञान है बही अद्रेत ज्ञान है । अथवा दो प्रकारसे प्राप्त होता हो, उसमें होने वाके को 
देत कहते है; संशय-विपयंयादि ज्ञान से ्वाजत अद्भत ज्ञान है, संपुणं विश्च पर निर्भर होकर देहादि 
परिमित प्रमातु भावरूप कलंक को दबाकर, में उस परमशिव तस्व मे प्रवेश करता हं--एेसा कहना ही 
अद्भत है । | 


| ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


कर्थचिदासाद्य महेरवरस्य दास्यं जनस्याप्युपकारमिच्छन्‌ । 
समस्तसंपत्समवापरिहेतुं तस्प्रत्यभिज्ञामुपपादयामि ।॥ १ 


इह परमेश्वरं प्रति या इयं कायवाङ्मनसां तदेकविषयतानियोजनालक्षणा प्रह्वता सा 
नमस्कारस्य अथः 1 सा च तथा कतुम्‌ उचिता प्रामागिकस्थ भवति, यदि सवंतो नमस्करणीयस्य 
उत्कबं पयेत्‌ 1 अन्यथा युक्तिम्‌ अपरामुश्तः अपरमाथंर्पेऽपि नमस्कारोद्यतस्य सांसारिकः 
पञ्युजनमध्यपातित्वमेव । यथोक्तम्‌ ^न विन्दन्ति परं देवं विद्यारागेण रज्जिताः \" इति । 


किसी प्रकार अनायासरूप से महेश्वर की दासता प्राप्त होकर दूसरे रोगों को भी प्राप्त हो 
जाये- एसे उपकार को भावना रखते हुए, जो समस्त सम्पत्ति की प्राप्ति में कारण है, मेँ उस 
ईश्वरभ्रत्यभिज्ञा का कारिकाके रूप में विस्तार करता हें ।॥ १1 

इस प्रत्यभिज्ञायास्त्र मे परमेख्वर के प्रति मन, वाणी ओर शरीर की एक-विषयाकारख्प 
से वृत्ति का होना ही उसमे नस्रीभाव है । नमस्कार करनेका अथं भी वही है, प्रामाणिक 
जनो के छ्ए एेसी श्रद्धा भक्ति का रखना ही समुचित माना जाता है । सब जगह्‌ यदि नमस्कार 
करने के अथं को ही उत्कषंरूप मे देखेगे तभी ठीक होता है अन्यथा ठीक नहीं होता, क्योकि 
जो उचित ढंग से विचार विमशं करनेवाले नहीं है, अर्थात्‌ परमाथंरूप नहीं है उस मे भो उनका 
नमस्कार होने लगेगा 1 जेसा कि सांसारिक पशुजनों का नमस्कार होता है। कहा भौ 


१. जिसको स्वामी के द्वारा यथेष्ट-अभीष्ट पदाथं प्राक्च हो जाता है वही दास है [ दीयते स्वामिना यदभि- 
षितमिति दासः ] अपने इष्टदेव की सेवा-शुश्रूषा में विभोर हो जाना ही दास्यभाव है इसकी व्युत्पत्ति 
है “दास +- ष्यञ्‌, दास्य = दासता । किन्तु इस प्रसङ्क मे महाफल का आस्वादन करलेनाही 
दासता हे । यह्‌ छौकिक दासता नहीं ह । जिसमें दासता को हीन-दीन समक्षा जाता है । इसमें तो ईश्वर 
तदात्मता प्राप्त करना ही दासता कहौ गयी ह ओर ईश्वर सम्बन्धी उत्कषं भी इसी का नाम है 1 दासता 
के कारण ही ईश्वर तत्व को उपलब्धि होती है ओर उसी ईश्वरपद माहिश्वयं मे विक्नान्ति भी प्राक्त कर 
ठेते हं । 

२. प्रत्यभिज्ञा शाब्द का अथं अपने स्वरूप की पहचान करना होता हे । | 
इस अपार संसार में आकर जीवात्मा अपने स्वरूप को भूल जाता है । देह, इन्द्रिय, आदि को 
अज्ञान के कारण अपना स्वरूप मान वेठता हे कि मँ देहरूप हूं । स्थल, कृश, युवा, सुन्दर इत्यादि अनित्य 
धर्मां को नित्य मान केता हे । यह शास्त्र स्व-स्वरूप की पहचान कराता है इसकिए इसका नाम प्रत्य- 
„ भिन्ना. शास्त्र [ दान ] पड़ा हे । 
कः इसकी ब्य॒त्पत्ति एेसी हे कि प्रत्यभिज्ञायते. उपाथभावेन प्रत्यभिन्ञापदं श्राप्यते, अनया इति 
अनेन लास्त्रेण इति । भ्रति + अभि + ज्ञा + अडः + टाप्‌ = प्रत्यभिज्ञा जानना इस अथं में निष्पन्न है । 
भ्रति शब्द का अयं होता ह प्रतीप | विपरीत-उलटा-प्रतिकूल ] जो वस्तु जैसी हे उससे भिन्न समञ्चना- 
. . . देखना । अभि का अथं यह है--अभिमुख-सम्मुल रूप से अर्थात्‌ सुस्पष्ट रूप से ! ज्ञा" का अथं हे 
 . ज्ञान-श्रकरा 1. हदय पट मं भली्भाति बोध हो जाना ही प्रत्यभिन्ना कहलाती है यानी ईश्वर तत्त्व का 
विस्तृत भाव से अभिमुख प्रका हो जाना ही ईश्वर प्रत्यभिज्ञा कहा जाता हे । 


ॐ 
[त 


अ.-१, आ.-१, का.-१ ] विमशिनीटीकोपेता [५ 


तावति हि मायीधाश्ुद्धवि्ाराग-कलासंचायंमाणस्य पश्चुत्वमेव । इतरापेक्षया तु कति- 
पयाध्वोत्तोणंतया समुत्कर्षोऽपि स्यात्‌ । तदुक्तम्‌- 
"कस्य नाम करणैरकृत्रिमैः पदयतस्तव विभूतिमक्षताम्‌ । 
विश्चमादवरतोऽपि जायते त्वां व्युदस्य वरद स्तुतिस्पृहा 11" 
इति भ्रीमद्विद्यापतिना 1 एतच्च आगमकाण्डे निरूपयिष्यामः 1 तस्मात्‌ निखिलोत्कष- 
परामशंनमपि तत्र स्वोकायंम्‌ । यद्यपि आयातदृडेश्वरशक्तिपातस्य स्वयमेवेयमियती परमशिव- 
भूमिरमभ्येति हृदयगोचरम्‌, न तु अत्र स्वात्मोयः पुरुषकारः कोऽपि निवंहूति, सवस्य तस्य 
मायामयत्वेनान्धतमसप्रख्यस्यामायीय श्युद्धप्रकाश स्वप्रतिद्न्दहिनं प्रति उपायतानुपपत्तेः तथापि 
तदेव तथाविधं रूपं प्र्योपाख्याक्रमेण स्वात्मपरावभासविषयभावजिगमिषया निन्शेषोत्कषं- 
विज्ञेषासिघापि-जयत्यादिक्ञब्दानुवेधेन परामश्ंनोयम्‌, इति नमस्कारे जयत्यथं आक्षेष्यः । 


गया है-““विद्या के राग से रंगे हुए होने कै कारण परमदेव का वास्तविकरूप नहीं जान पाते हे |“ 

क्योकि तब तक मायीय-अगुद्ध विद्या, राग, कला आदि में भ्रमण करने वाले पडुजीव 
ही कहते ह ओर इसो मे रहना ही एक प्रकार की पशुता मानी जातो हे । बौद्धादि की अपेक्षा 
से तो जरूर कुछ-न-कुछ सांख्यादि लोग मागं उत्तीणं कर समुत्कषं प्राप्त किये हए हं । श्रो विद्यापति 
ते इस विषय में ठीक हो कहा है- 

“हे श्रेष्ठ वस्तु को देनेवाङञे वरद ! अकृत्रिम इन्द्रियों से किस देखने वारे को तुञ्चे छोडकर 
अन्य में स्तुति करने की इच्छा भ्रमसे भी हो सकती है? अर्थात्‌ व्यापक पृणदेव को छोडकर 
किसी अन्य परिच्छिन्न देवी-देवता मे कभी भी भ्रमसे भो इच्छा नहीं हो सकती । 

इस बात का हम आगम काण्ड में अच्छी तरह निरूपण करेगे । इसकिए वहां पर सम्पूणं 
उत्कषं के परामशं को भी माना हभ है । ईद्वरसम्बन्वी राक्तिपात हढलरूप से हदय में हो जाने 
परतो अपने आपही परमरिवभूमि प्रप्तहो जातीरहै, फिर उसे प्राप्त करने के लिए अन्य 
कोई भी यत्न करने कौ आवद्यकता नहीं दीखती, प्रयत्न तो अप्राप्त वस्तु के किए किया जाता 
है किन्तु यह तो प्राप्त ही है फिर प्रयत्न क्यो किया जाये ? 

यहाँ कोई अपना पुरुषाथं काम नहीं करता है, वह्‌ सब मायीय होने के कारण घनोभूत 

। अन्धकार के समान होता है, वह्‌ मायीय शुद्ध प्रकार का प्रतिद्वन्द्री है वह्‌ उसका उपाय कंसे हो 
सकेगा, तो भी उसी प्रकार से उसीरूप मे अपने आपको समञ्चना ओर दूसरे लोगों को समञ्चाने 
आदि क्रम से अपने को प्रकारित करना ओर दूसरे को प्रकाशित कराना इत्यादि भाव को जनाने 
की इच्छा से सम्पूणं उत्कष विरोष को कहने वाला हे, इस विषय को जयति इत्यादि शब्दों से 
परामदां करते है, इसलिए यहाँ पर नमस्कार अथं मे "जयति" राब्द का आक्षेप किया हुमा है । 


- ----- 


१. अपने स्वरूप का ज्ञान करना प्रद्या कहा जाता ह इसरों को विदित करा देना उपाख्या हे 1 प्रख्या से 
ो अपने आत्मा के अवभास का विषय बोध हो जाता हे, क्योकि अपने आप से ही अन्तर में प्रस्फुट 
हृए का विषय ज्ञान कर सकता है । उपाख्या से दूसरों मे आभास का विषय बोध होता है । स्पष्ट सूप 
से उच्चारण किये गये शब्द का अथं दूसरों के दवाय भी ज्ञान का विषयदहो जाता हे। इस प्रकार 
क्रमश्षः समस्त उत्कषं परमशिव रूप यह आभास के विना भौ स्वातन्त्य ( १-५-६ ) में आगे कहा गया 








६ |] ईंरव रप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 
जयपदोदीरणेऽपि तादुश्श्मुत्कर्षातिशयशाछिनि स्वात्मानमप्रह्क्र्वाणस्य तटस्थस्य परमनात्मो- 
पकारित्वम्‌-इति समुत्कषंविशेषाक्षिप्त एव नमस्कारोऽवश्यमम्यन्तरीकायंः, इत्यनया युक्त्या 
जय-नमस्कारेकतरभ्क्रमे अन्यतरस्य अर्थाक्षिप्रता अवश्यमङ्खोकतंग्या । वन्दन-नमन-स्मरण- 
परध्यानप्रभूतीनामपि नमस्कार-जयत्यथंमात्रपरमार्थत्वात्‌ इयमेव वतंनी ! अत्रायं पुनग्रन्थकृता 
तादृक्‌ प्रक्रम आधितः, यत्न द्वयमपि इदं स्वशञब्दपरागरृष्टमेव \ एतच्च पदाथंब्याख्यानावसर एव 
प्रकटीभविष्यति ! स्वशब्दपरामशंश्च स्वंजनहितत्वाययुक्तियुक्तः, स हि स्वस्येव क्षटिति हृदयंगमः, 
अर्थाक्षिप्रस्तु कतिचिदेव भ्रति स्वप्रतिभोदितवाक्ततस्वावमर्शासंभवात्‌, वाक्तत्वावमशंशुन्थस्य च 
प्रकाशस्याभ्रकाशकल्पत्वात्‌ \ एतच्च अग्रे स्फुटीभविष्यति । तदनेन अभिप्रायेण प्रसिद्धजय-नमः- 
प्रभृतिश्न्दशय्यानारेषेण इमां सरणिम्‌ अनुसरति स्म ग्रन्थकारः । 

इह यद्यत्किच्ित्‌ स्फुरति तत्तद्क्ष्यमणेश्चररूपस्वात्मप्रथामात्रं, तत्र तु उपायोपेयभाव- 
प्रभृतिः कायंक्ारणभावोऽपि यथाप्रकाडं परमाथंभूत एव, प्रकाज्ञस्थ अनपह्वुवनीयत्वात्‌ 1 यदाह्‌ 


जयपद के उच्चारण करने से वसे उत्कषं वाके परमेदवर मेँ अपने आपको नम्र विनयशोक 
बनाकर, तटस्थ जो परमात्मा है उसका उपकार करना इसी उत्कषं विदोष का आक्षेपही 
नमस्कार ह । उसको इसके गभं मे रखना है, इस युक्ति से जय या नमस्कार किसी एक के कह्ने 
से भी दूसरे का आक्षेप अर्थात्‌ अवश्य अद्खीकार करना चाहिए । वन्दन, नमन, स्मरण ओौर 
ध्यान आदि सभी का नमस्कार पर्यन्त, अथं मात्रमें ही तात्पयं है यही इसका मागं भीहै। 
ग्रन्थकार पुनः यहां पर उसी क्रम का आश्रय ठेते ह, जहाँ पर नमन ओर उत्कषं अपने ही शब्दों 
से परामृष्ट होते है ओर यह पदार्थो के व्याख्यान करने के अवसर पर प्रकट होंगे । अपने शब्द 
से परामहं करना ही सभी रोगों के किए हितकारी होगा, क्योकि वह्‌ सभी को शीघ्र ही हृदयङ्खम 
हो जाता हे, जिसका अथं से आक्षेप किया जाता है वह्‌ तो किसी-किसी कोही हो सकता है, 
अपनी प्रतिभा से वाक्तत्व का अवमहं सम्भव न होने के कारण सबको प्रायः सम्भव नहीं होता 
जो किं वाक्तत्व का परामशं कर सके, भौर जो वाक्तत्व के अवमशं से शून्य है उसका प्रकाश तो 
अन्धकार तुल्य ही हे । इस बात्त को आगे “स्वभावमवभासस्य' ( १-५-११ ) इस स्थर पर स्पष्ट 
करेगे । इसी अिप्राय से प्रसिद्ध, “जय, नमः", प्रभृति शब्दों की भूमिका से इस बात का अनुसरण 
ग्रन्थकार ने किया है । [ यहाँ पर सूत्र के थोड़े अंशको ऊेकर परामशं करते हुए उसके अथं 
का समथंन करने के किए दो प्रकार का कायंकारणभाव दिखाते हं] 
इस सूत्रम जो कुछ कायं कारणभाव विवरण के रूप में ्चरकाया गया है वह्‌ वत्तंमान 
ओर आगे आनेवाठे ईदवर के स्वरूप का फेलावमात्र है, वहाँ उपाय ओर उपेयमाव आदि कायं 
है इस नीति से अपने ओर दूसरे को प्रकाइयता की प्राक्षि के किए समवे ( समाधि ) अवस्था के 
उपदेशादि में पराम करना होगा 1 | 
१. परामलं के स्वभाव-को जानने वाके अवभास को जानते हें । विमर्शं का अथं है कि “अहम्‌' एसा जो 
असकितिक, स्वातन्त्य रूप एवं आत्मविश्नान्ति स्वभाव वाला होता है । तत्त्वज्ञ लोग इसे मन्त्र शरीर 
श्री मातृका, भी मालिनी--इत्यादि रूपों मं मानते हें 1 प्रका का मुख्य रूप प्रत्यवमशं होता हे, उसके 
विना अथं के द्वारा भेद कयि गये आकारका मात्र स्वच्छ ही रूप रहता हे किन्तु चेतनता नहीं रहती 
क्योकि चमत्कार का उसमें अभाव हे । 
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भटु दिवाकरवत्सो विवेकाञ्ञने ्रकााश्चेष भावानाम्‌""“1" इत्यादि “““न चापोक्त्या विलीयते 
इत्यन्तम्‌ 1 तत्र तु कायंकारणभावेऽपि क्वचित्‌ परिपुणंस्वातनत्पलक्षणमाहेश्वयंनान्तरीयकताक्रोडी- 
कृतानन्तराक्तिचक्रचुम्बितभावभावितप्रथान्तरव्यवधानं चकास्ति; स तु मायीयत्वेन व्यवस्था- 
पयिष्यते, जडउचेतनाद्यवान्तरभेदशतसम्भिन्नश्च असौ तत्कृतश्च सर्वोऽयं निष्पाद्य-निष्पादकभाव- 
ज्ञाप्य-ज्ञापकभावावभासो लोकव्यवहाररूपः। यत्र तु शुद्धप्रथात्मकानुत्तरदक्तशाकिनिरगंल- 
स्वात्मप्रकाश एव मायीयप्रथान्तरव्यवधानवन्ध्यो निबन्धनं, तत्र तस्येव भगवतः कारणत्वम्‌ । एष 
च अनुग्रहुलक्षणोऽन्त्यः पच्च मः पारमेश्चरः कृत्यविङेषः परपुरुषाथंप्रापकः, तन्निबन्धनत्वात्‌ पर- 
माथंमोक्षस्य 1 अन्यत्रत्यो हि अपवगंः कुतश्चित्‌ मुक्तिः, न सवत इति निःश्रेथसाभास इति वक्ष्यामः । 


कारणभाव भी ठीक ही प्रकाशित होता दै, क्योकि प्रकाश चछिपाया नहीं जा सकता है । जिसे 
भटुदिवाकरवत्स ने विवेकांजन में कहा है-"प्रकाशङ्चेष भावानाम्‌. ˆ 1" इत्यादि से छेकर”““ - न 
शापोक्त्या विरीयते ।'' यहाँ तक । यह्‌ पदार्थो का ही प्रकार हैःउसे गारी देकर लुप्त नहीं कर सकते। 

किन्तु वहाँ पर कायंकारणभाव में भी कहीं परिपुणं स्वतन्त्रङूप महेद्वरता को अपने में 
अन्तर्भाव करने पर अनन्तशक्ति से युक्त तरह-तरह का प्रकाश दिखायी देने गता है; परन्तु 
वह्‌ मायिक ही प्रकाश कहटकाता है, भौर यह्‌ जड भौर चेतनादि अनन्त भेद से युक्त रहता है, 
ओर उसोके द्वारा ही इस जगत्‌ का सारा ज्ञाप्य-ज्ञापकभाव एवं निष्पाद्य-निष्पादकभाव सम्बन्ध 
होता है इसी से लोकव्यवहार भी चलता है । जहां पर शुद्धप्रथारूप अनुत्तरशक्तिशारी निरन्तर 
अपना प्रकाश्च ही मायीय अन्यप्रथाओं के व्यवधान से शून्य कारण रहता है, वहाँ पर भी उस 
भगवान्‌ की ही कारणता रहती है ओौर यही भगवान्‌ का सृष्टि, स्थिति, संहार, पिधान ओर 
अनुग्रह नामक ॒पञ्चकरृत्य विशेष है । पिधान उसे कहते हँ जो संस्काररूप से स्थिर पदाथं वस्तु है 
उसका भी विरीनीकरण कर देना, एवं अपने स्वस्वरूप मे तादात्म्यरूप से अवस्थापन करना ही 
अनुग्रह है जो कि ये पाचों परमपुरुषाथं देनेवाङे है, ओर वे परमाथं मोक्षमें भी कारण है। 
क्योकि अन्यदशंनों मे तो कहीं अपवगं शब्द से तो कहीं मुक्तिशब्द से कहा जाता है । किसी एकं 
अंशमें ही मुक्ति होती है सब तरह से नहीं होतो; इसलिए वह्‌ निःश्रेयसाभास मात्र है यह्‌ हम 
आगे बत्ता्येगे । 

[ बुद्धितत्तवे स्थिता बौद्धा गुणेष्वाहुंताः स्थिताः । 
स्थिताः वेदविदः पुंसि, ह्यव्यक्तं पांचरात्रकाः ॥ 

बुद्धितत्तव में बौद्धलोग, गुणो मे जेनजन, पुरुष के विषय में वेदान्तो, ओर अव्यक्तहप के 
विषय मे पञ्चरात्रमत वालों को स्थिति रहती है, जो भिन्न-भिन्न भूमिकाभों में रिवततत्व का 
रहना होता है उसी भूमिकां मे ही सभी दशंनो की अवस्थिति रहती है तदं भूमिकाः सवंदशंन- 
स्थितयः" । ] ये सभी भूमिकायें नट को स्वेच्छा से गृहीत भूमिकाके समान ही है जोकि 
कृत्रिम ही होती है। “चैतन्यविरिष्टशरीरमात्मा' चेतत्यविरिष्ट शरीर ही आत्मा है-एेसा 
मत नास्तिक चावकिं का हे । ज्ञानादि गुणसमुदाय का आश्रय बुद्धितत्तव ही आत्मा है-एेसा 
न्यायदशंन के निपुण नैयायिक आदि खोग॒ मानते हं ! एवं अपवगं मे उसका उच्छेद होने से 
शून्यप्राय बताते हैँ “अहम्‌ प्रतीति से जानने के योग्य, सुख दुःखादि उपाधि से रहित आत्मा 
है-एेसा मीमांसकं का सिद्धान्त है । जिसका समावेश बुद्धि मेही होता है। ज्ञान का क्षणिक 
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स॒ चायं द्वितीयः कायंकारणभावो लौकिकान्वयग्यतिरेकसिद्धप्रसिद्धकार्यकारणभाव- 
विलक्षणत्वात्‌ स्फुटेन रूपेणासंचेत्यमानः कादाचित्कवस्तुसःडावावभासोन्नीयमानपरमा्थंः 
मतिदुघटकारित्वलक्षणेभ्वयंविजुम्भाभाविताद्भूतभावः प्रथमकोटिसम्भावनाशन्यः कालिकाकारस्व- 
प्रकाडावरणनिराकरणमनोरथरतदुष्प्राप इत्पेवं प्रकारः थमा द्योतकनिपातसहितेन निरूपितः 
कथंचिदिति' केनचिच्च प्रकारेण परमेश्वराभिन्नगख्चरणसमाराधनेन परमेश्वरघरितेनैव । 
यथोक्तम्‌ “सम्बन्धोऽतीव दुघंटः-““1" इति । 'आसाद्येति'आ समन्तात्‌ परिपृणंरूपतया सादयित्वा, 


सन्तानरूप प्रवाह ही तत्वसार है--एेसा बौद्धो का मत है ओर जिसका वुद्धितत्तव में ही पर्य॑व- 
सान होता है । कोरई-कोई वेदान्ती प्राण को ही आत्मा मानते हैँ । अभाव ब्रह्मवादी असद्‌-ूप से 
उसे कहते हं । माध्यमिक्र शून्यवादी बौद्ध भी ततो इसी को शृन्य मानते है । पञ्चरात्रमत में "परा 
प्रकृति भगवान्‌ वासुदेव है । अग्नि से निकी हुई चिनगारी की तरह भगवान्‌ वासुदेव से जीव 
निकर्ते हं । “परा प्रकृति में परिणाम स्वीकार करने से अव्यक्त मे इनका समावेश है । साख्यादि 
मतवाले 'विनज्ञानाकर्‌ [ जो मायातत्त्व से ऊपर शुद्ध विद्यात्तत्व के नीचे रहने वाला प्रमाता वगं ] 
की भूमिका स्वीकार करते हँ सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌" एक सद्रूप अद्रैत तत्त्व ही सृष्ट के पूवं 
मे था; इसे वेदान्ती मानते है । इनका समावेश ईइव रतत्तव [ जिसमें एकाधिकरणरूप से विशव 
की प्रतीति कौ व्यवस्था हो ] में होता है, ब्द ततत्वमय पद्यन्तीरूप आत्मतत्व को वैयाकरण 
लोग ॒ मानते हँ इनका समावेश सदारिवतत्त्व [ शिवशक्ति के योग से स्फुरित अहन्ता प्रधान 
कारणत्व ] में हो जाता है।] 


वह्‌ दूसरा कायं-कारणभाव लौकिक अन्वयन्यतिरेक से सिद्धहै जो प्रसिद्ध कायं 
कारणभाव से विलक्षण स्पष्ट प से नहीं मालूम पड़ने वाला कभी भासित होने तथा कभी न होने 
के कारण इसको परमाथंता का अनुमान करना पडता है इसक्िए यह्‌ अति दुघंटकारी एेश्वयं से 
युक्त होकर अदधत भाव वाला होता है, प्रथम कोटि सम्भावना से शून्यकाकिक आकर के स्वभाव 
आवरण का निराकरण सैकड़ों मनोरथो से भी करना कठिन है । इस प्रकार असमर्थता का सूचक 
"थमा" में थम यह द्योतक निपात सहित निरूपण किया हुआ है, कथञ्चित्‌" इसका यही अथं 
होता है कि परमेदवर से अभिन्न गुरु-{ सद्गुरु की प्राप्ति होना अत्यन्त कल्नि है ] चरण की 
सेवा से ही परमेच्वर की तन्मयता को प्राप्त कर सकते हँ । जेसा कि इस विषय में कहा भी है । 
“स॒म्बन्धोऽतीव दुघंटः- = ०@ > ७@ > 9 (# 


[ अपने स्वरूप से भिन्न-भिन्न रूपों में विद्व का अवभासन करना ही अत्यन्त दुघंट.है भौर 


१. इसी द्वितीय कायं कारण भाव में “कथल्चित्‌ शब्द से कहै शाब्द प्रवृत्तिनिमित्तत््व का परामदन करते 
है-“स च अयमिति" इस प्रतीक से । क्योकि मायीय कार्य-कारण भाव स्वप्न काल में होने वाके कुस्भ- 
कारः के घट बनाने की तरह [ स्वप्नगत-कुलालघट-न्यायेन ] स्वातच्रय सार रूप से भासन रूप संविद्रूष 

` भें रहने वाका पारमाधिक कतुंत्वात्सक कार्य -कारण भाव को भित्ति पर विभ्रान्त होकर मायामय संसार 
में हृदयंगम होने के कारण प्रसिद्ध है किन्तु जहां पर वह दिखायी नहींदेताहे। वहाँ पर वहं 
पारमाथिकहीहे। 
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स्वात्मोपभोगयोग्यतां निरगंलां गमयित्वा; इयता विदितवेद्यत्वेन परार्थे जश्ाख्रकरणे अधिकारो 
दितः; अन्यथा प्रतारकतामात्नमेव स्यात्‌ । पौ्वंकाल्येन सामनन्तयंम्‌ अत्र विवक्षितम्‌ 1 अन्यथा 
तु आसादनतारतम्यप्राप्तौ मायोयमरकलापसस्कारप्रक्षये कथं परोपदेज्ञः चक्यक्रियः । सम्भवन्ति 
हि सायागर्माधिकारिणो विष्णुविरिच्राध्ाः तदुक्तोर्णा अपि महामायाधिक्ृताः श्ुदाञ्युद्धा मन््- 
तदीश-तन्महेशात्मानः; शुद्धा अपि शीसदाशिवप्रमृतयः\ ते तु यदीयेश्वर्यविघ्रडिभरीश्वरीभूताः 
स भगवान्‌ अनवच्छिच्लप्रकाशानन्दस्वातनत्पपरमार्थो महेश्वरः, तस्य “दास्यम्‌' इत्यनेन तत्प्रत्य- 
सिज्ञोपपादनस्य महाफत्वम्‌ आसूत्रयति । दीयते अस्मे स्वामिना स्वं यथाभिलषितम्‌ इति दासः, 
तस्य भाव इत्यनेन परमेश्चररूपस्वातन्तर्यपात्रता उक्ता 1! “जनस्येति' य: कश्चित्‌ जायमानः तस्य, 
इत्यनेन अधिकारिविषयो नात्र कश्चिल्नियम इति दश्ंयति, यश्य यस्य हि इदं स्वरूपप्रथनं तस्य 
तस्य महाफल, प्रथनस्यैव परमा्थंफलत्वातु, तस्य॒ च प्रतिबन्धकसंसतेरप्रतिबन्धनोयत्वात्‌, नहि 
प्रथितमप्रथितमिति न्यायात्‌ ! तदुक्तम्‌, नेहातिक्रमनाश्चोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ! स्वल्पमप्यस्य 


भासित हृए का पुनः स्वरूप के साथ एेक्यभाव कर देना विमशंन कहकाता है ] 'आसायेति" चारों 
ओर से परिपूणंरूप की प्राप्ति कर अपने उपभोग के योग्य बनाकर; सारे वेद्यभावों को जानकर 
दूसरे के किए शास्वरोपदेश करने मे अधिकार प्राप्त करना दिखाया गया है; अन्यथा जगत्‌ को 
ठगना मात्र ही होता है । पूवं काल के साथ मेर कराने के किए उसके बाद यह्‌ है-एेसा समञ्चना 
चाहिए । यदि एेसी बात नहीं है तो आसादन की तारतम्यता [तारतम्य शब्द क्रम के अतिशय अथं 
में रूढ है ] एक के वाद एक का होना मायीयमर समूह्‌ के संस्कार क्षय हो जाने पर फिर दूसरे के 
किए उपदेश करना कैसे शक्य हो सकेगा । क्योकि माया गभं के अधिकारी होने से ब्रह्या, विष्णु 
आदि देव तो जरूर उपदेश दे सकते हं । शुद्ध विद्या के नीचे एवं माया के ऊपर महामाया में वे 
रहते ह । जिसमे आणवमल सुप्त रहता है जो कि महामाया के अधिकारी शुद्धा-शुद्ध, मंच, मंत्ेश्वर, 
मंत्र-महेश्वर रूप में रहते हैँ उनके ऊपर केवर श्री सदादिव प्रभृति होते ह, वे जिनके एेरवयं विन्दु- 
मात्र से ईदवर बन जाते है वे भगवान्‌ अनवच्छिन्न प्रकार-आनन्दघन-परमाथं महेदवर हें, उसकी 
'दास्य-दासता बतायी गयी है इससे प्रत्यभिज्ञा का उपपादन करना महाफल सूचित किया 
गया है । जिनको स्वामी प्रमुने सब अभीष्ट दे द्िहवे ही दास कहते हें, उन्हीं का 
भाव दास्य है इसीलिए वे परमेखवर के साथ स्वातन्त्य के पात्र बन जाते हं-एेसा कहा गया हे । 
"जनस्येति" जो कोई पैदा होता है उसका इससे अधिकारी सूचित होता है इसमे कोई नियम 
जाति-वगं का नहीं उठता है किं व्यक्ति विशेष को ही इसका राभ हो ओर अन्य किसीकोन 
हो; किन्तु सभी को समानरूप से इसका लाभ मिक्ता है-एेसा दिखाया गया है । जिस-जिस 
को इसके स्वरूप का विस्तार प्राप्त हो जाता है-उस-उस को महाफङ का आस्वादन मिक्ता 
है, ओर. प्रतिबन्धक की सम्मति से नहीं छिखा गया है क्योकि जो नहीं छ्िखा जाता है वहं 


१. इस आत्मज्ञान को साधना में करस-व्यतिक्रम कुछ भी नहीं होता क्योकि प्रमाद का अभाव होने के 
कारण जैसे अति-उष्ण तेल की कडाई मं पड़ा हा चन्दन का एक बृदमभी शीघ्रही तेल को श्लीतल 
कर देता है इस प्रकार थोडी-सौ भो योग-बुद्धि से को हई साधना महाभयंकर संसार को विनष्ट कर 
देतो हे । 

५ 


१० ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


धसमंस्य जायते महतो भयात्‌ \\' इति ! परमगरुपादैरपि रिवदष्टौ- 
एकवार प्रमाणन शाख्राद्वा गरुवाक्यतः 1 जाते शिवत्वे स्वस्थे प्रतिपच्या दढात्मना ॥ 
करणेन नास्ति कृत्यं क्वापि भावनयापि वा 1 सङ्कज्ज्ञाते सुवर्णे कि भावनाकरणादिना 1 
सवेदा पितृमात्रादितुल्यदाढर्चेन सत्यता । 
इति । “जनस्थ' अनवरतजननमरणपीडितस्य इत्यनेन कृपास्पदतया उपकरणीयत्वमाह 1 
अपिराब्दः स्वात्मनः तदभिन्नताम्‌ आविष्कूवन्‌ पूर्णत्वेन स्वात्मनि परा्थंसम्पत्यतिरिक्तप्रयो- 
जनान्तरावकाशं पराकरोति । पराथश्च प्रयोजनं भवत्येव तल्लक्षणयोगात्‌, नहि अयं देवलाप 
स्वाथं एव प्रयोजनं, न पराथं इति; तस्यापि अतल्छक्षणयोगित्वे सति अप्रयोजनत्वातः; सम्पाद्यत्वेन 
अभिसंहितं यत्‌ मुख्यतया, तत एव क्रियासु प्रयोजकं तत्प्रयोजनम्‌ \ अत एव भेदवादेऽपि ईश्वरस्य 
सृष्टचादिकरणे पराथं एव प्रयोजनम्‌ इति दशयितुं न्यायनिर्माणवेधसा निरूपितम्‌ । 
अपने आप प्रसिद्ध हो जाता है--इस न्याय से 1 इस विषयमे “श्रीमद्धगवद्गीता' मे कहा गया है- 
नेहातिक्रमनाशओोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धमंस्य त्रायते मह॒तो मयात्‌ ॥' 
निष्काम कमंयोग मे आरम्भ का नाश नहीं होतादहै एवं उल्टा फलरूप दोष भी नहीं 
लगता, इसकिए इस निष्काम कमंयोगखूप धमं का थोडा भी साधन भजन, संसार सागर के महान्‌ 
भय से जीवात्माको पारकरदेतादहै। प्रमाण से, शस््रसे या गुरुवाक्यसे एक बारमभी 
हदप्रतिपत्ति पूवंकज्ञान हो जाने पर कि यह साराका सारा शिवमय है-एेसा ृढ ज्ञान 
हो जाने से इन्द्रियो के द्वारा कोई कृत्य ही नहीं रह्‌ जाता ओर न भावना से भी कोई प्रयोजन रह्‌ 
जाता है जसे स्वणं की परीक्षा हो जाने के बाद भावनाकरण [ धिसना-आग में तपाना ] आदि 
करना नहीं रह जाता है 1 माता-पिता की जानकारी करने के किए क्या कोई दूसरा उपाय किया 
जात्ता है ? यह तो जन्मसे ही ज्ञात है कि ये हमारे माता-पिता आदि स्वजन हैँ । 

“जनस्य जो निरन्तर जन्म-मरण के दुःखों से पीडित रहता है इससे कृपा का पात्र ओौर 
उपकार करने योग्य है यह्‌ सव सूचित होता है। "अपि" चब्द से अपने मे अभिन्नता को प्रकट 
करते हुए अपने आप में पुणंता की प्राप्ति हो जाने के कारण पराथं सम्पत्ति के अतिरिक्त कोई 
दूसरा प्रयोजन नहीं रह जाता है- यह सूचित करता है । ओर उस ज्ञानी का एक मात्र यही 
प्रयोजन रह जाता है कि दूसरे का यथाशक्ति परोपकारादि कायं करते रहं, अपना ही मात्र प्रयोजन 
हो-एेसा कोई नियम नहीं होता कि दूसरे का कायं सम्पन्न न हो अपने से, यह कोई कसम नहीं 
खायी है किं अपने ही स्वाथं सिद्ध हो, ओर दूसरे के न हों, यदि उपमे प्रयोजन का लक्षणन 
घटता हो तो क्या उसे प्रयोजन नहीं कहा जायेगा; मुख्य रूप से जिसका सम्पादन किया जाय 
वही प्रयोजन कहराता है वही क्रिया मे प्रयोजक होता है इसी से इसी का नाम प्रयोजन है। 
इसीलिए भेदवाद में भी ईद्वर को सृष्टि करने मे किसी अन्य का मतक्व सिद्ध करनाही तो 

प्रयोजन है; इसीको न्यायशास्व के निर्माता गौतममुनि ने भी अपने न्यायदशंन मे दिखाया है- 


१. अपने विषय में किसी प्रकार की आकाक्षा-इच्छा न रह जाने पर तो इसरो को उपकार करने को भावना 
ही मात्र लञेष रूप से रह जाती हे । क्योकि परमेश्वर की दासता जिसने हृदयंगम कर लीहै वेतो 
अपने आप में परिपुणं हो चुके हँ तब फिर उनके लिए कोई वस्तु प्राप्त करने को रह नहीं जाती, इसरो 
का उपकार करने को भावना से ही कायं वगं में प्रवृत्ति मात्र होती है, अपने स्वायं में डूबा हुआ व्यक्ति 


~ --~->ॐ- क; 


# ॐ कः. उमम 


अ.-१, आ.-१, का.-१ ] विमशिनीटीकोपेता [ ११ 


यमथंमधिक्कत्य पुरषः प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌" 
इति । इच्छन्‌" इति इच्छाविषयीकृतस्य फलस्य प्रवृत्तौ हेतुत्वं शत्रा दर्शयति ! इच्छारक्तिश्च 
उत्तरोत्तरम्‌ उच्छनस्वभावतया क्रियाशक्तिपर्यन्तोभवति-इति दशंयिष्यामः । उपशब्दः 
समीपा्थंः, तेन जनस्य परमेश्वरधमंसमीपताकरणम्‌ अन्न फलम्‌ 1 तत एव आह-"समस्त' इति 
परमेश्चरताकाभे हि समस्ताः संपदः तन्निःष्यन्दमय्यः संपन्ना एव, रोहणकाभे रटनसंपद इव । 
प्रसुषितस्वात्मपरमाथंस्य हि किम्‌ अन्येन रूब्धेन, कुन्धतत्परमार्थस्यापि तदन्यत्‌ नास्ति यद्‌ 
वाञ्छनीयम्‌ ! यदुक्तं ्रन्थकृतेव “भक्तिक्ष्मीसमूद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌ 1 एनया वा दरिद्राणां 
किमन्यदुपयाचितम्‌ 11" इति 1 एवं ष्ठोसमासेन प्रयोजनमूक्तम्‌, बहूत्रीहिणा तु उपायः सूच्यते 1 
समस्तस्य' भावाभावरूपस्य बाह्याम्यन्तरस्य नीखयुखादेः या संपत्‌" संपत्तिः सिद्धिः तथयात्व- 


'यमथंमधिकरत्य पुरूषः प्रवतंते तत्‌ प्रयोजनम्‌" जिस अथं = विषय को लेकर प्राणियों की प्रवृत्ति 
होती हो उसे प्रयोजन कहते है । 

"इच्छन्‌" इच्छा के विषय हुए फक की सिद्धिमे हेतु “शतुप्रत्यय' से दिखाया गया है 
[ लक्षणहेत्वोः क्रियायाः" ( ३-२-१२६ ) इस पाणिनीय सूत्र से क्रिया के हतु अथं मेँ शतुप्रत्यय 
हुआ | ओर इच्छाशक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती हुई क्रियाशक्ति मे परिणत हो जाती है-यह हम 
क्रिय।धिकार में दिखायेगे । “उप' शब्द का समीप अथं है, इसलिए यह्‌ सिद्ध होता है कि मनुष्य 
को ईदवर धमं के समीप पहुंचा देना ही यहाँ पर फर है । .इसो से कहा है कि “समस्त सम्पूणं 
रूप से ईखवरता के राभ हो जाने पर सारी सम्पत्तियां उसका स्रोत हो जाती है । 

जिसका स्वाथंरूप परमाथं है उसका मायारक्ति से यदि ना्हो जाताहै तब फिर 
अणिमा, कधिमा आदि अष्टसिद्धि नवनिधिरूप सिद्धि मिरु भो जाय, तो भो उससे कौनसा 
प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है, ओर जिसको पुणं परमाथं प्राप्त हो चुका है उसके किए अन्य कोई 
आकांक्षा-वाज्छा नहीं रहं जाती है । जो कि ग्रन्थकारने स्वयंहौ कहाहै कि जिस व्यक्तिको 
मक्तिरूपी लक्ष्मी मिरु गयी है उसके च्िए दूसरा फिर मांगना क्या रह जाताहै याजो दरिद्रहै 
उसके चिए फिर मांगना भी व्यथं है 1" 

इस प्रकार षष्ठी समास से प्रयोजन कह दिया गया भौर बहूब्रोहि समास से उपाय सुचित 
होता दै 1 (समस्तस्य' समस्त शब्द से यह्‌ द्योतित होता है किं बाह्य आभ्यन्तररूप नीलसुखादि 


दूसरों का उपकार करने कौ इच्छा कंसे रल सकता है ? अपने स्वायं भाव के रहने पर ही तो इसरों 


का उपकार हो पाताहे। 
स्वं कर्तव्यं किमपि कलयंल्लोक एष प्रयत्नात्‌ । 
नो पाराथ्यं प्रति घटयते कांचन स्वात्भवृत्तिम्‌ ॥ 
यस्तु त्यक्ताखिलभवमलः प्राप्तसंपणं बोधः । 
कृत्यं तस्य स्फुटमिदमियल्लोककतंब्यमात्रम्‌ ॥ 
सांसारिक जीव बड़े यत्नपुवंक अपने कायं मं लगा हुआ होने के कारण दूसरों के किए कुछ भी तो नहीं 
करता है क्योकि अपने स्वाथं में इना हआ है समस्त गुणदोषो से दूर हटकर, सम्पुणं ज्ञान को प्राप्त कर 
लेता है उसका कतंभ्य मात्र दूसरों का उपकार करना ही श्चेष रह जाता हे । 


१२। ईश्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-! 


प्रकाशः, तस्याः सम्यक्‌ अवाप्तिः विमश्ंरूढिः, सैव हेतुः" यस्यां तस््रत्यभिज्ञायाम्‌, तथाहि- 
स्फुटतरभासमाननोलसुखादिभ्रमान्वेषणद्रारेणेव पारमर्पथकश्रमातुकाभ इह उपदिष्यते । यदाह 
अन्यत्र-इदमित्यस्य विच्छिन्नविमंस्य कृतार्थता । या स्वस्वरूपे विश्ान्तिविमशंः सोऽहसमित्ययम्‌॥ 
इति । तथा तत्रैव--श्रंकाशस्यात्मविश्चान्तिरहंभावो हि कोतितः ! उक्ता च सैव विश्रान्तिः सर्वा- 
पेक्षानिरोधतः ॥) स्वातन्त्यमथ कतृंत्वं मुख्यमोश्वरतापि च \' इति ! इयता च उपाये अतिदुघंट- 
त्वाशङ्का पराता \ यदन्ते निरूपयिष्यति “सुघट एष मार्गो नवः" ( ४ अ० ३ आ० १६ इलो° ) 
इति \ तस्य महेश्वरस्य श्रत्यभिज्ञा' प्रतीपमात्माभिमुख्येन ज्ञानं प्रकाशः प्रत्यभिन्ञा ! प्रतीपम्‌ 
इति-स्वातमावभासो हि न अननुभूतपर्वोऽविच्छिन्नपरकाशत्वात्‌ तस्य, स तु तच्छकत्यैव विच्छिन्न 


पदाथं भाव मौर अमाव वाले हँ जो कि "संपत्‌" सम्पत्ति सिद्धि होती है उसकी अच्छी तरह से 
प्राप्ति कर लेना, वही कारण जिस प्रत्यभिज्ञा में है, इससे प्रत्यभिज्ञा की विरोषणता इस पद से 
परामृष्ट होती है स्पष्टरूप से भासित होनेवाङे नीलसुखादि पदार्थो के प्रमा अन्वेषण द्वारा 
पारमाथिकता का प्रमाता को लाभ हो जाता है-एेसा यहाँ पर उपदेश दिया जाता है । इसे 
अन्यत्र भी वत्ताया गया है- 
यह जो "इदम्‌ विच्छिन्न विमं है उसको कृताथंता तभी होती है जव कि अपने मे 
स्वरूप का ज्ञान न होकर विश्वाम ठे ठेता है "सोऽहम्‌" वही मेँ हँ इस स्थिति तक पंच जाना है| 
क्योकि प्रकाश का अपने स्वरूप मे विश्चाम हो जाना ही अहुंभाव कहकाता है ओर सभी 
अपेक्षाओं को रोक देनेवाी वही विश्रान्ति कटी भी गयी है । इसको स्वातन्त्र्य, मुख्यकतुंत्व ओर 
इर्वरता इत्यादि नामों से कहते हं । इतने ग्रन्थ से उपाय में जो अतिदुघंटकारिता की आशङ्खा 
थी उसे दूर कर दिया गया है | परिच्छिन्नता को छोडकर नित्य, शुद्ध, व्यापक भाव को जान 
लेना ही प्रत्यभिज्ञा ह । इसके विषय मे कहा भी है- 
| स्मरणाचुभवारूढा सामानाधिकरण्यधीः । 
संस्कारेन्द्रियजन्या च प्रत्यभिज्ञा प्रकोतिता॥ 
स्मरण ओर अनुभव में आरूढ हई सामानाधिकरण्य बुद्धि ओौर संस्कार इन्द्रिय से जन्य 
प्रत्यभिन्ञा;कहराती है 1" 
 श्रतीपमिति- ज्ञात स्वात्मस्वरूप का अवभास होने का नाम ही प्रतीप है क्योकि जिसका 
पुवं मे अनुभव नहीं हुम! था उसका अविच्छिन्न प्रकाश हनि के कारण मायारक्तिसे वह तो 


१. प्रकाश का जीवितभूत स्वरूप विमलं ही अहं भाव नाम वाला है, जब कि यह अपना ओर दूसरे के 
भ्रकाञ् करने में अपने से भिन्न किसी को अपेक्षा नहीं रखता है । इदन्ता तो अपने आप को प्रकारित 
करने मे असमथं हँ तव फिर दूसरे को तो बात करनी ही दर रही । अहं भाव का मुख्य धमं व्यापकत्व, 
नित्यत्वादि ह जीर यह दूसरे धमं समह का भी आक्षेप कर लेगा, विमशंक होने से ही स्व-पर-प्रका 
रूप भें रहना ही अनन्य उन्मुख तृषि से किये गये अपेक्षा न रहने के कारण विश्रान्ति रूप स्वरूप की 
भ्राकि हो जातो हे । इसी स्वातन्त्यरूपता से उस-उस देश कालादि के अवभास मं सहस्र उल्लास का 
सामथ्यंबल आ जाता ह जब कि उस समय ईषणादि उपाधिवहशात्‌ अनेक शक्ति योग के दारा कतुतादि 
शाब्दो से व्यवहार होता हुमा देवा जाता है 1 इक्षो को अहं प्रकण्डा वाला कहा जाता है नजिसे प्रकाश्च 
करने के लिए अन्ध की अपेक्षा नहीं पडतौ है 1 


त 1); 
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इव विकल्पित इव लक्ष्यते-इति वक्ष्यते ! प्रत्यभिज्ञा च-मातभासमानरूपानुसंघानात्सिका, 
स॒ एवायं चेत्र--इति प्रतिसंघानेन असिमुखोभूते वस्तुनि ज्ञानम्‌; रोकेऽपि एतत्पुत्र एवंगुण 
एवंरूपक इत्येवं वा, अन्ततोऽपि सामान्यात्मना वा ज्ञातस्य पुनरभिपुखी भावावसरे प्रतिसंधित- 
प्राणितमेव ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा-इति व्यवहियते; नूर्पात प्रति प्रत्यभिज्ञापितोऽथम्‌--इत्यादो । 
इहापि प्रसिद्धपुराणसिद्धान्तागमाचुमानादिविदितपुणंश्ञक्तिस्वभावे ईश्वरे सति स्वात्मन्यमि- 
मुखोभूते तत्प्रतिसंधानेन ज्ञानम्‌ उदेति, नूनं स॒ एव ईश्वरोऽहम्‌--इति, तामेनाम्‌ 'उपपादयामिः 


विच्छिन्न सा, विकल्पित सा दिखायी दे रहा है इस विषय में आगे ओर भी विचार करेगे । 

प्रत्यभिज्ञा उसीका नामदहै जो पूवं मे आभासित होता रहा एवं इस समय में 
भो भासितदहो रहादै; पूवंका एवं इस वत्तंमान समयके कारु का सम्प्रति वतंमानमें 
एकरूप से मिलकर भासित होने का नाम दही प्रत्यभिज्ञा है, जसे यह वही चैव्रहै; एसा 
पूवंकार के ज्ञान को वतंमानकारू में एेक्य कर सामने स्थित वस्तु पदाथं में ज्ञान कराती है वही 
प्रत्यभिन्ञा है; यह्‌ लोक व्यवहारमें भी देखा जाता है कि इसका पत्र इन गुणगरिमाओं से 
सम्पन्न है एवं रूप यौवन से युक्त है; जब कालान्तर में सामान्यरूप से अथवा ज्ञात पदाथं के 
अपने सामने आ जाने पर पृवंमे जेसा ज्ञान हुञजा था वेसा वतंमानकार्‌ का ज्ञान सम्मुखस्थ 
वस्तु पदाथं में मिला देने से यही भान होता दहै कि यह्‌ वहो वस्तु पदाथं है जो मेने पूवंमें 
देखा था, जेसा कि राजा से इनकी पहचान करा दी है । 


जिसका आगमाधिकार में निरूपण किया जायेगा । 
इति प्रकटितो मया सुधट एष मार्गो नवो 
महागुरुभिरुच्यते स्म॒ दिवदृश्ठियस्त्रे यथा । 
तदत्र निदधत्पदं भुवनकतुंतामात्मनो 
विभाव्य दिवतासयीमनि्माविशन्‌ सिद्धयति ॥ १॥ 
( ४ अ० ३ आ० १६ इरोक } 


'तस्य' उस महेद्वर कौ प्रत्यभिज्ञा पहचान होना; जो कि अपने स्वरूप के ज्ञान को 
प्रत्यभिज्ञा कहा जाता है; मँ वही महेदवर ह-एेसी प्रत्यभिज्ञा-पहचान करना कि मं उस महेश्वर 
से अभिन्न हूं । जीवात्मा ज्ञात पदाथं को जानता हुआ भी मोहवशात्‌ फसकर नहीं जानता हुआ सा 
होकर जव फिर से अपनी ओर हृदयंगमी माव से ज्ञान करने का नाम ही प्रत्यभिज्ञा है । अथवा ज्ञात 
वस्तुपदाथं को भी विस्मृत करने के जसा ओर उस मुर हए को पुनः प्राप्तकर लेना, केवर स्मयं 
माणरूप से नहीं, अपितु प्रत्यक्ष स्पष्टरूप से जानकारी प्राप्तकर ठेना ही प्रत्यभिज्ञा कहकाती है । 
यह वही चैत्रहै जो मेने “सौरः मे देखा था जो किं आज उसे अपनी आंखों के सामने देख रहा 
है--इस प्रकार सतत निरन्तर आत्म-तत्तव भासित होने पर भो मोह के कारण अपने आपको 
दूसरा ही मान क्या है कि म परिच्छिन्न इत्यादि हूं । 

इस प्रत्यभिज्ञा शास्त्र मे भी प्रसिद्ध पुराण, सिद्धान्त, आगम ओौर अननुमानादि प्रमाणो से 
सिद्ध विदित ज्ञान का उदय पुणंशक्ति सम्पन्न ईश्वर के अपनो तरफ उन्मुख होने से ओर उसका 
प्रतिसंधान करने से होता है, निद्वय ही ठीक वही ईरवर मं स्वयं हू-एेसा जीवात्मा को बोध 


१४] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


इति । उपपत्तिः संभवः, तां संभवन्तीं तत्समर्थाचरणेन प्रयोजकव्यापारेण संपादयामि 1 तथाहि- 
संभवति तावत्‌ असौ, अविच्छिन्नप्रकाशत्वात्‌; निरोधकाभिमतमायाशक्तिसमपसारणमान्नमेव 
तु तत्र उपपादनम्‌ 1 घरत्थभिज्ञोपपत्तौ स्वपरविभागाभावे तदपेक्षं कत्र॑भिप्रायादि असंभाव्यम्‌ इति 
परस्मेपदप्रयोगः 1 इत्थं च अत्र श्लोके योजना,- महेश्वरस्य दास्यं समस्तसंपत्लाभहेतुं कथंचित्‌ 
आसाद्य, जनस्यापि कथंचित्‌ तत्प्रत्यभिज्ञाम्‌ आसाद्य प्रापय्य, उपकारं समस्तसंपल्लाभहेतुभूतं 
महेश्वरदास्यात्मकम्‌ इच्छन्‌, तामेव समस्तसंपत्समवाप्निहेतुकां तत्प्रत्यभिन्ञाम्‌ उपपादयामि । 
अशष्साद्य' इति आवृत्तियोजने दौ णिचौ 1 इयति च व्याख्याने वृत्तिकृता भरो न कृतः, तात्पयं- 
व्याख्यानात्‌ । यदुक्तम्‌ “संवुतसोत्रनिदेशविवृतिमात्रव्यापारायाम्‌ ॥ इति ! टीकाकारेणापि 


हो जाता है, इस प्रत्यभिज्ञा का मे उपपादन करता हूं । उपपत्ति सम्भव होने से उस सम्भावना 
की टीक-ठीक समञ्च वृञ्चकर प्रयोजक-व्यापार से संपन्न करता हूँ । क्योकि वैसे तो यह संभव भी 
हो सकता है, अविच्छिन्न प्रकारारूप होने के कारणः; वहाँ पर तो केवर निरोध करनेवाली अभीष्ट 
मायाशक्ति ही है, उसे व्हा से दूर कर देना ही उपपादन है । प्रत्यभिज्ञा को उपपत्ति हो जाने 
पर तो अपना ओर परायेपन का विभाग ही नहीं रह्‌ जाता ओर उसकी अपेक्षा रखनेवाले 
कर्ता के असमिप्रायादि को संभावना भी नहीं बन सकती; इसी कारण “उपपादयामि' इस में 
परस्मेपद का प्रयोग हभ है । इस प्रकार इस इलोक मे जोडना चादहिए, संपूणं संपत्ति को प्राप्ति में 
हेतुरूप उस महेहव र कै प्रति दास्य भाव रखना ही एक मात्र लक्ष्य है । महेश्वर की दास्यभावना 
को किसी तरह प्राप्त करके ओर अन्य लोगों में भौ उस महेरवर की किसी प्रकार पहचान कराकर, 
समस्त संपत्ति की प्राप्ति मे खास कारणरूप से महेद्वर के प्रति दास्यभावना रखना ही एकमात्र 
कारणदहै इसे भो दास्यभाव मिरु जाये-एेसी उपकार करने की भावनाको आगे रखते हुए 
जो संपुणं संपत्ति को प्राप्ति मे हेतुभूत प्रत्यभिज्ञा है उसका मँ उपपादन करता हं | 


आसाद्य' इस प्रयोग में “देहटी-दीपक' न्याय से एकवार प्रयोग करने पर भी एक साथ 
दोयादो से अधिक अथं का भौ क्रम से बोध होता है क्योकि [ आसाद्य ] इसमें दो "णिच्‌" प्रत्यय 
है ओर वृत्तिकार ने इतने व्याख्यान में कोई विदोष भार नहीं दिया है, चू कि इसके तात्पयं मात्र 
की हौ व्याख्या करनीथो। जिसके बारेमे कहा भीगयादहे कि-ढकाहुभआाजो सूत्रका 
अथं है उसका निर्देश करने के किए ही यह्‌ विवरण मात्र व्यापारवारो टीका है।' 


१. जहां पर कर्ता के अभिप्राय से क्रियाफल को विवक्षा की जाती है वहां पर आत्मनेपद में क्रिया होतः 
है, किन्तु जिसमें बह नहीं होती है उसमें तो “शेषात्‌ कतरि पस्मेपदम्‌' इससे परस्मैपद मे होती हे । 
किन्तु प्रत्यभिज्ञा ज्ञान के उपाय को बताने वाके ग्रन्थ कर्ता में समस्त सम्पत्ति के कारण रूप परमेश्वर की 
दास्यभावना की प्रासि से, पूर्णता में इब जाने से स्व-पर विभाग गल गया है, इसी कारण कर्ता का 
अभिप्राय क्रियाफल विनष्ट हो जाता है अर्थात्‌ कर्ता को अभीष्ट अपने लिये नहीं रह जाता है । जिससे 
“तत्प्त्यभिज्ञामुपपादयेऽहम्‌" यह प्रयोग नहीं होता है । अपने आपके लिए किञ्चित्‌ करने योग्य एवं 
उपेक्षणीय भी नहीं रह जाता, क्योकि समस्त एषणायं ज्ञान के दारा विनष्ट हो जाती हैँ, परोपकाराथं 
ही मात्र इच्छा अवशेष रह जाती है, जो अपने स्वाथ में इवे हए ह वे परोपकाराथं नहीं कर सकते 
है, इसी कारण परस्मेपद का प्रयोग "तत्प्रत्यभिन्ञामुपपादयामि' इस अंश में किया गया हे । 


#14.; 
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वृत्तिमात्रं व्याख्यातुमुद्यतेन नेदं स्पुष्टम्‌, अस्माकं तु सुत्रव्याख्यान एव उद्यम-इति विभज्य 
व्याख्यातम्‌ 1 एवं सर्वत्र । एवमनेन इलोकेन अभिधेयं, प्रयोजनं, तत्प्रयोजनं, तत्प्रयोजनम, 
अधिकारिनिरूपणं, गुरुपवंक्रमः, संबन्ध--इति दशितम्‌ 1 तथाहि-समस्तसंपत्लक्षणो व्याख्यातो 
योऽथः पूवं पुण्यपापादौ संसारमुलकारणे हेतुः, स एव प्रत्यभिज्ञायते अनया-इति करण- 


एवं टीकाकार केदार भी वृत्तिमात्रकी व्याख्या करना ही उदेश्य था उससे अतिरिक्त 
थोड़ासाभी कहीं स्पशं नहींकिया हुजादहै ओर हमारा भीतो यत्न मात्र सूत्र की व्याख्या 
करने में है; इससे अधिक नहीं है, इसकिए हमने खूब-खोरु-खोलकर व्याख्या की है । इसी प्रकार 
ही सब जगह्‌ व्याख्या को गयी है | 

इस इलोक से जो विषय करना था उसे भी अभिघेयके रूपसे कहा है, प्रयोजन ओर 
उसका प्रयोजन तथा प्रयोजन के भी प्रयोजन को दिखाया है, अधिकारी के विषयमे भी कहा 
है कि इस प्रत्यभिज्ञाशास्त्र को प्राप्त करनेवाके कौन अधिकारी हो सकते हैँ इसका भी अच्छी 
तरह से निरूपण हुञा है, तथा गुरुपरम्परा के क्रम को भी दिखाया है 1 इन ईरवरप्रत्यभिनज्ञा 
आदि शास्त्रों की कौन-कौन से गुरुजनों के द्वारा रचनाएं हई हैँ एवं आदि से अन्त तक इनके 
प्रधान गुरु लोग रहे, तथा इस ईदवरप्रत्यभिन्ञा का ॒प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव रूप जो सम्बन्ध है 
उसे भी हमने दिखा दिया है । [ अभिधेय का उपाय ओौर प्रयोजन काजो उपाय ज्ञानरहै एवं 
उसका प्रयोजन प्रत्यभिज्ञान होना, प्रत्यभिज्ञान का भी प्रयोजन परमेर्वर सम्बन्धी एेदवयं की 
प्राप्ति करना है । अधिकारी तो जिस किसी भी जाति-वगं का पवित्र हृदय वाला हो सकता है । 
श्री कण्ठनाथ प्रभृति गुरु सम्बन्व क्रममेआ जातेहं। श्री कण्ठनाथके शासन कारके चे 
जाने पर दुर्वासामुनि हए उन्होने भी इस दशंन के उद्धारके किए अदेश दिया, उन्होने भो 
भगवान्‌ देव से अदेह प्राप्तकर तपम्बकादित्य नाम के मानस पुत्रको पेदा किया। गुरु प्रवत्तित 
मागं को चलाने के किए श्री अनन्तनाथ से दिवतत्त्व श्री कण्ठनाथ ने प्राप्त किया, वह भी भगवान्‌ 
राक्ति से, इस प्रकार आगमो में गुरु परम्परा के सम्बन्ध क्रम का निरूपण हुआ है यहाँ प्रतिपाद्य 
प्रतिपादक भाव सम्बन्ध है । ] वैसे तो समस्त संपत्ति को देनेवारा जो अथं है उसी की व्याख्या 
की गयी है; क्योकि पूवं जन्म के अजित पुण्य-पापादि ही तो इस असारसंसार का मूल 


कारण है, इस व्याख्यान से उसी को पहचान होती है श्रत्यभिन्ञायते अनया' इस कथन को करण 


१. इस "दर्शन" प्रत्यभिज्ञा शास्त्र मे विषय उपाय हे ओर प्रयोजन उपाय ज्ञान हे, उसका प्रयोजन प्रत्यभिज्ञान 


है, उसका प्रयोजन पारमेश्वयं को प्रास्ि करना हे 1 इसका अधिकारी जो कोई शक्तिपात-परमेश्वर 
का अनुग्रह वाल्ला, पवित्र हदय से युक्त हो सकता है 1 श्री कण्ठनाथ से केकर श्री सोमानन्द आदि तक 
गुरु परम्परा को सम्बन्ध द्योतित होता हे । कंलासाद्रौ मन्‌ देवो सूर््था ोकण्ठरूपया । अनुग्रहायाव- 
तीणंश्चोदयामास भूते 11 मुनि दुर्वासस्‌ ˆ ˆ - शास्त्र रहस्यं कुरु तादृशम्‌ ॥ 

कलिका के कालुष्य से यह शेवाद्रत दान प्रायः दुक्त हो गया था ओर उसकी परस्परा का 
ह्लास हो जाने से बहुत काल के बाद केलास पवंत पर परिश्रमण करते हृए भगवान्‌ शंकर ने भरी 
कण्ठमूति रूप को धारण कर दुर्वासा मुनि को इस शेव शास्त्र का भ्रचार-प्रसार करने के किए आज्ञा की 1 
उनको आज्ञा को शियोधायं समञ्ञकर दुर्वासा मुनि ने. अविल आगम रूप उपनिषद्‌-वेद के सारभूत षडधं 


१६] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-९, आ.-९, का.-१ 


व्युत्पत्या उपायः इह ोकोत्तरमागं प्रति निर्णीतः,- इति अतिदुघंटकरित्वलक्षणसेैश्वयंम्‌ 
'सार्गो नवः ( ४ अ० ३ आ० १६ इको० ) इति शासख्नान्ते निरूपयिष्यमाणं सुचयता उपायः 
प्रदरितः अभि्ेयत्वेन । अत एव (तथाहि जडभूतानाम्‌' ( १ अ० १ आ० ४ इलो० ) इत्युपक्रमपुवं 
इलोकान्तरं भविष्यति ॥ प्रयोजनं च प्रत्थभिज्नेपायनज्ञानं, तस्य पयोजनं प्रत्यभिज्ञानं, तस्यापि 
प्रयोजनं समस्तसंपल्लक्षणपारमेश्व्येकरूपप्रथनं; ततः परं नास्त्येव, तस्य सर्व॑पर्यन्तफङत्वात्‌ 
अंशांशिकयापि \ यदुक्तं सयैव स्तोत्रे-- फलं क्रियाणामथवा विधीनां पर्यन्ततस्त्वन्मयतैव देव । 
फरेप्सवो ये पुनरत्र तेषां मूढा स्थितिः स्थादनवस्थयेव \\" इति 1 एतद्‌ वक्ष्यति "तदन्न निदधत्पदम्‌ः 


व्यत्युत्ति होने से लोकोत्तर मागं का देनेवाला है यह्‌ उपाय निर्णीत हो जाता है, इसका अति- 
दुघंटकारीरूप एेद्वयं माना जाता है जो कि आगे कहा भी है-मार्गो नव" ( ४।३।१६ ) । 

इस प्रकार शास्त्र के अन्त में निरूपण करते हुए हमने उपाय भी इसके सूचित किये है 
जो प्रतिपाद्य विषयक हें । इसलिए "तथाहि जडभूतानाम्‌' ( १ अ. १०४ इलोक ) जसा कि जडभूतों 
की प्रतिष्ठा जीव के आश्रित होती है उस तरह उपक्रमपूवंकं दूसरे-दूसरे इलोक कहे जा्येगे तब फिर 
प्रयोजन क्या वस्तु है ? उत्तर यहु है कि प्रत्यभिज्ञा का उपाय जानना ही यहाँ पर प्रयोजन है, 
उसका भी प्रयोजन ईदवर का प्रत्यभिज्ञान होना किं में महेश्वररूप हूं, तव फिर उस प्रत्यभिज्ञान का 
क्या प्रयोजन है ओर किसक्िए ? समस्त संपत्तिरूप परमेरवर के परम एेदवयं का प्रथन हो जाना 
ही वस्तुतः प्रयोजन है; इसके वाद कुछ अवशेष करना नहीं रह जातादहै, साराका सारा फल 
मिक जाने से कुछ भी आंशिकरूप से रोष नहीं रह जाता है । मेने स्वयं ही स्तोत्र मे बताया है- 

^हि देव 1 क्रियाओं से उत्पन्न होने वाके अथवा विधियो से होने वाठे जितने भी फर होते 
है; उन सब से हम तुम्हारे पूणं व्यापकरूप में तन्मय हो जाये 1 जो रोग फर की आकांक्षा रखते 
है वे सभी मूढ ही है ओर इससे अनवस्था ही होगी ।' इस विषय में आगे विवेचन किया जायेगा । 

दो पाद से "तदत्र निदधत्पदम्‌' (४ अ०३भा० १६ इरोक ) (जनस्य इसके द्वारा 
अधिकारी कौन हो सक्ता है, इसे दिखाया है 1 जिसका उपसंहार करते समय बताया जायेगा- 


[ जलिक ] शास्त्र जो संसार में विलुप्त हो गया था इसके प्रचाराथं त्यम्बकं आदित्य नामक मानस पुत्र 
को उत्पन्न किया ओर इन्होने भी इस प्रकार मानस प्रक्रिया से सृष्टि क्रमके द्वारा पुत्र उत्पन्न किया, 
स्वयं गुहा में जाकर ध्यानस्य हो गये 1 इस प्रकार क्रमशः सृष्टि-प्रक्रिया चरती आयी । आगे चकर 
मानुषी सृष्टि का क्रम चला । इस मानुषी सृष्टि मे संगम आदित्य ओर वर्षादित्य पुत्र उत्पन्न हए, उनके 
भी भगवान्‌ अर्णादित्य नाम के पुत्र पैदा हए । श्र सोमानन्द आनन्दादित्य से हृए । इस प्रकार शंवा- 
देत वान के भ्रचारार्थं श्री सोमानन्द का अत्यधिक योग रहा है 1 इनका बनाया हुआ “शिवदृष्टिशास्त्र" इस 
दान का सर्वप्रथम ग्रस्य है 1 इसके आधार पर उत्पल्देव एवं अभिनवगुप्त, लक्ष्मणगुक्त, वसुगुक्त, क्षेमराज 
एवं रामेश्वर ज्ञा आदि ने ग्रन्थों की रचनाएं की 1 इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य-प्रतिपादकभाव सम्बन्ध हे । 
१. सम्यणं सम्पत्ति की प्रा्षि होने पर ही पूर्णता दिखायी देती हे । राज्य, भोग, स्वगं, भवन इत्यादि भोग 
पदार्थं की प्रास में भी उत्तरोत्तर इच्छा विक्ञेष बहती ही जाती हे, कहाँ पु्णंता को स्थान भिला साना 
जाय ? जब परमार्थं भिक जाने पर तो इससे अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए रह ही नहीं जाता है, उस 
परमेश्वर भाव में सम्मिलित हो जाने पर तो फिर क्या वाञ्छनीय रह्‌ जाता है-इसका यही आदाय हे । 


अ.-१, आ.-१, का.-१ ] विमशिनीटीकोपेता [ १७ 


( ४ अ० ३ आ० १६ इलो ) इति पादद्वयेन । "जनस्य" इत्यनेन अधिकारी दशितः । यत्‌ निगम- 
यिष्यति अनिशमाविशन्‌' ( ४ अ० ३ आ० १६ इो° ) इति । "कथंचित्‌" इत्यनेन गुरुपवंक्रमः। 
वक्ष्यति “महागुरुभिरख्च्यते स्म शिवदृष्टिास्ने यथा \' ( ४ अ० २ आ० १६ इलो० ) इति । एवं 
प्रतिज्ञातव्यसमस्तवस्तुसंग्रहणेन इदं वाक्यसुदेशरूपं प्रतिज्ञापिण्डात्मकं च, मध्यग्रन्थस्तु हित्वादि- 
निरूपकः, !इति प्रकटितो मयाः ( ४-३-१६ ) इति च अन्त्यरखोको निगमनग्रन्थः+--इत्येव- 
पच्चावयवात्मकमिदं शाखं परव्युत्पत्तिफङप्‌ 1 नेयायिकक्रमस्येव मायापदे पारमाथिकत्वम्‌- 
इति ग्रन्थकाराभिप्राप्रः "क्रियासंबन्धसामान्यः ( २अ० २ आ० १ इलो० ) 


इत्यादिषु उदेशेषु प्रकटीभविष्यति-इति तावद्‌ ग्रन्थस्य तात्पर्यम्‌ । सुजनश्च लोकिकेश्वर- 
परिचित ईश्वरविषये जनम्‌ अनुजीविगुणोपपच्नं प्रकाशयति, जनविषये च आसिगामिकादिगुणगण- 
सम्पन्नम्‌ ईश्वरं प्रकाश्यति,--इति इथानथः सामन्येन षष्ठीसमासेन दशितः सस्य प्रत्यभिज्ञा" 
इति 1 एतच्छलोकाकणनसमये च शिष्याणाम्‌ एतदथंसंक्रमेण परमेश्वरतादात्म्यमेव उपजायते 
तावत्‌ । तथाहि-जनस्य'--इत्याकणंनात्‌ वयं ते जननमरणपीडिता अपयंदस्तवुत्तयश्च, अस्माक- 


'अनिरामाविशन्‌' ( ४ अ० ३ आ० १६ इलोक मे ) (कथंचित्‌" इस शब्द से गुरु परम्परा का क्रम 
'महागुरुभिरुच्यते स्म शिवदष्टिशास्त्रे यथा" ( ४ अ० ३ आ० १६ इलोक ) से कहा जायेगा । 


इस प्रकार प्रतिज्ञा करने योग्य सारी वस्तुओं का संग्रह करके प्रतिज्ञा को एक पिण्डाकार- 
रूप मे दिखा दिया, ओर बीच का अ्रन्थ तो हतु आदि का निरूपण करता है, (इति प्रकटितो मया" 
( ४-३-१६ ) ओर अन्तिम इलोक से ग्रन्थ का उपसंहार किया हुआ है 1 इस प्रकार प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय ओर निगमन रूप पाचों अवयवो वाखा यह शास्त्र परम व्युत्पत्तिरूप फर देने 
वाखा है। मैयायिक लोगों के क्रम को ग्रन्थकार ने मायापद मे पारमाथिकरूप माना है, (क्रिया- 
सम्बन्धसामान्य' ( २अ०२आ० १ रखोक ) के उह्द्यों मे प्रकट किया जायेगा । यही इस 
ग्रन्थ का तात्पयं है ओर सज्जन रोग लौकिक ईङवर के विषय में परिचित हो जाने पर अनुचर- 
वगं को अपने स्वामी के विशेष गुणों का वणन किया करते हैँ भौर रोगों के विषय में भी ईहवर 
सम्बन्धी गुण गरिमा का प्रकाश डारुते रहते हं इतना अथं (तस्य प्रत्यभिज्ञा" इस सामान्य षष्ठी 
समास के द्वारा दिला दिया । इस षष्ठीसमास में कर्ता ओर कमं ये दोनों हं अर्थात्‌ तत्कतुंक 
प्रत्यभिज्ञा एवं तत्कमंक प्रत्यभिज्ञा समञ्ना चाहिए । 


इस इोक के सुनते समयमे ही श्रद्धां रिष्यो को इसका बोधाथं संक्रमण क्रमशः 
परमेरवर की तादात्म्यता उत्पन्न करा देता है 1 जेसा किं “जनस्य' एेसा सुनने मात्रसे हम 
जन्म-मरण के दुःखों से बहुत ही पीडित हं ओर प्रमाण-विपयंय-विकल्प-निद्रा-स्मृति आदि वृत्तियों 
से भिन्न अथवा उसके सहशवस्तुओं से भिन्त; हमखोगों का उपकार चाहते हए, परभेद्वर 


१. जिनकी चारों ओर से बाहरी समस्त ्रमाण-विपयंय-विकल्प-निद्रा-स्मुति" वृत्तियां अस्त हो चुकी है वे 
उदासीन कहलाते हं इससे विपरीत अपयुंदास वृत्तियां होती हैं । अथवा सदृक्ष वस्तु का परिग्रहण 
करना ही पयुदास हे, अपने से विपरीत वृत्तियों का ग्रहण नहीं करना ही उदासीन भाव है ! अर्थात्‌ 
किसी अन्य में अपनी वृत्ति को न रखना ही अनन्य वृत्ति कहराता हे 1 

३ 


१८ ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-१ 


मयम्‌ उपकारम्‌ इच्छन्‌, महेश्वरस्य दास्यम्‌ आसाद्य, समस्तसंपत्समवाप्रिहेतुं तत्प्रत्यभिज्ञाम्‌ 
उपपादयति; ततश्च प्रत्यभिज्ञामेवंभूतां वयं प्राप्ता एव--इति 1 इत्थमेव हि अधिकारिणि शाख्रारथंस्य 
बिस्बप्रतिबिम्बवत्‌ संक्रान्तिः रोडलिडादोनां विषयीभवति-इति प्रथमपुरषार्थः उत्तमपुरुषार् 
पर्यवस्यति, न तु ताटस्थ्येन; अधिकार्यनधिकारिणोः प्रतिपत्तौ विशेषाभावप्रसङ्खात्‌ \ भरोग्य- 
कामाः शिवां सेवन्तां सेवेध्वम्‌--इति वा वाक्यार्थस्य सेवामहै-इत्येवंर्पेण अधिकारिणि द्वितीय- 
कक्ष्यासंक्रान्तो तृतीयकक्ष्यायामेव भाविकोटिपतितामपि पुरषार्थसंपत्तिम्‌ अकाकलितस्वरूपानु- 
प्रवेडोन स्वात्मीकृताम्‌ अभिमन्यमाने, तत एव विततसंवित्सुन्दरपरामर्शे पणताभिमानप्रतिलम्भात्‌, 
अन्यस्य तु अनेवंरूपत्वेनैव अधिकारिता ताटस्थ्यप्राणा-इति ! तदास्ताम्‌ अवान्तरमेतत्‌ अति- 
गहनं च-इति स्थितमेतत्‌ । एतेन इलोकेन ईश्चरसामूख्यं विनेयानां प्रयोजनादिप्रतिपादनं च 
क्रियते-इति ॥ १॥\ 

अनन्तभावसंभारभासने स्पन्दनं परम्‌ । 

उपोदघातायते यस्य तं स्तुमः सवदा शिवम्‌ \ 

ननु ईश्वरस्य सिद्धिरेव कतंव्या, केयं सिद्धिः ! न तावत्‌ उत्पत्तिः नित्यत्वात्‌ \ नापि ईश्र- 

सिद्धिकारादयस्तस्यो्पात्ति विदधते \ ज्ञप्तिः सिद्धिरिति चेत्‌ ! अनवच्छिन्नप्रकाहास्य प्रमाणब्यापा- 


को दासता को पाकर, सम्पूणं अलोकिक सम्पत्ति प्राप्तिमें हेतुरूप ईइ्वर की प्रत्यभिज्ञा का 
उपपादन करते ह एेसी प्रत्यभिज्ञा हमशोग प्राप्त कर चुके है । 

इस प्रकार अधिकारीमे ही शास्त्र का अथं विम्ब-प्रतिविम्बभाव के समान संक्रमणहो 
जाता है; यह्‌ “लोट्‌' कार ओर "लिङ्‌" ककार का अथं है -इस प्रकार प्रथमपुरुष का अथं उत्तम- 
पुरुष के अथं मे पयंवसित होता है, तटस्थरूप से नहीं होता है; क्योकि अधिकारी ओर अनधि- 
कारी के जानने मे किसी तरह की विरोषता नहीं है। आरोग्य कौ कामना चाहने वाके 
भगवतीरक्ति को सेवा करर; तुम रोग सेवा करो या वाक्याथ के लिए उत्तमपुरुष का प्रयोग 
सेवामहै हमलोग सेवा करते हैं इस प्रकार से अधिकारी में द्वितोय कक्षा का संक्रमण हौ जाने 
पर “सेवेध्वम्‌' इस तृत्तीय कक्षा मे पड़ने पर आगामी कोटि "लोट्‌" लकार में पुरुषाथं सम्पत्ति को 
अकालककित कोटि मे प्रविष्ट कराकर अपने अधीन कर उसे मानने पर उत्तमपुरुष का प्रयोग 
होता है, इसक्िए खूब विस्तृत संवित्‌ सुन्दरता के परामशं मे पूणंता ला देने के कारण दूसरे का 
तो उससे भिन्न तटस्थरूप मे अधिकारिता है । रहने दो, इसको यह तो बड़ा मोतर घुसा हुआ 
ओर अति कठिन भी दहै जिस परिस्थितिमेहै उसी में रखना ही समुचित दिखायी देता है । 
दस इलोक से शिष्यो के प्रयोजन आदि का भौर ईदवर को सन्मुखता का प्रतिपादन विषय भी 
हो जातादै। १॥ 

अनन्त भावपदाथं समूह को प्रकाशित करने मे जिसका सर्वश्रेष्ठ स्पन्दन-उपोद्धात होता 
है । उस दिव की हम लोग स्तुति करते हं ॥ 

अव शंका करते है कि ईइ्वर कौ सिद्धि करनी चाहिए, किन्तु कौन सी यह सिद्धि? 
ईङ्वर की उत्पत्ति हो नहीं सकती है क्योकि ईख्वर नित्य-गुद्ध-वुद्ध स्वभावरूप दहै ओर न तो 
ईदवर कौ सिद्धि करने वाले रोग उनको उत्पत्ति के विष मे कुछ बता भी सक्ते ह ठीक 
ढंग से, या उत्पत्ति दिखा सकते हँ । ईङवर के विषय में जाननारूप मात्र सिद्धि सम्भव हो 


अ.-१, आ.-१, का.-२] विमशिनीटीकोपेता [ १९ 


रोपाधेयप्रकाल्ात्मकसिद्धचनुपयोग एव \ ननु अनवच्छिन्नस्तदीयः प्रकाश-इति कथमेतत्‌; घट- 
युखादिप्रकाञ्ञे हि तत्प्रकाशः कृतः ?, तदप्रकाञ्ञेऽपि सुप्मूर्च्छादौ नतरां; स्वप्रकाहोऽपि वा ईश्वरे 
प्रमातृणां कि वृत्तं, येन तेषां प्रमाणन्यापारानुपयोग ?--इत्याशङ््याह- 


कतरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धं महेङ्वरे । 
अजडात्मा निषेध वा सिद्धि वा विदधीत कः।॥२॥ 


इह क ईश्वरे कोद कोदृशेन प्रमाणेन भस्ति-इति ज्ञानलक्षणां सिद्धि, नास्तीति ज्ञानलक्षणं 
वा निषेधं कुर्यात्‌ ? प्रमाता इति चेत्‌, स एव कः ? देहादिर्जडः उत तदन्यो वा कश्चित्‌ आत्मादि- 
राब्दवाच्यः ? सोऽपि स्वप्रकाशस्वभावो वान वा? देहादिजंडः इति चेत्‌, स एव स्वात्मनि 


सकती है-एेसा यदि करते हो ? तो यह्‌ होना असम्भव सा ही है क्योकि अनवच्छिन्न प्रकारा 
वाङे के प्रमाण व्यापार को लगाकर उसे प्रकाशित करने वाली सिद्धि उपयुक्त हो नहीं वेठती है 
पुनः शद्धा करते हुए कहते हँ किं उसका प्रकाञ्च अनवच्छिन्न माना जाता है तव यह्‌ कंसे 
घटित होगा; क्योकि घट-सुखादि के प्रकाश मे उसका प्रकाश कहाँ से आया हुआ माना जाय ? 
उस अनवच्छिन्न प्रकाशात्मा के प्रका न रहने पर भी स्वप्न-मूर्च्छा, शयनादिमें तो 
उससे भी अधिक नहीं रहेगा । 
[ अक्षर्योभ्थंग्रहः पुंसां तज्जाग्रदिति कथ्यते । यत्तेविनाथंस्मरणं मनसा स्वप्नसंज्ञितम्‌ ॥ 
यत्राथंस्मरणे न स्तस्तत्सौषुप्तमिति स्मृतम्‌ । शुदधबोषेकरूपो योऽवस्थातः सेव तुयंता ॥ 
जिसमें चक्षु इन्द्रियों के द्वारा पुरूष को अथं का ग्रहण होता हो उस अवस्थाकाः 
नाम जाग्रत्‌ है । जब उनके धिना मात्र मन से ही अथं विषय का ग्रहण जिसमे होता हो उसे स्वप्न 
अवस्था कहते हँ । जिसमे अथं कास्मरण भी नदहोता हो उसी का नाम सुषुप्ति अवस्थादहै। 
जिसमे शुद्ध-वुद्ध-मुक्त-नित्य स्वभाव का बोधदहो उसे चतुथं अवस्था शिव" कहा जाता हे। 
उसमें भी सुषुप्ति अवस्था दो प्रकार की मानी जाती है। मूर्च्छदि न्याय से, एक सवेद्यहे 
गौर दूसरी अपवेद्य है । भें सुखी हं--इसी का नाम संवेद्य है ओर मेने कुछ भी नहीं जाना' यह्‌ 
अपवेद्य है । ] 
ईरवर के स्वप्रकाश रहने परं प्रमात्ताभों का इसमें क्या बिगडना है, जिससे उन प्रमाताओों 
के प्रमाण-्यापार का अनुपयोग होता हो ? इस विषय मे आशङ्का कर उत्तर देते है 
अपने आप स्वयं कर्ता, ज्ञाता, आदि सिद्ध महेरवर के रहने पर कोन चेतन निषेध या 
सिद्धि अपने आप की करेगा ॥ २॥ 


कौन व्यक्ति केसे ईइवर मे प्रमाण के द्वारा ज्ञान लक्षणा की सिद्धि या निषेध कर सकता 
है, उसको सत्ताहैयानहींहै एसे कैसे कर सकेगा ? यदि माना जाय किं ईरवर के अस्तित्व 
मे सिद्धि या निषेध प्रमाता करतादहै तो वही प्रमाता कौन है जो सिद्धि ओर निषेधे करने 
चरू पडा दहै? चार्वाकादि नास्तिक रोग देहादि जडपदार्थो को मानते हं यदि एेसा कहो, 
तो वया सचमुच देहादि जड या उससे भिन्न कोई आत्म शब्द का वाच्य माना जाय? 


२० 1 ईदरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का-र२ 


असिद्धः परत्र कां सिद्ध कुर्यात्‌ ? आत्मापि अस्वप्रकाश्ो जड एव तत्तुल्ययोगघ्षेमः 1 स्वप्रकाश 
स्वभावः इति चेत्‌, कोदुशेन स्वेन रूपेण आभाति ? यदि परिनिष्ठितसं विन्मात्ररूपेण, तदा संविदां 
भेदन, भेदितानां च अन्तरनुसंधानेन अभेदनं न स्यात्‌; तेन स्वतन्त्रस्वप्रकाशात्मतया तावत्‌ स 
भासते, तथा भासमानश्च कोदृशमीश्चरं साधयेत्‌ निषेधेत्‌ वा ? कतृज्ञातुस्वभावम्‌ इति चेत्‌, ननु 
स प्रमातेव तथाभूतः--इति कोऽन्यः सः ? ननु सर्वंकतंत्वसर्वज्ञत्वे प्रमातुनं स्तः, न खलु सवं- 
शब्दार्थो ज्ञातुकतृत्वयोः स्वरूपं भिनत्ति, भेददशंनेऽपि ईश्वरज्ञानचिकोर्षायत्नादेनित्थस्थ विषयेण 
कारणभूतेन अनाधेयातिश्यत्वात्‌ \ प्रकाश्मानतानयनमेव विषयत्वम्‌ इति चेत्‌, अप्रकाशस्व- 
भावस्य तथात्वमनुचितम्‌--इति वक्ष्यामः । प्रकाज्ञमानस्वभावत्वे विषयोऽपि सर्वात्मना प्रकाश्च 
एव निमग्न इति प्रकाशः प्रकाशते--इत्येतावन्मात्रपरमार्थत्वे कः सवं्ञासर्वंज्ञविभागः ?, 
प्रमाणमपि एवं सिद्धत्वासिद्धत्वाभ्यां पयनुयोज्यम्‌; एवं सिद्धिरपि ! तस्मात्‌ विषयाभिमतं वस्तु- 
दारोरतया गृहीत्वा तावत्‌ निर्भासमान आत्मैव प्रकाशते विच्छेदश्यः, सुघुप्तसपि प्रति प्रकाशत 


वह्‌ भी स्वप्रकाञ् स्वभाव वारा है अथवा नहीं है ? यदि देहादि जड-माव को ही मानते हो, तो 
वह्‌ भो अपने मे जसिद्ध होता हुभा दूसरे की कौन सी सिद्धि कर देगा ? इससे तो फिर आत्मा भो 
अश्रका रूप जड तुल्य हो जायेगा ओर यदि उसे स्वप्रकाश तुल्य मान लिया जाय; तौ फिर वहु 
केसे अपने स्वयं के स्वरूप को भासित करेगा ? यदि कटौ किं परिमित संवित्मात्र रूप से भासता 
हे, तब तो ज्ञानो का मेद दिखाई पडता है ओौर भेद से अग किये पदार्थो के भीतर अनुसन्धान 
रूप से अभेद का होना मुच्किरू हो जायेगा; इसलिए यह मानना होगा करि वह्‌ स्वतंत्र अपने 
प्रकाशात्मक रूप से भासित होता हुआ कैसे ईङवर की सिद्धि कर पायेगा या निषेव कर सकेगा { 
यदि स्वप्रकाड रूप आत्मा कर्तार्प ओर ज्ञातारूप है- रेता मानते हो तो वह प्रमाता हौ उसो 
प्रकार का हे, एेसी बातत है तो फिर दूसरा कौन वह्‌ है ? 

^ननु' कहकर प्रन करते हैँ कि सर्व॑कतृंत्व ओर सव॑ज्ञत्व भी तो उस प्रमाता में नहीं है, 
क्योकि सवंकतुत्व ओौर सवंज्ञत्व तो ईस्वर परम।त्मा में रहते है; सवंशन्द का अथं कतुंत्व ज्ञातृत्व 
के स्वरूप का भेद नहीं करता है, भेदवादी के दशनो मे भी ईख्वर का ज्ञान, करने को इच्छा ओर 
प्रयत्नादि के नित्य होने से; एवं विषय का कारण नहीं होने से उसमें कुछ भी अतिशय नहीं रुगाया 
जा सकता हे । यदि ईदवर परमात्मा मे प्रका्मानता छाया जाना ही विषय मानते हो; तब 
तो फिर यह्‌ अध्रकाश वाके काही धमंहोजातादहै जव कि उसो प्रकार से मानना उचित नहीं 
दिखायी देता है--इस विषय में हम स्वयं आगे कहंगे- 

प्रकामान स्वभावता के रहुने पर विषय भौ सब तरह से प्रकाश्च में अन्तनिहित रहता है; 
प्रकाश प्रकाररूप से प्रकाशित रहता है, यहो वस्तुस्थिति है ओर जव इस प्रकार परमाथंभाव के 
रहने पर फिर सवंज्ञ गौर असवंज्ञ का विभाग कौन-सा माना जाये ? जबकि सवंज्ञ ओर असवंज्ञ 
के विचार कौ यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं दिखायो पड़ती है ? प्रमाण भो सिद्ध है या असिद्ध 
है इस ठंग से इसमे भी पृछना होगा [ यदि प्रमाण प्रकाश के अन्तगतं सिद्ध है तव फिर प्रकाश 
हौ अपने आपको सिद्धि एवं निषेव क्या करेगा ? यदि असिद्ध है तो फिर अप्रका स्वभाव वाले 
का उसी प्रकार का होना अनुचित ही है ] एवं सिद्धि के विषयमें भी विचार करना होगा| 
इसक्िए शरीर धारण करके तब तक निर्मासित होता हुमा विच्छेद शून्य होकर आत्मा ही 
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एव, अन्यथा स्प्रत्ययोगातु; प्रकाशस्य च नित्यत्वात्‌ विच्छेदहेतोरभावेन, अन्यप्रमात्रपेक्षया च 
प्रकाशमानत्वात्‌, स्वपरप्रमातुविभागस्य तत्सुष्टस्य मायीयत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ \ स चायं स्वतन्त्रः 1 


स्वातच्त्रयं च अस्य अभेदे भेदन, भेदिते च अन्तरनुसंधानेन अभेदनम्‌-इति बहुप्रकारं 
वक्ष्यामः 1 तदेव अस्य पारमेश्वरं मुख्यमानन्दमयं रूपम्‌-इति पृवंमुपात्तं "कतरि" इति \ तदेव तु 
स्वातन्त्र्यं विभज्य वक्तु ्ञातरि' इति पश्चा्िदि्टम्‌ 1 ज्ञानपल्लवस्वभावेव हि क्रिया-इति वक्ष्यते । 
तेन सवंक्रियास्वतन्त्रे सवंशक्तिके-इति यावद्‌ उक्तं, भवेत्‌ तावदेव "कतरि ज्ञातरि'इति 1 इयमेव च 
संवित्स्वभावता! संविदिति तु उच्यमाना विकल्प्यत्वेन प्रमेयतां स्पुश्न्ती सृष्टत्वात्‌ न परमार्थं 
संवित्‌-इति वक्ष्यामः ! कर्ता ज्ञाता च महैश्वर--इत्यभिधानेऽपि स एव भकार आपतेत्‌, इति- 
यथा यथा प्रमेयभूमिकापादनन्यक्कारकर्ङ्धपरिहारः शक्यः तथा तथा यावदृगति यतितव्यम्‌,- 
इति भूतविभक्त्या निर्देश्ञः कृतः 1! उपदेशावसरे हि सर्वात्मना तावतु सा प्रमेयत्ता अस्य परिहर्तुम्‌ 
अशक्या । स्वात्मनि" इति, स्वस्मिन्‌ अनपायिरूपे स्वभावे इत्यनेन वेशषिकाद्यभिमतजडात्मवा- 
दनिरासः ।! “आदिसिद्धे" इति, अविच्छिन्नप्रकाञे इत्यथः । "महेश्वरे इति, एतदेव माहेश्वयं- 


प्रकारित होता रहता है, एवं गहन निद्रा में सोनेवाङे व्यक्ति को भी प्रकाशित करता है यदिएेसा 
न मानाजायतो स्मृति केसे हो पायेगी अर्थात्‌ इससे फिर स्मृति नहीं हो सकती है, क्योकि 
प्रकारा के नित्य होने से वहाँ पर विच्छेद का कोई कारण नहीं मिक्ता, ओर सरे प्रमाता को 
अपेक्षा से प्रकाशमान होने के कारण, अपना ओर अपने से भिन्न दूसरे प्रमाता का विभाग जो कि 
उसी से बनाया गयादहै वे सभी मायीय प्रमाता ह| इसको विवक्षा आगे को जायेगो ओर वह्‌ 
सवंत॑त्र स्वतंत्र है । इसका स्वातंत्र्य अभेद में मेद कर भासित करतादहै ओरमेद करनेपरभी 
भीतर अनुसंधानरूप से एक अभेदतया रहता है यह्‌ वहत प्रकार का है इसका हम आगे निरूपण 
करेगे । वही इसका परम एेदवयं है एवं मुख्य आनन्दमय स्वरूप है इसको पूवं मे हमने “कतंरि' 
मे ओरउसोका स्वतंत्ररूपसे विभाग कर कहनेके किए ज्ञातरि" ज्ञाता मेंहै यह्‌ पीछेसे 
निदेश किया है । क्रिया क्या चीज है ? इसके विषय में हम आगे दिखा्येगे कि ज्ञान स्वभाव के 
ही विस्तारवारी क्रिया हत्ती है अर्थात्‌ ज्ञान के विस्तार को ही क्रिया कटा जाता है । इस कारण 
सब क्रियाओं की स्वतन्त्रतामे ओर सव राक्ति सम्पन्न वारी क्रियाओं के विषयमे ओर जो 
कुछ कहा गया है यह सब कतंरि- ज्ञातरि" में ही रहता है ओर यही ज्ञान का वास्तविक स्वरूप 
भी है । संवित्‌ इतना कहने पर तो विकल्पित होकर प्रमेयरूप बन जाती है किन्तु सृष्टिरूप होने 
के कारण परमाथं संवित्‌ नहीं कटराती है । इस विषय में हम कटगे । कर्ता ओर ज्ञाता के रूप में 
महेश्वर को बताने पर भी उसो प्रकार करना पड़गा, इसख्यि जेसे-जेसे प्रमेय भूमिका को प्राप्त 
कर लेने से कर्क का परिहार करना शक्य हो सके वेसे-वेसे प्रयत्न करना चाहिए, इस बात को 
भूतकारू कौ विभक्तिसे दिखाया गया है । क्योकि उपदेश भवस्था मे इसका सब प्रकारसे तो 
प्रमेयता का परिहार करना शक्य नहीं हो सकता है । “स्वात्मनि शब्द जो इलोकमें दिया है 
इसका यह आशय है कि अपने निरूपायरूप स्वभाव मे रहते हँ इससे वेरोषिकों के जडात्मवाद 
सिद्धान्त का खण्डन हो जाता ह । “आदिसिद्धे' इस शब्द से यह्‌ भाव प्रकट होता है कि वह्‌ 
अनवच्छिन्न प्रकाशरूपमे स्थित है । महेश्वरे" इससे यह सार निकरुता है किं यही महेख्वर का 


२२ ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-१, का.-३ 


यद्‌ अनवच्छिन्लप्रकारात्वेन ज्ञातु-कतुत्वधारोपा रोहः । “अजडात्मा' इति, यस्थ तु वैशेषिकादेजंड 
आत्मा स सिद्धि करोतु ईश्वरविषयाम्‌; अन्यस्तु सांख्यादिनिषेधं; सांख्योऽपि विषथावभासनरूपं 
लानं बुद्धिघममिच्छन्‌ आत्मानं वस्तुतो जडमेव उपेति; न च जडात्मा स्वात्मन्यपि दृलभप्रका- 
शस्वातन्त्यलेशः {कचित्‌ साधयितुं निषेद्धुं वा प्रभविष्णुः पाषाण इव; न च अजडात्मनोऽपि 
एतद्‌ उचितं, तथाहि- स स्वात्मनि सिद्धिमित्थं कुर्यात्‌--यदि अस्य सोऽभिनवत्वेन भासमानः 
पूवं न भासते, अनाभासनं चेत्‌ जडतेव । निषेधं च इत्थं निदध्यात्‌-पदिस न प्रकाशते तथा 
च जडः, न च जडस्य एतत्‌ युक्तम्‌--इत्युक्त, नापि अजडस्य; तस्मात्‌ संवित्प्रकाश एव घटादि. 
प्रकाशः, न त्वसो स्वतन्त्रः कश्चित्‌ वास्तवः; प्रकाज्ञ एव चं आत्मा; तत्‌ न तत्र कारकव्यापारवत्‌ 
भ्रमाणब्यापारोऽपि नित्यत्ववत्‌ स्वप्रकाशत्वस्यापि तत्र भावात्‌ ॥ २11 

ननु कारकव्यापारः प्रमाणव्यापारश्च यदि ईश्वरे न संभवति, ताहि प्रत्यभिज्ञापयामि- 
इति यो व्यापार उक्तः स कतमो व्यापार ?,--इत्यारङ्याह- 


कितु सोहवज्ादस्मिन्दृष्टऽप्यनुपकक्षिते । 
दाक्त्याविष्करणेनेयं प्रत्यभिनज्ञोपदष्यंते 11 ३ ॥ 


एेड्वयं है जो अनवच्छिन्न प्रकाश रूप होकर ज्ञातृत्वरूप ओर कतुंरूप धारा के ऊपर आरूढ 
रहता है । ˆअजडात्मा' इस शब्द से वेरोषिकों के मत में आत्मा को जड मानादहै) यदिवे लोग 
एसा मानते हं तो ईरवर विषयक सिद्धि करे; ओर दूसरे सांख्यादि रोग निषेध करते ररह; 
साख्य-सिद्धान्तवाल़ भो तो विषय को अवभासित करने वाङ ज्ञानकोदही बुद्धिका धमं ओर 
आत्मा के रूप में मानते हँ ओर वह॒ भी एक प्रकारसे जड को ही आमा मानना हुभा; ओर जो 
जडरूप टै उससे अपने मे दुकंभ प्रकाश को स्वतन्त्रता का लेशमात्र भो सिद्ध नहीं कर सकेगा या 
निषेव कर पायेगा; क्योकि वह्‌ एक तरह से पत्थर जेसा ही है; ओर अजडरूप चेतन का होना 
समुचित भी नहीं है । वे रोग इस प्रकार से अपने आत्मा को सिद्धि करेगे--यदि इसका वह्‌ आत्मा 
कोई नये रूप से भासित होने वाला है जो कि पूर्वं में नहीं भासता था, तव तो वह्‌ फिर जडही 
हो गया । मौर निषेध इस प्रकार करेगे किं यदि वह्‌ प्रक्रारित नहीं होता है तो वहु जडरूप ही हँ 
ओर जड स्वभाव वाङे कासा होना उचित मो नदीं है, इसो कारण हमने कदा है किं अजड. 
रूप चेतन आत्मा की सिद्धि नहीं कर सकता है; इसक्िए यह मान रो किं संवित्‌ प्रकार हौ 
घट-पटादि का प्रकाश है, वह॒ स्वतन्त्र रूप से किसी वस्तु का स्वरूप नहीं है ओर प्रकाश ही 
आत्मा है । वहाँ पर कोई कारकव्यापार के समान प्रमाणव्यापार भी नहीं रहता; क्योकि नित्यत्व 
के समान होनेके कारण स्वयं अपने प्रकार से भासित रहता है एेसो स्थिति में व्हा पर कारक 
व्यापार क्या कर सकता है ॥ २॥ 

जव "ननु" कुकर प्रन करते हैँ करि कारकव्यापार ओर प्रमाणव्यपार यदि ईख्वर मे न्‌ 
सम्भव होते हों तो, में प्रत्यभिज्ञा करता हूं एषा जो व्यापार कठा गया है वह कौन सा व्यापारं 
है ? इस विषय में भाडंका कर उत्तर मे कहते हं कि-- 

किन्तु मोह से व्ीभूत हो जाने के कारण देखते हुए भी स्वरूप को नहीं देखते हँ । इसी 
कारण विद्याशक्ति का आविष्कार कर इस प्रत्यभिज्ञा को दिखाते हँ ॥ ३ ॥ 


# 


अ.-१, आ.-१, का.-३ 1 विमशिनीटीकोपेता [ २३ 


स ईश्वरस्वभाव आत्मा प्रकाज्ञते तावत्‌, तत्र च अस्य स्वातन्त्यम्‌--इति न केनचिद्धपुषा 
न प्रकाशते, तत्र अपरकाल्लात्मनापि प्रकाहते प्रकादात्मनापि, तत्रापि प्रकाल्लात्भनि सर्वथा 
परकाशात्मना प्रकाशो भागशो वा; भागः प्रकाशने सर्वस्य व्यतिरेकेण अव्यतिरेकेण वा, 
कतिपयस्य व्यतिरेकेण अव्यतिरेकेण वा, उक्तप्रकारपुणतया वा; तदमी सप्त प्रकाराः \ तन्न प्रथमः 
प्रकारो जडोल्लासः, अन्त्यः परमशिवात्मा, मध्यमा जीवाभासाः, सेव भगवतो माया विमोहिनी 
नाम शक्तिः, तद्त्‌ प्रकाज्ञात्मतया सततम्‌ अवभासमानेऽपि आत्मनि भागेन अप्रकाह्ञनवज्ाद्‌ 
“अनुपलक्षिते' सवथा हूदयंगमीभावमप्राप्रे अत एव पुणंतावभासनसाध्याम्‌ अर्थक्रियाम्‌ अकू्वति, 
तत्युणंतावभासनात्मकाभिमानविशेषसिद्धये श्रत्यभिज्ञा' व्याख्यातपूर्वा प्रदश्यते, कथं शक्तेः" 
ईश्वरनिष्ठत्वेन प्रसिद्धाया दुक्क्रियात्मिकाया “आविष्करणेन' प्रदशंनेन अभिमानसाध्याथंक्रियाणां 
तदभिमानसिद्धचा विना असिद्धेः; तथा च दृष्टान्तं दशंयति तेस्तेरप्युपयाचितेः ( ४ अ० ३ अ० १७ 
इलो ) \' इति । 

एतदुक्तं भवति-न कारकव्यापारो भगवति, नापि ज्ञापकव्यापारोऽयम्‌, अपि तु मोहाप- 
सारणमाचत्रमेतत्‌, व्यवहारसाधनानां प्रमाणानां तावत्येव विघ्रान्तेः 1 घटोऽयमग्रगः प्रत्यक्ष- 
त्वात्‌--इत्यनेन हि घटो न ज्ञाप्यते प्रत्यक्षेणैव प्रकाल्मानत्वात्‌, अन्यथा पक्षे हित्वसिद्धेः, केवलं 


वहु ईद्वर स्वभाव वाला आत्मा प्रकारित होता है, ओर उसमे ही इसका परम स्वातंत्र्य 
निहित है- इष प्रकार वह्‌ किसी शरीर से नहीं प्रकाशित होता, वह उसमें जड-शून्यभाव से भी 
भासित होता है भौर प्रकाशरूप से भी भासित होता है, उस प्रकाच्ात्मा मे सव प्रकार के प्रकाश 
प्रकाशित होते ह या कुछ अं में प्रकाश रहता है आंशिक प्रकाश के मानने पर भी उसमे साधम्यं 
रूप से रहता है; या वेधम्यं रूप से रहता है, यह भी विकल्प हो सकता हे, कहे हुए को पणता 
सेहै, इस प्रकार ये सात विकल्प हो सकते ह । इसमे पहला प्रक।र तो यह है किं जड पदार्थो का 
जिसमे उल्लास होता हो, अन्त में परम शिव का स्वरूप हो भौर वीच में जीवात्माओं का आभास 
हो, वही भगवान्‌ की माया-शक्ति है । जिससे कि प्राणी मोह पाश मे बंध जाता है उसी कारणसे 
प्रकाशरूप का निरन्तर प्रकाश होने पर भी आत्मा में कुछ अंश प्रकाशित न होने के कारण “अनुप- 
लक्षिते" सभी प्रकारके हृदयंगमभाव नहीं प्राप्त करते हं एसा होनेपर भो पूणता के अवभासन से 
होने वाली व्यवहार क्रिया नहीं करते रहने से, उस पूणंता के अवभासनात्मक अभिमान की विरोष 
सिद्धि के किए जिस श्रत्यभिनज्ञा' को हमने पुवं मे ही व्याख्या कर दो है उसे दिखाते हं । उसे केसे 
वताते हो; एेसा यदि प्रर्न करते हो तो, इसके उत्तर में सुनो, ईर्वर परभात्मामें रहनेवाखी प्रसिद्ध 
ज्ञान-क्रियारूप शक्तिका “आविष्करणेन' आविष्कार द्वारा दिखाना अभिमान साध्य अथंक्रियाओं 
को अभिमानसिद्धि के बिना सिद्धि का होना सम्भव नहीं हो सकता है, उसे दृष्टान्त देकर दिखाते 
है तैस्ते रप्युपयाचितेः ( ४ अ० ३ आ० १७ इलोक ) उन-उन मनौतियो के द्वारा भी जब दमयन्ती 
नर्‌ को प्रत्यक्ष होते हुए भी नहीं पहचान सको । यह्‌ कहा गया है कि--उस परमेश्वरम न तो 
कारकं व्यापार घटता है ओर न जनानेका कोई व्यापार कर सकता है, किन्तु यहां पर तो केवर 
मोह दूर करनेसे ही प्रयोजन सिद्ध हो जता है, व्यवहार को सिद्ध करने वेका प्रमाणभीतो 
इतने कायं करके विश्रान्त हो जाते हँ । देवो- जेता कि हमारे सामने घट प्रत्यक्षर्पसे वि्यपान 
है चूकि प्रकाशमान होनेके कारण यदि एसा मानते हा; तो फिर पक्ष में हेतु का रहना असिद्ध हो 
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मोहमात्रमपसार्यते । यश्चायं मोहस्तदपसारणं च यत्‌, तदुभयमपि भगवत एव विज॒म्भामात्रं 
न तु अधिक किचित्‌--इत्युक्तं वक्ष्यते च ।॥\ ३ ॥ 

ननु परिदश्यसाने भावराशौ किमीया शक्तिरातिष्रियते कं च प्रति ? इति, जडानां 
तावत्‌ न ज्ञानात्मिका शक्तिरस्ति, क्रियात्मिकापि स्वातच््यप्राणा स्वातनू्यन्यपगमाद्‌ असंभावना- 
भूभिरेव; तथा च रथो गच्छति--इत्यादौ उपचारं केचन प्रतिपन्नाः, न च जडान्प्रति व्यवहार- 
साधनम्‌ उचितम्‌; अथ अजडजीवज्जनताधिकारेण उभयमपि, ताहि स्वंस्य स्वात्मा महिश्वर- 
इति दूरतरं विप्रकर्षिता प्रत्याशा, तदेतद्‌ आशङ्क्य निरूपयति- 


तथाहि जडभूतानां प्रतिष्ठा जीवदाश्चरया। 
ज्ञानं क्रिया च भूतानां जीवतां जीवनं मतम्‌ ।॥ ४॥। 


(तथाहि' इति युक्त्युपक्रमं चयोतयति, हश्यतां किल इत्यथः । तथा" इत्यनेन साध्यं सूच्यते, 
“हिना' हेतुरित्थन्ये, प्रकृतं साध्यं हेतु्षिद्धचायत्तप्रुपक्रम्यते इत्यथः । तेन इति बरुद्धिवतिना, अत 
एव स्मयंसाणेन ग्रन्थेन वणं यिष्यमाणेन प्रकारेण यस्मात्‌ सवंमेतद्‌ युक्तम्‌ इति तथाहि" इति 
शाब्दस्य वाथंः 1 इह तावत्‌ भावराशियेथा विमूद्यते तथा अस्ति, अस्तित्वस्य प्रकाशं शरणीकूवंतः 


जायेगा, मात्र मोह दूर करना ही इसका कायं है । अब जिज्ञासा होती है कि यह्‌ क्या वस्तु है ? 
ओर उसे कहसि हटाना है ? ये दोनों ही भगवान्‌ की इच्छा का कायं है--इससे अधिक कोई 
चीज नहीं है--इस विषय मे हम कह भी चुके हँ भौर आगे भी करेंगे ॥ ३ ॥ 

अव दाका करते कि दिखाई देने वाली जो भाव राधिर्यां हँ उनमें कौन सी शक्ति 
आविभूत को जाती है गौर किसके प्रति को जातो है? यदि जड-पदार्थो को लेकर कहते हो; तो 
जड-पदार्थो मे थोडी सी भी ज्ञानर,क्त नहीं रहती है, क्रियात्मक शक्ति जिसका परम स्वातंत्य 
'जीवन' माना जाता है, स्वातत्यके न रहनेसे तो उसको सम्भावना ही नहीं कौ जा सकती 
है; जैसा कि “रथो गच्छति" रथ जाता है, इससे रथ मे गमनात्मक क्रिया का रहना असम्भव है 
क्योकि रथ जड पदाथं है; कुछ छोग रथ पर वैठे हुए की भी क्रिया को स्वीकार करते हँ भौर जड- 
पदार्थो का व्यवहार होता हुमा देखा भ नहीं जाता ओर समुचित भी नहीं है; चेतन जीवित हृए 
जीवों के ही अधिकार द्वारा ये दोनों प्रकार के कायं होते ह तब तो फिर सबको आत्मा महेश्वर है, 
एेसी आया करना बहुत दूर की बात हो जायेगी, इस पर आशङ्का कर विवेचन करते है 

इसक्िए वैसा ही सिद्ध होता है कि जडभूतों कौ प्रतिष्ठा जीवित जीवों के आधित होती 
है । ज्ञान ओर क्रिया जीवित प्राणियों का जीवन है-एेसा माना जाता है| ४॥ 

'तथाहि' इस शब्द से युक्ति का उपक्रम दयोतित हो रहा है, दढता पृवंक देखो-एेसा 
इसका भावाथं निकलता है । ^तथा' इससे साध्य सूचित होता है "हिना' इस शब्दके द्वारा हेतु 
सूचित होता है दूसरे लोगो की एेसी मान्यता है, प्रकृत जो साध्य है वह हेतु सिद्धि के अधीन है 
इसलिए हम उसका उपक्रम करते हैँ तेन" यह्‌ बुद्धि मे रहने वाले होने के कारण है, इसक्िए अग 
स्मरण किये जाने वाले ग्रन्थ के द्वारा यह्‌ वणंन समुचित है एेसा (तथाहि शब्द का विकल्प अथ 
है यहाँ पर भाव राधि का जंसा विचार किया जातताहै वेसा ही है क्योकि अस्तित्व के प्रकाश का 
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प्रकाराप्राणितदेज्ञीयं विमश्ञेम्‌ आधित्य समुन्मेषात्‌, अविभृष्टं हि यदि वस्तु तन्न नीकं न पीतं 
न सत्‌ न असदिति, कुत ?--इति पयनुयोगे किम्‌ उत्तरं स्यात्‌ 1 तेन यद्‌ यथा यावत्‌ अ बाधितं 
विम्रश्यते तत्‌ तथा तावत्‌ अस्ति, तत एव देशकालाकारविततात्मानोऽपि द्व्धक्रियासंबन्धादयः 
एकत्वेन परमाथंसन्त-इति वक्ष्यते “ङ्किया संबन्धसामान्य (२ आ० २ आ० १ इलो०) ।' इत्यादिना, 

ततश्च विततमपि इदं विश्वं सक्षेपविमशंदश्ाधिरोहे जडं जीवच्च--इत्येतावता द्रथूपेण 
अस्ति) तत्र जडा अपि विस्रदयमाना न स्वतन्त्रा भवन्ति, विमृदयमानता हि तेषां न स्वशरीर- 
विश्रान्तः कोऽपि धमं: जडत्वाभावप्रसंगात्‌, मम नीकं भाति मया नीकं ज्ञायते इति! तेषां 
'जडभूतानां चिन्मयतेऽपि मायाख्यया ईश्वरशक्त्या जाङ्यं प्रापितानां जीवन्तं" प्रमातारमाभित्य 
श्रतिछठा' तत्प्रमाच्राभिमुख्येन अवस्थानं, ततो जडा नाम न पुथक्‌ सन्ति! यथोक्तं ग्रन्थक्रतेव 


इति ! स एव हि स्वात्मा सन्‌ वक्तव्यो यस्य अन्यानुपाहितं रूपं चकास्ति; न च भारू- 
पानुपाहितं जडं नाम किञ्चित्‌, तेन जडानां हि शक्तिराविष्क्रियते जडान्प्रति--इत्येतत्‌ तावत्‌ 
निहत्थानमेव 1 ये तु अन्ये जडेभ्यो जीवन्त--इति नाम प्रसिद्धाः तेषामपि शरीरभ्राणपुयं्टक- 
दन्याकाराः तावत्‌ जडा एव-इति तेषामपि किमुच्यते 1 एवं घटशरीरप्राणसुखतदभावरूपं 


आश्रय लेने वाले प्रकाश से जीवित प्रायः विमशं के आधित होकर उन्मेष होने के कारण, जिसका 
विमशं नहीं किया गया है एसी वस्तु नतो नीक है ओरनतो पीतहीदहै; ओरन सतु है ओरन 
असत्‌ है एेसा क्यों है ? इस तरह से प्रन करने पर उत्तर क्या देगे 1 इसलिए जो जितना भो 
अबाधित परामयं होता है; वह्‌ वैसा उतना ही रहता है इससे देश-काल-आकार आदि विस्तृत 
स्वभाव वाले द्रव्य क्रिया के सम्बन्धादि यथाथं सत्‌ है एेसा आगे बताया जायेगा (क्रिया सम्बन्ध 
सामान्य' ( २अ०२आ० १ इटोकं ) इस स्थल मे। 

इसलिए विस्तृत होता हआ भी यह संसार विमशं दशा में आरूढ होने पर जड ओर चेतन 
इन्हीं दो रूपों में रहता है । जडवगं भी विमशं दशा में आ जाने पर स्वतंत्र नहो रहते, विमृ् 
होना कोई उनका अपने स्वरूप में विश्राम लेने वाखा धमं नहीं है तब तो फिर जडभाव का अभाव 
प्रसंग आ जायेगा, मुञ्ञे नीर भासतता है । अथवा मेरे द्वारा नीक का ज्ञान होता ह । उन जड- 
पदार्थो के चिन्मयरूप होने पर भी माया नामक ईद्वर को शक्ति से जडता को प्राप्त हुए 'जीवन्तम्‌' 
जोवित प्रमाता का आश्रय केकर प्रतिष्ठा" उक्च प्रमाता के अभिमुख वतंमानरूप से स्थित रहता 
है, इसलिए जडवगं कोई उससे अलग नहीं है जब कि ग्रन्थकार ने स्वयं इसका प्रतिपादन किया 
है । "इस प्रकार ये सभी पदाथं अपने में भसत्‌ कल्प [ नहीं रहने के बराबर ] प्रकाशक के ही 
अन्तभूत हैं 1" 

उसी आत्मा को सत्य कहना चाहिए जिस्षका रूप अन्य किसी से युक्त न होता हुआ स्वयं 
प्रकाशित होता हो । जड कोई ज्योत्तिरूप से संयुक्त नहीं रहता, इसी कारण जडपदार्थो के च्ए ही 
जडवस्तुभों की शक्ति दिखाई जाती है किन्तु एेसा घटित होना तो असंभाव्य ही दीखता है। जो 
लोग जडभावों से भिन्न जीते हृए कहे जाते हँ उनमें भी बहुत से शरीर-प्राण पुयं्टक [ शब्द-स्पशं- 
रूप-~रस-गंध-मन-बुद्ध ओर अहंकार को पुर्यष्टकं कहते ह ] से शून्य ही आकार होते हैँ ओर उनके 
मी शरीरादि जडरूप ही तो हैँ इस विषय मे अधिक ओर क्या कहा जाय । इस कार घट-शरीर- 
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सत्‌ यल्लग्नं भाति तदेव जीवरूपभूतं सत्यम्‌; तस्थ च आपाते यद्यपि बहुत्वं भाति तथापि तत्‌ 
जडात्मक्वेद्यश्रीराद्युपाधेः \ ततस्तत्‌ अपारमाथिकम्‌ अन्योन्याश्रयात्‌, जीवा हि जडभेदात्‌ 
भेदभागिनः जंडाश्च जीवभेदात्‌, एतहेहोऽयम्‌ एतदेद्योऽयम्‌--इति भेदम्‌ उपेयुः, नीरपीतादिभेदस्तु 
प्रमातुसकग्नतया अभेदभूमिमेद परमारूढ इति कि तेन 1 तदयं जीवानामभेद एव संपन्न, इति 
जीवन्‌ प्रमाता-इति जातं । जीवनं च जीवनकत्‌त्वं तच्च ज्ञानक्रियात्मकं, यो हि जानाति च 
करोति च स जोवति-इत्थुच्यते । तदयं प्रमाता ज्ञानक्रिया्क्तियोगाद्‌ ईश्वर--इति व्यवहतंब्यः 


प्राण-सुख भौर उन सबों का अभाव दुःखादिरूप सत्‌ वस्तु को कुछ संसक्त मिला हआ भासता है 
ओर वही जीवरूप मे सत्य भी है; यद्यपि उसे देखने पर पहले-पहर बहुत से मालूम पडते है तो 
भी वह संबद्ध जडात्मक वेद्य ररोरादि कौ उपाधि से द्रै। इसीलिए इसे पारमाथिक रूप नहीं कहा 
जा सक्रता, क्योकि परस्पर एकं दूसरे के आधत्त होने के कारण, जीव जड से भिन्न भेद भागी 
होने से गौर जड जीव से भिन्न है, इसीलिए यह देह है एवं यह वेद्य है-एेसे मेद-भाव को प्राप 
करना होगा, नीक-पोतादि के भेद तो प्रमाता के संसक्त मिले हुए रहने के कारण अभेदात्मक भूमि 
मे आरूढ रहता है उससे क्या प्रयोजन सिद्ध करना है । इसलिए जीवों का अभेद ही सिद्ध सम्पन्न 
हुआ, ईसकिए जीवन प्रमाता कहा जाता है ओर जीवन जीव का कर्तापन है ओर इसी कारण 
उसे ज्ञान-क्रियात्मक कहा जाता है, जो जेसा जानता है उसे वेसाही करताभीदहै ओर जीता 

है । इसक्ए यह्‌ प्रमाता ज्ञान क्रिगात्मक राक्तिके योग से ईद्वर हौ जाता है-एेसा पुराण- 


१. परिच्छिन्नप्रकारात्वं जडस्य किर लक्षणम्‌ । 
जडाद्विलक्षणो बोधो यतो न परिमीयते ॥ 
परिच्छिन्न प्रकात्व होना जड का लक्षण हे । ज्ञान तो जडसे विलक्षण होता है इसलिए 
उसका परिच्छेद नहीं होता । 
२. इच्छा-्ान-क्रियापुर्वा यस्मात्सर्वाः प्रवृत्तयः । 
सर्वेपि जन्तवस्तस्मादीहवया इति निश्चिताः 11 
इति 1 ज्ञानक्रियारक्तिलक्षणं च- 
स्वप्रकाज्ञे निजे धाम्नि भासयेद्धावविश्रभान्‌ । 
भासना च क्रिया शक्तिरिति शास्त्रेषु कथ्यते ॥ 
यया विचित्रतन्वादिकलना प्रविभज्यते 1 
भासनानभाते च कथं नामप्रकल्पनम्‌ 1 
तदस्यान्तःस्थितं भानं ज्ञानराक्तिरहं स्मृता । 
“इच्छा एवं क्रिया ज्ञानचुर्वक ही हृजा करती है ओर तभी प्रवृत्तियां देखी जाती है । सभी 
भ्राणीवर्गं ईश्वर का ही स्वरूप हे यह दढृतापूवंक मानना चाहिए 1" 
ज्ञान-क्रियाहाक्ति का स्वरूप दिखाते हैँ - “सब भावों को अपने बोघ में जो भासित करते हं 
वहां पर उसका भासना है ओर उसी क्रियाशक्ति को शस्त्रो में भी कहा गया है जिससे विचित्र 
हारीरादि की स्थिति का विभाग होता हे, यदि एसा उसका भासना नहीं भासित होता हो तो, कल्पना 
का होना असम्भव हो जायेगा; इसच्ए उसका अन्तःकरण मेँ रहकर भासित होना ज्ञान-शक्ति कहलाती 
है जिसका अहं विमहां होता रहता हे 
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पुराणागमादिप्रसिद्धेश्चवरवत्‌; तदप्रसिद्धावपि सवंविषयज्ञानक्रियाज्ञक्तिमत्वस्वभावमेव दवं 
तन्मात्रानुबन्धित्वादेव सिद्धं; तदपि च कत्पितेश्वरे राजादौ तथा व्याप्निग्रहुणात्‌, यो यावति ज्ञाता 
कर्ता च स तावति ईश्वरो राजेव, अनीश्वरस्य ज्ञातुत्वकरतृत्वे स्वभावविरुद्धे यतः, आत्मा च विश्वत्र 
जाता कर्ता च-इति सिद्धा प्रत्यभिज्ञा 1 ज्ञानक्रियाशक्ती एव स्वाभाविक्यौ अप्ररूढभेदोन्मेषे 
सदाश्शिवेश्वरौ, भेदस्य सामान्यतः प्ररोहे विद्याकले, विेषतः प्ररोह बुद्धिकमन्द्रियगण-इति 
भविष्यति ! जडा इति अजीवन्तः, अन्ये च जीवन्त-इत्यापाते तावत्‌ भाति न तुं सविदापाते 
भाति ! जीवतामिति जद्धमा एव अमी इत्थं निर्दिष्टाः \॥\ ४ ॥ 


ननु ज्ञानक्रिये एव कथं सिद्धे यत देश्चयंव्यवहारः प्रसाध्येत ?,--इति शङ्खं शमयितुमाह- 


तत्र ज्ञानं स्वतःसिद्धं क्रिया कायाभिता सती । 
परेरप्युपलक्ष्येत तयान्यज्ञानमूह्यते ॥ ५ ॥ 


अहं जानासि, मया ज्ञातं ज्ञास्यते च-इत्येवं प्रका्राहुपरामश्परिनिष्ठितमेव इदं ज्ञान नाम, 


आगमच्ास्त्ों में प्रसिद्ध ईख्वर के तुल्य व्यवहार मे आता है; उसका द्वयं प्रसिद्ध न होने पर 
भो सव प्रकार से ज्ञान-क्रियाश्चक्ति का अपने में आ जाना ही एेद्वयं माना हआ है; ये सभी वातं 
चिद्रूप मे मिलने के कारण ही एेडवयं वाके कहते ह; ओर यह सिद्ध भो होता है एवं ये सारीकीं 
सारी बातें कल्पित ईश्वर-राजा आदिमे भी मिल्तीदहै, जो जितनेका ज्ञाता ओर कर्ताहै वह्‌ 
उतने का स्वामी कहुलाता है, जो ईश्वर नहीं है उसमें ज्ञातृत्व ओर कतुंत्व का रहना अपने 
स्वभाव के विरुद्ध भी है, ओर आत्मा सवत्र ज्ञातता ओर कर्ताके रूपमे रहता है इसक्िए प्रत्य- 
भिन्ञा सिद्ध होती है| ज्ञान ओर क्रियाकी शक्ति स्वाभाविक है । जवतक भेद नहीं प्रस्फुटित 
होता है तबतक सदाशिव ओर ईदवर भाव होता है, भेद भाव क सामान्यतः स्फटत हीने पर 
विद्या गौर कला का भाव आत्ता है ओौर अधिक विशोषरूप से बढ़ जाने पर बुद्धि गौर कमन्द्रिय- 
गण का भाव होने रुग जायेगा । जडपदाथं निर्जीव है ओर चेतन तत्त्व तौ सजीव जीवित होता 
है । दूसरे जीते है-एेसा तो पहले-पहर ही देखने मे आत्ता है किन्तु ज्ञान के रहने पर नहीं 
भासता । "जीवताम्‌" इससे चेतन जीवों का निदंश किया हुआ है ॥ ८ ॥ 

भब शंका करते है कि ज्ञान ओर क्रिया कैसे सिद्ध होगी जिससे कि इन्हीं दोनो क्रियाओं 
का एेदवयं-व्यवहार सिद्ध हो सके ? इस आशंका के समाधान मे उत्तर देते हं 

ज्ञान ओर क्रिया के बीच ज्ञान अपने आप सिद्ध है गौर क्रिया शरोर से सम्बन्ध रखती 


हई दूसरे के द्वारा भी वह॒ उपलक्षित होती है तथा क्रिया कै द्वारा अन्धज्ञान को भी जान 
सकते हे ॥ ५॥ 


मे जानता हँ, मेरे द्वारा जाना गया ओौर मुञ्च से जाना जायेगा-इस प्रकार अहं परामशं 
से परिनिष्ठित ही यह्‌ ज्ञान होता है, इससे अधिक वहाँ दुसरा क्या विच।र किया जाय, उसका 
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कि तत्र अन्यत्‌ विचायते, तद॑श्रकाशे हि विश्वम्‌ अन्धतमसं स्यात्‌, तदपि वा न स्थात्‌, बालोऽपि हि 
प्रकाशविश्नान्तिमेव सवेदयते । तदुक्तम्‌ “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ 1 ( ब्ु° २.५.१९ ) इति । 

तल्निह्लवे हि कः परहनः, किम्‌ उत्तरं च स्यात्‌-इति । तत्र जानामि--इत्यन्तः 
संरस्भयोगोऽपि भाति, येन शुक्लादेगुंणात्‌ अत्यन्तजडात्‌ जानामि--इति वयुः चित्स्वभावताम्‌ 
अभ्येति, स च संर्भो विमशंः क्रियाशक्तिरुच्यते 1 यदुक्तम्‌ अस्मत्परमेष्ठिभीसोमानन्दपादे 
शधटादिग्रहुकालेऽपि घटं जानाति सा क्रिया ॥ इति 1 तेन आन्तरीयक्रियाश्क्तिः ज्ञानवदेव स्वतः- 


प्रका न रहने पर तो यह साराका सारा विश्व अन्धकारमथ हो जायेगा, या विद्व ही नहीं 
रहेगा, क्योकि बा्क भी तो प्रकाशमे ही विश्वान्तिका ज्ञान करता है} उसके विषयमे कहाभी 
गया है--जानने वारे को किससे जाना जा सकता है" ( बृ° २.५.१९ ) 


उसके छिप जाने पर क्या प्रसन ओर क्या उत्तरदहो सकताहै। में जानताहुं एसा 
अन्तःकरण में ज्ञान का प्रकारा भासता है, जबकि प्रकाश शुक्छादि गुणों से अत्यन्त जड रहता है, 
उससे मिन्न ही मे जानता हं एेसा वपु चित्स्वभाव को प्राप्त करता है उससे बडे हुए तिमशं को 
ही क्रिया-शक्ति कहा जाता है । जोकि हमारे दादा गुर सोमानन्दपाद ने कहा है-"चटादिके 
ग्रहण कालमेही मै घट को जानताहं इसी का नाम क्रिया है।' इसलिए अन्तःकरण में होने 


१. असिद्धौ च प्रकाशस्य कोऽहं †क त्वं तमोऽपि किम्‌ । 
न किञ्चिदपि वा {क स्यात्तृष्णीं स्यादपि वा कथम्‌ ॥ 





किञ्च 

अयं घटोऽयं पट इत्येवं नानाप्रतीतिषु । 

अकंप्रभेव स्वज्ञानं स्वयमेव रकाशते ॥ 

त्न न चेत्स्वयंसिद्ध जगदन्धं ततो भवेत्‌ । इति 

भ्रकाह्ञ को सिद्धि न होने पर ही व्यक्ति अपने आपको नहीं जान पाता है वास्तवमें में कौन 

हं ओय तुम क्या हो तथा अज्ञान क्या है ? कुछ भी नहीं तो भो- कसे चुपचाप रहेगा, क्या होगा या 
रहेगा भो केसे--वेठा चुपचाप ओर भी इस विषय में सुनो-यह घट है ओर यह पट है इस प्रकार 
को विविघ प्रतीतियों में सूय की प्रभा के समान अपना ज्ञान स्वयं प्रकाशित रहता दहै! यदि ज्ञान 
स्वयं सिद्ध नहीं होता तो यह साश-का-सारा संसार अन्धा हो जयगा-- 

२. वेदान्त दर्गान का यह्‌ मत हौ कि जैसा वह जानता है, इसमें अन्तःकरण कौ वुत्ति विकेषरूप क्रिया ही 
“ज्ञा धातु का वाच्याथं है क्योकि ्ञा' घातु अवबोध रूप में पढ़ो गयी हौ ओर चित्तत्व के प्रतिविम्ब 
खूप आभास से युक्त होकर ही "तिङ्‌ प्रत्यय का अथं होता है । परस्पर अध्यास को प्राप्त हए आभास 
ओर बुद्धि के भेद का ग्रहण नहीं होता; ये दोनों आभास मे मिल जाने के कारण मालूम नहीं पड़ते इस 
विषय में आचायं ने कटा है- 

आत्माभासस्तु तिङ्वाच्यो धात्वथश्चधियः क्रिया । 
उभयं चाविवेकेन जानातीत्युच्यते मृषा ॥ 
बुद्धं: कतुत्वमध्यस्य जानातीति ज्ञ॒ उच्यते । 
तथा चेतन्यमध्यस्य ज्ञत्वं बुद्धेरिहोच्यते ॥ 


` क्न तत 
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सिद्धा स्वप्रकाशा, सेव तु स्वशक्त्या प्राणयुयं्टकक्रमेण शरीरमपि संचरमाणा स्पन्दनरूपा सती 

व्यापारव्याहारात्सिका माथापदेऽपि प्रमाणस्य प्रत्यक्षादेविषयः! सा च परश्रीरादिसाहित्येन 

अवगता स्वं स्वभावं ज्ञानात्मकं गमयति, न च ज्ञानम्‌ इदन्तया भाति, इदन्ता हि अज्ञानत्व, 

न च अन्यत्‌ अन्येन वपुषा भातं भातं भवेत्‌, तत्‌ ज्ञानं भात्येव परं, भाति च यत्‌ तदेव अहु- 

मित्यस्य वपुःइति परज्ञानमपि स्वात्मैव; परत्वं केवलम्‌ उपाधेर्दहादेः, स चापि विचारितो 

यावृ न अन्य इति विश्वः प्रमातृवगंः परमाथत एकः प्रमाता, स एव च अस्ति! यदुक्तम्‌- 
‹ “प्रका एवास्ति स्वात्मनः स्वपरात्मभिः \" 


इति \ ततश्च भगवान्‌ सदाशिवो जानाति इत्यतः प्रभृति क्रिमिरपि जानाति-इत्यन्तम्‌ 
> [र ५१ क 4 
एक एव प्रमाता--इति फलतः सवंज्ञत्वं प्र मातुः 1 एवं कतृत्वेऽपि वाच्यम्‌ । यदुक्तम्‌ अस्मत्पर- 


वारी क्रिया-शक्ति ही ज्ञान के जसो सिद्ध होती है ओौर स्वयं अपने आप प्रकाशित भी रहती है, 
वही अपनी शक्ति द्वारा प्राण-पुयंष्टकके क्रम से दारीर मे रहती हुई स्पन्दनरूप होकर व्यापाररूप 
व्यवहार को सम्पादन कराती हुई मायामय पद मे भी प्रत्यक्षादि प्रमाणो का विषय बनती है। 
ओर वह किसी अन्यके रदारीरादिमें ज्ञात होकर अपने ज्ञानात्मकं स्वभावको जनातीहै। 
ज्ञान "इदन्तया" नहीं भासता है, क्योकि इदन्ता तो अज्ञान का स्वरूप माना जातादहै, ओर 
दूसरा कोई दूसरे के स्वरूप से भासित होने पर स्वयं भासित होना यह्‌ नहीं कहा जाता, वही 
अहंभाव का वपु है, इसक्िए दूसरे का ज्ञान भी आत्मस्वखूप ही होता है; दूसरे का ज्ञान मात्र 
देहादि की उपाधि है, ओौर उसके विषय मे विचार करने पर वह॒ दूसरा है एेसा सिद्ध ही नहीं 
होगा, इसलिए विद्व के सारे प्रमातृगण परमा्थंरूप से एक ही परमेद्वर के भ्रमता हं । कहा भी 
है--इस विषय मे ““ ˆ "प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः परात्ममिः ।' अपने आपका प्रका ही दूसरे कौ 
आत्मा से मिककर रहता है । 

जो भगवान्‌ सदाशिव जिस वस्तु-पदाथं को जंसा भी सृक्ष्म-स्थरू रूप से जानता है उसे 
पहले से केकर आखिरी तक कोट-पतंग भी जानते ही ह, यहां तक एक ही प्रमाता है इससे प्रमाता 
को स्वंज्ञता सिद्ध हुई । उसी प्रकार कतुता मे भी जान केना चाहिए । जिसका प्रतिपादन परमेष्टी 


^“तिङ” प्रत्ययका वाच्याथं आभास है ओर “ज्ञा घातुका अथं हे बुद्धि को क्रिया । ये दोनों 
आपसमें मिले हए रहनेके कारण ओर भेद ज्ञानके नहीं रहनेसे ही कहा जाता है कि यह ज्ञान असत्य 
है 1 बुद्धिके कतंत्वका अध्यास कहकर, यह्‌ “ज्ञाता जानता हे" एेसा बोला भी जाता है 1 इस प्रकार 
चेतन्यके ज्ञानका अध्यास होनेके कारण बुद्धिका ज्ञान कहा जाता हे 1 

आभास, बुद्धि, ओर उसकी जौ क्रियाएं हं इन तीनों का व्यवहारभौी सिथ्याहै। सकल 
बुद्धि का समष्टि ङूप माया अवच्छिन्न चेतन्य ही ईइवर हे । उस-उस बुद्धिम प्रतिबिम्बित होने वाके को 
जीव शब्द से कहा जाता है । उपाधि से रहित जो पुणं चैतन्य है वह्‌ ब्रह्म है । इस तरह चिति शक्ति 
के तीन भेद हो जाते हं । 

१. प्रहन उठता है कि ईडइवर सवंज्ञ क्यो नहीं है ? यदि यह कहो कि-प्रसातु-गत भेद के होने के कारण 

एसा में कहता हं, वह भी ठीक नहीं बेठता क्योकि भ्रमाताओं का भेद पारमाथिक नहीं हे । 

स्वातन्त्रय-शक्ति के हारा ही मात्र उसमें भेद दिखायी पडता हे 1 वस्तुतः शिव आदि से लेकर 
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मेष्ठिभिः शिवद्ष्टौ- 


घटो मदात्मना वेत्ति वेद्म्यहं च चघटात्मना। 
सदाशिवात्मना वेदि स वा वेत्ति मदात्मना 1 
नानाभावेः स्वमात्मानं जानन्नास्ते स्वयं शह्धिवः 


इत्यादि । “ऊह्यते इत्यनेन ज्ञानस्य प्रमेयत्वं न निर्वंहति-इति दशंयति, अन्यथा हि 
अनुमीयते-इति ब्रूयात्‌ । तदेवं येषां ताक्िकप्रवादपांसुपातधूसरीभावो न वृत्तोऽस्मिन्‌ संवेदनपये, 
ते इयतेव आत्मानमीश्चरं विद्वांसो घटज्ञरीरभ्राणसुखतदभावान्‌ तत्रैव निमञ्जयन्त ईश्वरसमा- 
विष्टा एव भवन्ति ! ततोऽयम्‌ उपोद्धातः !-उप इति आत्मनः समीपे टङ्कवत्‌ ईश्वराभिज्ञानलक्षण 
उत्कर्षो हन्यते विश्राम्यते येन; एतावदेव च अस्य ग्रन्थस्य तात्पयंम्‌,+-इति । ततोऽपि अयम्‌ 
उपोद्धातः !--उपांशु अविततं कृत्वा उदिति शास्त्रस्य ऊध्वं एव हन्यते अपलायंते ्रमेयविषयो 
व्यामोहो येन--इति । गत्यथंत्वाद्वा हन्तेर्ञानमथंः, ज्ञायते प्रमेयं येन इति ! केचित्तु गात 


गुरु ने शिव ष्टि शास्रमे मो कियादहै- 


घट अपने आपको हमारे रूप से जानता है ओौर मेँ घट रूपमे जानता हं । मै सदाशिव को 
सदाधिव के रूप में जानता हुं ओौर वह्‌ मेरे रूपसे मज्ञे जानतारहै। इस प्रकार अनेक रूपोंमें 
अपने आपको जानते हए स्वयं भगवान्‌ शिव विराजमान है ।' 


“ऊद्यते" इस पद से ज्ञान की प्रमेयरूपता नहीं बनत्ती, अर्थात्‌ ज्ञान प्रमेयरूप नहीं होता, 
उसे तो प्रमाता का स्वरूप माना गया है-एेसा "ऊह्यते" क्रिया द्वारा दिखाया जाता है, नहीं तो 
अनुमान किया जाता है-एेसा कहो । इसक्िए इस ज्ञान मागमे जो रोग ताकिक प्रवाद को धूकि 
से दूषित नहीं हृए हैँ वे छोग इतने ही ज्ञान से अपने आपको ईख्वर मानते हए घट-ररोरप्राण 
सुखादि को ओर उन सोके अभावों को उन्हीं मे इवाते हुए-ईइवर परमात्मा में ही समाविष्ट 
हो जाते है । इस कारण से ही यह उपोद्धत शाब्द सिद्ध होता है “उपः शब्द का अथं यह्‌ होता है 
कि-आत्मा के समीप में टंकना के सह ईद्वर का अभिज्ञान-पहचान रूप ॒उत्कपं जिसमे पहुचा 
दिया जाय उसी की उपोद्धात संज्ञा होती है, ओर इतना ही इस ग्रन्थ का तात्पयं है, इसक्ए भी 
यह उपोद्धात है । उपांशु = एकान्त मे फलने न देकर सभी शास्त्रों के ऊपर प्रमेय विषय को हटति 
हृए जिससे आत्मा को उठाया जाय वही उपोद्धात ह । गतिरूप अथं होने के कारण हुन्‌" धातु 


स्थावरपयंन्त वह्‌ सर्वज्ञ शिव ही एक प्रमाता है । इसल्यि रामावतार कालम में नहीं था यह्‌ बात 
नहीं है अपितु में उस समयमेंभीथाजो कि दूसरे प्रमाता में संवेदन ज्ञान से वक्ताही उस कालका 
अनुभव करने वाला हे । 
चिन्तां प्रकृतसिद्धयर्थामुपोद्धातं प्रचक्षते । 
प्रसक्तानुप्रसक्तादि प्रस्तुताटईपजायते ॥ 
बुद्धि भें प्रतिपाद्य विषय का संग्रह्‌ कर उसके अथं को अर्थान्तर से कहना ही उपोदृघात 
कहलाता हे । प्रकृत प्रसंग के विचार-विमह्ला को सिद्ध करने के लिए यथाक्रम वर्णन करते हुए रखना ही 


उपोद्घात हे । 
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सिय गच्छति--इत्येतद्विषयामेव ह॒न्त्यथमाहुः । एवं ऽलोकचतुष्टयाथंभावनादाढचदिव कभ्यते 
परमशिवः-इति शिवम्‌ 11 ५ ॥। 
इति श्रीमदाचार्योत्प्देवशिष्य--श्रीमदाचायंलक्ष्मणगृप्तदत्तोपदेश--श्रोमदाचार्या- 
भिनवगुप्तविरचितायां श्रीप्रत्यभिज्ञाविमशिन्यां ज्ञानाधिकारे उपोद्धाताख्यं 
प्रथममाद्भिकम्‌ । १॥ 
© 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे पुवेपक्षविदृत्याख्यं 
द्वितीय माह्िकम्‌ 


पुवपक्षतया येन॒ विश्वमाभास्य भेदतः। 
अभेदोत्तरपक्षान्तर्नोयते तं स्तुमः शिवम्‌ 1 
इह यत्‌ परमाथंरूपं तद्‌ आश्ङ्कयमानप्रतिपक्प्रतिक्षेपेण निरूयिष्यमाणं सुष्टुतमां स्पष्ठी- 
क्रतं भवति ! यदाह भटुनारायणः । 
नमस्ते भवसंरान्तश्ान्तिमुधाव्य भिन्दते। 
ज्ञानानन्द च निद्रन्धं देव वृत्वा विवृण्वते \\' 
तत्रेह अनात्मानीश्वरवादिनां आान्तिभेदनपुवकं परमां विवरीष्यन्‌ तदुद्धुावनं तावत्‌ 
एकादशभिः इलोकेः करोति “ननु स्वलक्णाभासम्‌ "1" इत्यादिभिः “““““ तेन कर्तापि कल्पितः 1" 
इत्यन्तः 1 तत्र इरोकदयेन आत्मनो ध्रुवस्य हर्यानुपलब्ध्या अभाव उक्तः प्रत्यक्षात्मवादिनः 


का ज्ञान रूप भी अथं निकरता है, जिसके द्वारा प्रमेय विषय का ज्ञान होता हो। कुछ करोग तो 
स्त्री के समीप जाने में ही "हन्‌" को गति-अथंक मानते हें । 
इस प्रकार चारों इलोकों को अथं भावनाको हूदथमें हढ कर देनेसे परम शिवकी 


प्राप्ति होती है ।॥ ५॥ 
प्रथम आधिक समाप्त 


जो पूवंपक्ष के द्वारा विद्व को भेद पूवक आभासित कर उत्तरपक्ष को अद्वेत-अभेद के 
भीतर छे जाता है उस शिवको हम स्तुति करते हैँ । 

यहाँ पर जो परमाथं रूप है उस पर आशंका करने वाले प्रतिपक्षी का उत्तर देकर निरूपण 
किया जाना अच्छा होताहै। जेसाकिं भटुनारायणने भी इस विषयमे कहादहै 'हेदेव ? 
आपको नमस्कार हो 8 ` आप संसार को श्रन्तिको बनाकर फिर उसका विनाश करते है तथा 
सुख-दुख के न्दो से विनिमुक्त ज्ञानानन्द को विवरण करके प्राप्त करा देते है ।' 

अनात्मा के विषय में अनीश्वरःवादियों की जो भ्रान्तिहै उसे दूर करते हृए परमाथ 
स्वरूप का विवरण करेगे ओर उसका उत्थापन ग्यारह इलोकोसे करते है ननु स्वलक्षगाभासम्‌ ` +' 
इत्यादि से छेकर “ˆ ˆ "तेन कर्तापि कल्पितः ॥ दो इछोक से नित्य आत्मा का हृद्य के अभाव की 
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प्रति । तत्र इलोकत्रयेण स्मरत्थनुसंधानं संस्कारात्‌ तिद्धम्‌--इति अन्यथासिद्धत्वात्‌ आत्मानुमानाय 
न पर्पाप्तम्‌--इति प्रोक्तम्‌ अनुमेयात्मवादिनः प्रति 1 तत्न इलोकेन ज्ञानादिगुणैगंणिनि प्रतिपत्तिः- 
इति अनुमानं निरस्तम्‌ \ एवम्‌ आत्मानं निराङ्कत्य, ततो ज्ञानक्रियाशक्तिसंबन्धरूपमेश्वयं 
निराकतुं ज्ञानस्य स्वरूपमेव व्यतिरिक्तं वाद्यन्तरमते, सांख्यमते च अयुज्यमानम्‌-इति निरूपितं 
इलोकटद्रयेन \ तत एकेन क्रिया नाम न काचित्‌ क्वचिदपि अस्ति-इति कथितं ! तत्र साधक 
प्रतिक्षिप्य बाधकं च उपन्धस्यति 1 ततः संबन्धस्य इलोकेन नास्तित्वं प्रतिपादितं प्रमाणाभाव 
वदता 1 इलोकेनेव तत्र बाधकं प्रमाणमुक्त्वा, न आत्मा स्थिरो, नापि ज्ञातुत्वकतंत्वलक्षणम्‌ 
अस्य एेश्वयम्‌--इति स्वपक्ष उपसंहृतः-इति पूर्वपक्षस्य पिण्डार्थः । 


अथ ग्रन्थो व्याख्यायते 


ननु स्वलक्षणाभासं ज्ञानमेकं परं पुनः । 
साभिलापं विकल्पाद्यं बहधा नापि तददयम्‌ ।॥ १ ॥ 
नित्यस्य कस्यचिदद्रष्टस्तस्यात्रानवभासतः । 
अहुप्रतीतिरप्येषा रारीराद्यवसायिनी ॥ २॥ 


उपरन्धि से अभाव कहा गया है, मानसप्रत्यक्षात्म-अद्रेत-शेव-मतावरुम्बियों के च्िए । तीन 
इलोकोसे संस्कार के दवारा स्मृति का अनुसन्धान सिद्ध किया जायेगा--अन्यथा सिद्ध होने के 
कारण आत्मा के विषय में अनुमान करना पर्याप्त नहीं होगा-यह्‌ अनुमेय आत्मवादौ नैय।यिक्रो 
के लिए कहा हुआ है । अनन्तर एक इरोक से ज्ञानादि गुणो के द्वारा गुणवान्‌ अत्मा का ज्ञान 
होता है ताकिक्र मत रे । इस प्रकार से अनुमान को निरस्त कर दिया गया । आत्मा का निरास 
करके ज्ञ(न, क्रिग्रा-शक्ति के सम्बन्ध खूप एेदवयं को निरस्त करने के किए ज्ञन का स्वरूप भिन्न 
होता है यह दूसरे वादियों के सिद्रान्त की बात है। ओर इसके पञ्चात्‌ दो इरोक से यह्‌ अयुक्त है 
सांख्यमत में इसका निरूपण किया जयेगा । इसक्रे बाद क्रिया नाम को कोई चीज हौ नहींहै 
जो कि कीं पर किसी को देखने मे आयो हो-एेसा बताया है । साधक प्रमाण का खण्डन करके 
बाघकं प्रमाण का उपपादन करेगे । इसके वाद एक इरोक से ज्ञान-क्रिया के सम्बन्ध का अभाव 
प्रमाण।भाव के कारण से होता है यह्‌ बताया गथा है। ओर एक इछोक से वाधक प्रमाण कटहूकर, 
आत्मा स्थिर नहीं है गौर न तो उसका ( ज्ञातुत्व-कतुत्व ) जानना ओर करना घटित होता है 
गौर इसका द्वयं है, यह्‌ अपने पक्ष का उपसंहार क्रिया हुआ है ओर यही पूर्वपक्ष का 
निचोड़ है । 

अब म्रन्थकी व्याख्या करते हँ-अपने अप ही भासित होने वाला स्वयंप्रक।र ज्ञानो 
एक श्रेष्ठ पदाथं है विकल्प रूप अपना ही अभिकाप है बहुतसे या दो प्रकारके मो विकल्प नहीं 
होते हं ॥ १॥ 

क्योकि नित्य द्रष्टा यहां कोई भासित नहीं होता है । अहंभ्रतीति यह जो होती है वह्‌ 
शरीर को ही विषय करती है । २॥ 


अ.-१, आ.-२, का.-१-२ ] विमशिनीटीकोपेता [ ३२ 


(ननु इति आक्षेपे; इह आत्मा संवित्स्वभावः स्थिरः-इति तावदथुक्तम्‌, स्थिरस्य 
स्वप्रकाञ्ञस्य अप्रक्राशनात्‌ ! तथाहि-घटभ्रकाश्ो, घटविकल्पो, घटप्रत्यभिज्ञा, घटरस्मरतिः, 
घटोत्प्रक्षा--इत्यादिरू्पेण ज्ञानान्येव प्रकाशन्ते, भिन्नकालानि भिन्नविषयाणि भिन्नाकाराणि च। 

तत्र नीलप्रकाश्ञः (स्वलक्षणाभासं ज्ञानं" । ^स्वम्‌' अन्याननुयायि स्वरूपसंकोचभागि लक्षणं" 
देशकाखाकाररूपं यस्य॒ तस्य “आभासः प्रकार्ञानम्‌ अन्तसुुखं यस्मिन्‌ बहिमंखीनस्वरूपधारिणि 
ज्ञाने तत्‌ अविकल्पकं, विषयभेदेऽपि एकजातीयं स्वरूपे, तद्रंचित्ये कारणाभावात्‌ 1! विकल्पे हि 
वेचित्यकारणम्‌ अभिकापः, स च अत्र नास्ति; नहि अभिकापो नीकस्य चमः, नच चक्षरग्रह्यः, 
ततोऽसौ प्राच्यः स्मतंग्यः, अप्रबुद्धे च संस्कारे न स्मरतिः, तत्प्रबोधश्च वस्तुदशंनोत्थितः-इति 
तस्तुदशंनसमयेऽभिलापस्प्रुतिर्नास्ति । ततः पर' विकल्पकं ज्ञानं, सवस्य विकल्पस्य साक्षात्‌, 
पारम्पर्येण वा निधिकत्पकमूकत्वात्‌ ! “परम्‌' इति च अन्यरूपं सामान्यलक्षणं तस्य विषयः, 
स्वलक्षणेऽतिसंकोचिनि विततविकल्पसाध्यस्य वृद्धव्यावहारिकस्य, ओपदेशिकस्य वा संकेतस्य 
कतुम्‌ अशक्यत्वात्‌, कृतस्यापि वेयर्थ्यात्‌, तेन हि अननुयायिना न पुनव्यंवहारः 1 तच्च बहुभेद, 


'ननु' शब्द का प्रयोग कहे हुए सिद्धान्त का निराकरण करने के लिए किया गया है । ज्ञान, 
क्रिया-राक्ति से युक्त संवित्‌ ज्ञान का स्वरूप है 1 “ननु आक्षेप अथं मे भो है; आत्मा संविद्रूप 
स्वभाव वाला एवं स्थिर नित्य है यह कहना कोई युक्तियुक्त नहीं है, स्थिर स्वभाव वाला जो 
स्वप्रकाश है उसका प्रकाशन होने के कारण। देखो--घट का प्रकाश हुआ, घट का विकल्प 
हुआ, घट कौ प्रसलयभिज्ञा ई ओर घट की स्मृति हुई एवं घट की उत्रक्षा हुर्ई-इत्यादि जो कुछ है 
वहु सव ज्ञानरूप से भासित होतादहै, जो कि भिन्न काक्वा, भिन्न विषयवारे ओर भिन्न 
आकार-प्रकारवाङे है । [ क्योकि ज्ञानों की क्षणिकता होने से ] नीर प्रकाश निविकल्परूप है 
'स्वलक्षणाभासं ज्ञानं" वह॒ अपने स्वरूप का आभासरूप ज्ञान है । दूसरों का अनुकरण नहीं करता 
है अपने स्वरूप का संकोच करनेवाला होता है !लक्षणं' देश, कारु ओर आकाररूप लक्षण है 
जिसका । उसी का आभास-प्रकाश अन्तमुंख रहता है, बहिमुंल स्वरूपधारी ज्ञान में अविकल्प 
स्थिर रहता है, विषय के मेद होने पर भी अपने स्वरूप मे एक जातीय हौ रहता है, उसकी 
विचित्रता में कारण का अभाव होने से । क्योकि विकल्प में विचित्रता का कारण अभिराप होता 
है ओर वह्‌ इसमें नहीं है; अभिलाप नीलका धमं नहीं है गौर चक्षु इन्द्रिय से ग्रहण भो नहीं होता, 
इसलिए वहु समयल्प से स्मरणीय है ओर जबतक संस्कार उद्बुद्ध नहीं होता तबत्तकं स्मृति 
नहीं होती है, उसका ज्ञान वस्तु के दशंन से ही होता है--इस प्रकार वस्तु-पदाथं के दशन के 
समय मे अभिलाप की स्मृति नहीं होती है। इसलिए 'परं विकल्पं ज्ञानं' सब से अच्छा ज्ञान 
विकल्प का होता है; क्योकि वह्‌ सभी विकल्पों का साक्षात्‌ या परम्परा रूप से निविकल्पमूकक 
रहता है । "परं" इसका तात्पयं यह है किं अन्थरूप सामान्यलक्षण उसका विषय है, अपने लक्षण में 
जो अति संकोचरील है जिसका विकल्प साध्य वृद्धजनो से व्यवहार करने योग्य या ओपदेशिक 
संकोच करने के लिए अंशक्य होत्ता है, संकोच करना भी उसका निरथंक है, क्योक्ति वह्‌ किसी का 
अनुयायी नहीं होता ओर उसका फिर से व्यवहार भो नहीं हो सकता एवं उसमे अनेक भेद भी 
मिरग; क्योकि सन्ञल्पात्मक अभिकाप होने से वह्‌ कथन रूप होने के कारण साथमे हो रहता है 

५ 


३४ 1 ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-२, का.-१-२ 


यतस्तत्‌ अभिकापेन संजल्पातमना शब्दनरूपेण सह॒ वतते ! शब्दनं च इदम्‌--इति, तत्‌--इति, 
तदिदम्‌-इति, भ्वेदिदम्‌-इति, इदं वा इदम्‌--इत्यादि "बहुधा" भिद्यते । तच्द न विषयपक्षे 
वतते, अपि तु तस्य विकल्पस्य स्वरूपमेव विचित्रोकुवंत्‌ प्रतिभाति-इति विकल्पो बहुभेदः। 

एवम्‌ अनुभवविकल्पपरम्परा तावत्‌ स्वप्रकाशत्वेन भाति । स्यादेतत्‌, यल्लगनासौ परम्परा 
सोऽपि आभाति-इति; तन्न, यतो दयमपि एतद्‌ अविकल्पेतररूपं न॒ अन्यस्य “कस्यचित्‌! 
एतदतिरिक्तस्य द्रष्टुः अनुभवितुः सम्बन्धि, वुर्यस्य तु भवतु बाह्या्थंवादे । अत्र हेतुः-यतः 
'तस्य' द्रष्टुः, अत एव संवित्स्वभावतोपगमात्‌ स्वप्रकाहातायोग्यत्वात्‌ आपन्नोपरुव्धिलक्षणप्रापरः; 
अन्न" एतद्रोघद्यमध्ये नास्ति अवभासः । ननु अस्त्येव अवभासः--इति असिद्धा दृश्यानुपब्धिः। 

तथाहि-अहं वेदि, निश्चिनोमि, स्मरामि इदम्‌-इति विदादिप्रकृत्य्थंरूपात्‌ ज्ञानस्मृत्यादेः, 
इदम्‌--इति च कमंरूपात्‌ विषयात्‌ अतिरिक्तमेव अहुम्‌-इति अनुयायिनि प्रकाशे अनुयापि 
रूपं भाति ! क एवमाह भाति-इति ? ! भानं हि अचिकल्पकम्‌, महम्‌--इति शब्दानुविदो 


ओर इसका कथन भी यही होता है, वही यह्‌ है. यह एेसा होगा, इस तरह इसके बहुत से "बहुधा 
मेद हो जाते हैँ ओर वह्‌ प्रतिद्न्द्धी के पश्च में नहीं है अपितु, उस विकल्प के स्वरूप को ही चित्र 
विचित्र करता हृशा स्वरूप से भासित होता है--इस प्रकार विकल्प भी बहुत भेदवाला होता 
है । एवं अनुभव-विकल्पों की धारा पहले स्वप्रकाशरूप से भासती है । यह हो सकता है, इसकी 
अपेक्षा जो उसमें मिला रहता है वह भो भासित होता है; क्योकि ये दोनों अविकल्प ओर 
विकल्प से भिन्न रूप मे किसी ष्टुः द्रष्टा का अथवा तो अनुभव करनेवाले का सम्बन्धी नहीं ह 
सकता, किन्तु हृद्य का तो बाह्याथंवादी के मत में हो सकता है । इसमे हेतु दिखाते ह--क्थोकि 
“तस्य' उस द्रष्टा का हो सकता है, इसक्ए होता है कि संविद्रूप ज्ञान स्वभाव की प्रापि कर लेने 
के कारण अपने प्रकारा की योग्यता होने से, उपकुन्धि की प्राप्ति होने से; “अत्र इन दोनों के 
ज्ञान के बीच में आभास नहीं है । "ननु" कहकर शंका उठते हैँ किं अवभास रहता ही है दद्य कौ 
अनुपरुन्धि [ अप्राप्ति ] असिद्ध हो गयी जो सिद्ध है तब फिर दृश्य को उपरन्धि केसे होगो । उसी 
प्रकार से होती है कि मे जानता ह, मै निश्चय करता हँ गौर इसक्रो मेँ स्मरण करता हं--इत्यादि 
जो विदादि धातुओं के प्रकृत्यथं ज्ञान, स्मृत्ति वगैरह है उन कमंरूप विषयों से “अहं अतिरिक- 
भिन्न वस्तु है--इस प्रकार इच्छा करनेवाङे के प्रकाश में अनुधायो खूप से भासता है । कौन कहता 
है कि भासता है ? क्योकि भान तो अविकल्प ही होता है अहं जो है वह तो अहं शब्द से अनुविद्ध 


१. अभिलाप विषय कौ परवशता का त्याग कराकर बोध स्वातन्त्र्य रूप होने के कारण विषय को 
तादात्म्यरूप में ऊ आता है, व्यक्तरूप से प्रमाता का साक्षात्कार करने तक परामशं किया जानाही 
अभिलाष है, आन्तर शब्द वाला संजल्प कहकाता है 1 श्री नतुंहरि ने भो कहा है-- 


सोऽयभ्रित्यभिसम्बन्धाद्र पमेकोकृतं यदा । 
हाब्दस्थार्थन तं शब्दमभिजत्पं प्रचक्षते ॥ 


अ.-१, आ.-२, का.-२] विमरिनीटीकोपेता [ ३९५ 


विकल्पप्रत्ययः । ननु तथापि किम्‌ अनेन विकल्प्यते, शरीरसन्तानो वा कडोऽहम्‌--इत्यादि- 
प्रत्ययात्‌, ज्ञानसन्तानो वा सुख्यहम्‌--इत्यादिष्रतीतेः \ मत्वर्थायश्च सन्तानमेव स्प॒हाति 
नातिरिक्तम्‌ ! तदेतदुक्तम्‌--अहप्रतीतिरपि' शरीरम्‌, आदिग्रहणात्‌ ज्ञानम्‌ अवस्यति, सन्तान- 
रूपतया विकल्पयति अवशयं; सदृश्ञापरापरभावभेदग्रहुणसामथ्यंवासनाविष्टत्वात्‌-इति ! “एषा 
इति न अस्माभिनिह्लता, साभिलापं विकल्पाख्यम्‌' इत्यनेन संगृहीतत्वात्‌ 1 एतदुक्तं भवति- 
अहुभरतीतिरेव तावत्‌ न आत्मा, तस्या अपि विकत्परूपत्वात्‌ अस्थेर्याच्च । एतस्प्रतीतिषरत्येयोऽपि 
नास्ति अन्यः शरीरादेः, भवन्नपि वा वेद्यपक्षपतितः स्यात्‌-इति । तथापि संवित्संवेद्यव्यति 


अनुगत्त होकर विकल्प का बोध कराता है। प्रन करते हँ कि इससे तुम क्या विकल्प करते 
हो, भें कृश हं" इत्यादि प्रत्यय से शरीर-सन्तान का विकल्प करते हो ? या भे सुखो हं" इत्यादि 
ज्ञान सन्तान का विकल्प करते हो ? क्योकि मत्वथोयं जो प्रत्यय है वह्‌ सन्तान को ही स्पशं करता 
है किसी अन्य को नहीं । इसीकिए यही कहा जाता है कि अहु-प्रतीति भी हरीर को ही स्प 
करती है आदि ग्रहण से ज्ञान को भी कल्या जाता है, सन्तान रूप से अवद्य विकल्पित किया जा 
सकता है, सहस अन्य-अन्य भाव-मेद के ग्रहण-सामथ्यं को वासना से आविष्ट होने के कारण । 
'एष' शब्द से साभिलाप जो विकल्प है हमने उसको नहीं छिपाया है किन्तु उसका संग्रह कर दिया 
है । इसका यह्‌ निचोड निकलता है कि अहं शब्द से जो प्रतीति होती है वह आत्मा को विषय 
नहों करती; क्योकि वह्‌ भी तो विकरल्परूप है ओर अस्थिर है । शरीरादि से भिन्न इस प्रतीति का 
दूसरा कोई विषय नहीं होता यदिहोतोभीवेद्यका ही पक्षपात करनेवाङा होगा। फिरभीो 


१. अनादि अनवच्छिन्न धारा से प्रवृत्त हृए ज्ञानो का कार्य -कारण-भावरूप प्रवाह ही सन्तान हें । “अहं 
प्रतोति से में जानता हूं, मं देखता हूं इस प्रकार अनुभव से शरो र-सन्तान अथवा ज्ञान-सन्तान का 
निश्चय कर्ता हे, इससे अतिरिक्त कोई ज्ञाता अथवा द्रष्टा का ज्ञापन नहींहो रहाहै-एेसा सौगताों 
का कहना हें । 

२. आत्मानमात्मनात्मेव  लिङ्खादनुमिनोति हि । 
तन्न नूनमुपेतव्या कतृता कभंतास्य च ।। 
तत्रानुमानज्ञानस्य यथात्मा याति कमंताम्‌ । 
तथाऽहं प्रत्ययस्यैव प्रत्यक्षस्यापि गच्छतु ॥ 
देहादिव्यतिरिक्तश्च यथा लिङ्खंन गम्यते । 
तथाऽहं भ्रत्ययेनापि गम्यतां तद्विलक्षणः ॥ 
अपने ही लिङ्ग से आमा का अनुमान होता है । इसलिए उसमें निश्चय ही उसकी कतृंता 
ओर कर्मता को मानना पड़्गा । जैसा कि आत्मा अनुमान ज्ञान का कमं होता है उसी प्रकार ही बह 
प्रत्यक्ष अहप्रत्यय की कमता को प्राक्च करे । देहादि से भिन्न आत्मा जिस प्रकार अपने चिङ्ख से जाना 
जाता ह उसी प्रकार अहं प्रत्यय से भी उसको विलक्षण होने के कारण जाना जाय 1 
अब प्रन करते हँ कि आत्मा काजोरूप है क्या वहं प्रत्यय साक्षात्‌ किया जातादहै, यदि 
सुखादि आत्मा का रूप हे तो उसका मानस प्रत्यक्ष होगा ? 
शंका होती है कि आनन्दादि स्वभाव प्रसिद्ध ही रूपं सुखादि का हे, तब तो उसको आधारता 


से अपनी आत्मा का भी रूप जानना चाहिए- 


३६] ई्रवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१९, आ.-२, का. 


रिक्तस्य आटमनो न सिद्धिः--इत्येतत्‌ अपिकाब्देन चयोतितम्‌ 1 एवं नास्ति आत्मा संवित्संबेद्- 
व्यतिरिक्तो दृश्यस्य अनुपलन्धेः-इति ॥ २॥1 


अच्र आत्मवाद्यनुमानमुत्थापयितुमाह- 


अथानुभवविध्वसे स्मुतिस्तदनुरोधिनी । 
कथं भवेन्न नित्यः स्यादात्मा यद्यनुभावकः । २ ॥ 


इह स्म्रृतिकाङे सुस्मूषितोऽर्यो भवतु, ध्वंसतां वा-इति किम्‌ अनेन, अनुभवस्तावत्‌ 
ध्वस्तः--इत्यत्र सर्व॑स्य अविवादः, तमेव च अनुरन्धाना स्परतिर्जायते 1 तथाहि-स्मरतौ न अथस्य 
भ्रकाल्ञः, न अध्यवसायः, नापि अनुभवस्य, अथस्य च अङ्घुलिद्वयवत्‌, नापि अनुभवविशिष्टस्य 


ज्ञान-संवित्‌ संवेद्य से भिन्न आत्मा की सिद्धि नहीं हो सकेगी । यह अपि" शब्द से दयोतित होता 
है । [ संवित्‌ ज्ञान-सन्तान ओर संवेद्य रारीर-सन्तान है, उन दोनों से भिन्न है । ] इसलिए मानना 
पड़ेगा कि हर्य कौ अनुपन्धि के कारण संवित्‌ सवेद्य से भिन्न आत्मा नहीं है ॥ २॥ 

आत्मवादी अनुमान का उत्थापन करने के लिए कहते है - 

अनुभव के ध्वंस हो जाने पर भी स्मृति उस अनुभव को स्थिर रखती है । यदि आत्मा 
अनुभव करने वाखा नित्य न होता तो स्मृति किसी भी प्रकारसे नहीं हो सकती है ॥ ३॥ 

स्मृतिकारू मे सृक्ष्मरूप से अथं स्मृत हो जाय अथवा ध्वस्त हो जाय--इससे क्या 
प्रयोजन, अनुभव तो विनष्ट हो जाताहै इस विषयमे किसी को भी विवाद नहीं दहै, ओर उसी 
अनुभव को स्थिर करती हुई स्मृति पेदा होती है। जैसा कि-स्मृत्ि में अथंका प्रकाश नहीं 
होता है, ओर न निरचय रूप से अध्यवसायदही होता है, एवं अनुमव भी नहीं होता है, ओर 
अथंका दो अङ्गुली के जेसा समानरूपसे प्रकाश होतादहै, नतो अनुभव विशिष्ट अथंका 





सुखादि चेत्यमानं हि स्वतन्र नानुभूयते । 
मतुबर्थानुवेधस्तु सिद्ध ग्रहुणमात्मनः ॥ 
इदं सुखमिदं ज्ञानं दृश्यते न॒ घटादिवत्‌ । 
अहं सुखीति तु ज्ञसिरात्मनोऽपि प्रकाशिका ॥ 
अपिच 
ज्ञातृज्ञानविरिष्टाथग्रहणं किल भाष्यकृत्‌ । 
स्वयं प्रादीद्‌शत्तच्च †{क वा युक्तमुपेक्षितुम्‌ ॥ 
विज्ञोष्यवुद्धिमिच्छन्ति नागृहीतविेषणाम्‌ । 
अनुभव में आया हआ सुखादि भी स्वतन्त्र रूप से अनुभूत नहीं होता है "मतुप्‌" को क्गा 
देने पर तो आत्मा का ग्रहण होना सम्भव है । यह्‌ सुख हे, यह ज्ञान है एेसा धटादि के समान नहीं 
दिखता है किन्तु मँ सुखी हुं, मं ज्ञाता हं, यह प्रकाशित होता हे । 
इस वात को भाष्यकार ने भी बताया है- ज्ञाता के ज्ञान से विर्षिष्ट ही अथं ग्रहण होता हे । 
स्वयं उन्होने इसको बता दिया है इसलिए यह्‌ उपेक्षा करने योग्य नहीं हे । अत एव विशे बुद्धि को ही 
चाहते हें विशेषण को नहीं ग्रहृण करना चाहिए । 
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अथस्य दण्डवत्‌, सर्वत्र अयमू्‌-इति प्रत्ययप्रसङ्खात्‌; किन्तु अनुभवध्रकाश्च एव स्मृतौ प्रधानम्‌, 
अनुभवस्य तु अ्थग्रकाश्ञात्सकत्वात्‌ अनुभवप्रकाशनान्तरीयकोऽर्थावभासः-इति ! स्वंथा यदि 
अनुभवो ध्वस्तः, तदा तत्प्रकाशरूपा कथं स्परृतिस्तद्दारेण अ्थंविषया स्यात्‌, तया च सर्वो 
व्यवहारः क्रियमाणो दृष्टः--इत्थसौ स्वरूपेण अनपह्भवनीया, सति अनुभवस्य नाहे, किञ्चित्‌ ¦ 
अविनष्टम्‌ अवेदगयति । तदेव च अनुभवकतुं अनुभवित॒रूपम्‌, आत्मा अनुभावको नित्यः--इति 
इयदेव च आत्मसिद्धे्जोदितम्‌ । तत्त॒ न अधिकम्‌ इहैव उन्मीकितम्‌ आचार्येण, वक्तब्यरेषविवक्षया 
पूवंपक्षो मा तावत्‌ ससापत्‌--इत्याशयेन 'क्थंभवेत्‌' इति । अ्थंस्तावत्‌ तस्याम्‌ अकिच्ित्करः । 

अनुभवश्च ध्वस्तः--इति न केनचित्प्रकारेण स्मृतिः स्यात्‌, तदभावे च संकेतशब्दस्मृत्या- 
यत्ता अपि अस्तद्घुताः सवं विक्तत्पाः, निर्विकल्पं च अन्धमूकबधिरप्रायम्‌--इति हन्त निराक्रन्दम्‌ 
अवसीदेत्‌ विश्वम्‌-इद्ति ॥ ३ ॥ 


इह कायंब्धतिरेकेण तादृक्त्‌ कल्पनीयं यत्‌ कार्यसिद्धये पर्याप्नोति, न चैवम्‌ आत्मा, अर्थो 
हि तावत्‌ स्मयते, स च अनुभवप्रकाशमुखेन, अनुभवश्च ध्वस्तः-इत्युक्त; यदि आत्मा कश्चिदस्ति, 
कि तेन । एतदपि हि वक्तव्यस्‌--आकारमपि अस्ति-इति । अथ उच्यते---न केवलेन आत्मना 


दण्डीपुरुष की तरह प्रकाश होता है, किन्तु स्मृति मे अनुभव प्रकारा ही प्रधान है, अनुभव तो 
अथंप्रकाशात्मक है अनुभव प्रकारके विना अथं का अवभास नहीं होता, यदि सब प्रकारसे 
अनुभव का ध्वंस दहो जायेगा, तब तो अनुभवसे प्रकाशित होनेवाखी स्मृति अथंविषयक कंसे 
सम्भव हो सकेगी, ओर उस स्मृति से ही समस्त क्रियमाण व्यवहार होता हुमा देखा जाता है, 
इसक्िए इसको स्वरूप से हटा नहीं सक्ते हो, अनुभव के नादा हो जाने पर कुछ अविनष्ट 
संस्कार का ज्ञापन होता है, इसीलिए उसे अनुभवकर्ता ओर अनुभविता कहा जायेगा, आत्मा 
अनुभव करने वाका नित्य है भौर इतना ही आत्मसिद्धि का जोवन है । इससे अधिक नहीं है, 
इसी मे आचायं ने दिखाया है, अभी करने के लिए कुछ दोष रह गया है इस विवक्षा से पुवंपक्ष 
प्रायः समाप्त न हो जाय; इस अमिघ्राय से कथं भवेत्‌" यह्‌ पद दिया गया है । अथं उस स्मृति 
में कुछ भी नहीं है, विषय कौ सत्ता स्मुति मे अनपेक्षणीय है, ओर अनुभव तो विनष्ट हो गया, 
तब फिर स्मुति कंसे सम्भव हो सकेगी, अर्थात्‌ स्मृतिका किसी भी प्रकारसे होना सम्भव नहीं 
दीखता, भौर स्मृति का अभाव हो जाने पर संकेत दाब्द स्मृति कै आधोन होता हुभा भी सभी 
विकल्प नष्ट ही हो जाते हँ, गौर निविकल्प तो फिर अन्वे एवं बहरे के जेता ही प्रायः हो जाता 
है; बडे दुःखकी बातदहै। अव इसके किए चिल्छाना निरथंक हीह यह विश्व दुःखमय 
हो जायेगा ॥ ३ ॥ 


कायंसे सिन्न एेसाजो कार्याचुकूक उस कायक्रो पदा करनेवाके कारण को कल्पना 
करनी चाहिए जोकि सिद्धिके लिए पर्याप्तिहो, ओरजो आत्मा नहींहै, अथं विषयका ही 
स्मरण किया जाता है ओर वहु अथंप्रकाश अनुभवप्रकाश के माध्यम से होना चाहिए, कन्तु 
अनुभवप्रकाश विनष्ट हो जाता है, इस विषयमे जो कहना था सो कह दिया गया है; यदि 
आत्मा नामकी कोई वस्तु हैतो फिर उससे किसीका कुछ भी प्रयोजन सिद्ध होता नहों 


२८ | ईह्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-२, का.-४-५ 


एतत्‌ सिद्धचति, मपित अनुभवसंस्कारोऽपि अत्र॒ उपयोगी--इति, तहि स॒ एवास्तु, किम्‌ 
आत्मना ?--तत्‌ एतत्‌ दशंधति- 


सत्पाप्यात्मनि दृङ्नाशात्तदृदारा वृष्टवस्तुषु । 
स्मृतिः केन 
दृष्टेषु" अनुभूतेषु वस्तुषु" या स्मृतिः" तस्याम्‌ अनुभवो द्गात्मा द्वारम्‌" अर्थाशस्प्, 
स च सत्यपि आत्मनि" नष्टोऽनुभवः तस्य हि अनाशे इदम्‌--इत्येष एव अन्रुटितः प्रकाशः-इति 
का स्मृतिः, तदनुभविता कि स्मृतेः कुर्यात्‌-इति ॥ 


अथ यत्रेवानुभवस्तत्पदेव सा ।॥ ४ ॥ 


धत्रैव" विषये “अनुभवो' वृत्तः "तदेव" तस्या स्मरतेः (पदं स्मयमाणम्‌ ! तत्पदा-इति 
बहुत्रीहिः, सा' इति स्मरतिः ॥ ४॥ 


ननु ज्ञानान्तरस्य विषयेण कथं तस्याः विषयित्वाभिमानः-इत्याशङ्याह- 
यतो हि पूर्वानुभवसंस्कारात्स्म॒तिसंभवः । 


दिखाई देता; यह्‌ भ कहना चाहिए कि आकाश भो कोई वस्तु है ? एसी स्थिति में यही कहा 
जाता है कि-आत्मासे कुछ भो सिद्ध होनेवाका नहीं है, अपितु अनुभव संस्कार ही इसमे 
उपयोगी होगा, तब तो, अनुभव संस्कार ही स्मृति में उपयोगी रहे, आत्मा से क्या सिद्ध होने 
वाला होगा ? उसे दिखाया जाता है- 

आत्माके हौ रहने से हृष्टि के नष्ट हो जाने पर भी हृष्ट वस्तु का स्मरण होता है, यदि 
जात्मा को नहो मानते हो तो फिर कौन स्मरण करेग। ` “ˆ * "| 

ष्टेषु" दृष्ट-अनुभूत वस्तुओं मे जो स्मृति होती है उस स्मृति में अनुभव ज्ञानात्मा 
अथंविषयक अंश का द्वार है, ओर वह्‌ "सत्यपि आत्मनि" आत्मा के रहने पर भी अनुभव नष्ट 
हो जाता है, उस अनुभव के नित्य रहने पर यह घट-पद है-एेसा रुगातार प्रकाश होता 
रहेगा । अतः स्मृति कीं क्या जरूरत रह जायेगी ? हम अनुभव को ही नित्य मान केगे ओर 
इसीसे हमारा कायं सम्पन्न हो जायेगा । स्मृति में अनुभवकर्ता को मान कर क्या करगे । 

जिस अथं विषय मे अनुभव होता है उस विषय के अथं की ही स्मृति होत्ती है ।॥ ४॥ 

'यत्रेव' जिस विषय में अनुभव होता है । जैसे घट-पद का अनुभव हुआ तो घट-पद कां 
स्मरण भो धघट-पदसे हो होगा। गोर उसी विषयका स्मरण होता दै, जो पद अनुभवका 
विषय है वही पद स्मृति का भो विषय होता है, "तत्पदं यस्यां स्मृतौ सा तत्पदा स्मृतिः, 
का।रका में सा' यह्‌ स्मृतिपद से च्या हुञा है । ४॥ ् 

अव शङ्का करते हैँ कि जो अनुभव का विषय है वह्‌ स्मृति का विषय कैसे बनेगा, क्योकि 
अनुभव तो नष्ट हो गया फिर उसका विषय स्मृति नहीं बनेगी, इस आशङ्का के उत्तर मे 
कहते है 


क्योकि पूवं के अनुभव-संस्कार से ही स्मृति सम्भव है । 


अ.- १, आ.-२, का.-५-६ | विमशिनीटीकोपेता [ ३९, 


अनुभवेन हि संस्कारो जन्यते स्वोचितः, संस्कारश्च प्राक्तनरूपां स्थिति स्थापयति, आकृष्ट- 
शाखादेश्चि रसं्वाततस्य विवत्यमानस्य भूजदिः । तेन अत्रापि संस्कारः तां स्मरति पूर्वानुभवानु- 
कारिणीं करोति-इति तद्विषय एव स्मृतेविषयः ॥ 


यद्येवमन्तगंडना कोऽथः स्यात्स्थायिनात्मना ॥ ५ 1 


एवं तहि अन्तगः यथा आगयासाय पर, तद्त्‌ आत्मा स्थिरः कल्पनायासमात्रफलः- 
इति कि तेन, सवं हि संस्कारेण जगदचयवहारकुदुम्बकं कृतक रावलम्बम्‌--इति ॥ ५॥ 

ननु तस्येव संस्कारस्य आश्रयो वक्तव्यः, स हि गुणत्वाद्‌ आश्रयमपेक्षते, य आश्रयः स 
आत्मा स्यात्‌-इत्याश्ञङ्कयाह- 


ततो भिच्नेषु धमषु तत्स्वरूपाविशेषतः । 
संस्का रात्स्मृतिसिद्धौ स्या्स्मर्ता द्रष्टैव कल्पितः ॥ ६ ॥ 


अनुभव से संस्कार उत्पन्न होता है, यही उचित भी है । जेसा हमारा देखा रहेगा वैसा 
ही संस्कार होता है ओौर वही संस्कार पूवंकालीन स्थिति को स्थिर रखता है । किसी शाखा को 
खींचकर बड़ी देर तक रोके रखे तो भो वहु बाद मे जब छोड देते हँ तब पुनः अपने स्थान पर 
चली जाती है । इसलिए यहाँ पर भी संस्कार उस स्मृति को पुवं अनुभव के अनुसार ही कराता 
है, अनुभव का विषय ही स्मृति का विषय है । 

यदि एेसी वात है तो केवर संस्करारसे काम चरु जायेगा एक स्थायी आत्मा को मानने 
से कौन सा प्रयोजन सिद्ध होनेवाला है । चेव बडे हुए गलके रोगके समान व्यथं ही आत्मा 
की सत्ता मानना है । ५॥ 

जैसे 'घेध' गे का कू जाना केवर पीड़ा ही देता है, उसी प्रकार आत्मा को स्थिर 
मानना केवर कल्पना का कष्ट सहना है । उस आत्मा से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, समस्त 
जगत का व्यवहार-परिवार संस्कारसेही हाथमे आजायेगा। ५॥ 

"ननु" कहूकर प्ररन करते हे कि तव फिर उस संस्कार का आश्रय कौन है यह्‌ कहना 
होगा, वही संस्कार गुण होने के कारण अपने आश्रय द्रव्य की अपेक्षा रखता है 1 उसक्रा आश्चय 
द्रव्य है वही आत्मतत्त्व है-एेसो आशङ्का कर उत्तर मे कहते हँ कि-भिन्न-भिन्न धर्मो के रहते 
हुए आत्मा के स्वरूप मे मेद न होने से संस्करारमात्रसे ही स्मुति सिद्ध हो जाने पर द्रष्टा के 
समान स्मरण करनेवाखा भी वही आत्मा है ।॥ ६ ॥ 


१. जो संस्कार धर्मरूपी गुण है वह स्वतन्त्र नहीं होता है--इसका कोई न कोई धर्मौ अवश्य होगा, यदि 
ज्ञान-सन्तान को ही संस्कार का धर्मी मान लिया जाये, तो पहले ज्ञानो से भिन्न कोई सन्तान ही नहीं 
बन पाता है जिससे ज्ञान सन्तान हो सके, यदि वह सन्तान ज्ञानो में हौ संस्कार रूपसे रहताहैतो 
भी एसा कहना संगत नहीं हो सकता, अन्यत्र किथा हुआ अनुभव का विषय, किसी अन्य में संस्कार 
रूप होकर स्मृति को पैदा नहं कर सकता हे, यह लोक में प्रसिद्ध नहो है कि चेत्र को अनुभव हो ओर 


४० ] ईश्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, जआ.->, का.-६ 


इह संस्कारे जायमाने, यदि आत्मनो विशेषः, स रताहि;अव्यतिरिक्तः-इति न नित्य आत्मा 
स्यात्‌; अथ न कश्चित्‌ अस्य वि्ेषः, तेन तहि किम्‌ 1 अथ संस्कार एव अस्य विषः, ताहि न 
व्यतिरिक्तोऽसौ--इति, पुनरपि अनित्ये ज्ञाने संस्कारः--इत्यायातम्‌ ! अनुभवाटिशिषटं विरिष्टस्मु- 
त्याख्यकायंकारि ज्ञानं परम्परया जायते-इति इयानेव संस्कारार्थः । अथ संस्कारात्मा व्यतिरिक्तो 
विह्ेषः, तस्य तहि किमसौ । संबन्धश्च व्यतिरिक्तो निराकरिष्यते ! एवं ज्ञानसुखदुःखेच्छादरेषप्रयत- 
धर्माधमां अपि विकल्पनोयाः । एतदाह-- ततः" इति आत्मनो “भिन्नेषु धर्मेषु" अङ्कोक्रियमाणेषु 
तेषु सत्स्वपि, आत्मनः “स्वरूपे' विशेषाभावात्‌ स तावत्‌ आत्मा स्मृतौ न व्पाप्रियेत, अस्मतंरूपा- 
संस्कृतरूपादिग्राच्यरूपानपायात्‌--इति संस्कारादेव स्मृतेः सिद्धिः--इति ! अहं स्म रामि--इति 


अनित्य संस्कार जिसमें उत्पन्न हो जाय वह्‌ भो अनित्य क्यों न हो जाय, वह आत्मा तो 
संस्कार से भिन्न नहीं हुभा, इसीकिए आत्मा भी नित्य नहीं होगा; इसमें कोई विशेषता नहीं 
इई, उस आत्मा से क्या काम होगा, संस्कार ही इसकी यदि विशेषता मानी जाय, तो वहू 
आत्मा संस्कार से भिन्न नहीं हुजा; फिर भो अनित्य ज्ञानमें संस्कार होता है यही वात सिद्ध 
हई । अनुभव से विशिष्ट ज्ञान गौर विशिष्ट ज्ञान से स्मृति नामक कायं करनेवाला ज्ञान 
परम्परा द्वारा उत्पन्न होता है, यहौ सब संस्कार का अथंटहै। यह्‌ संस्काररूप आत्मा भिन्न 
विरोष हुआ, उस संस्कार का भाश्चरय आमा केसे बनेगा । ओर इन दोनों का सम्बन्ध भी भिन्न 
नहो मानेंगे । इस प्रकार ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धमं, अधमं को भ मानना 
होगा । इसी बात को लेकर कहा है कि 'ततः' आत्मा के “भिन्नेषु धर्मेषु" भित्न-भिन्न धर्मो को 
स्वीकार करने पर भी आत्मा के स्वरूपे" स्वरूपमें कोई मेदन होने के कारण वहु आत्मा 
स्म॒ति मे सम्मिकित नहीं होगा, स्मरणकतां होने से, संस्कारखूप पूवं का धमं न होने से, इसी 
कारण 'संस्कारसेही स्मृति होती हँ" यह्‌ वातत सिद्ध हुई । स्मरण करता हँ; जो स्मरण करने 


मन्न को स्मृति हृई हो अर्थात्‌ चेत्र-मेत्रादि प्रमाताओं के भेद होने के कारण एेसा वृतान्त नहीं देखने मे 
आया हे 1 इसलिए अनुभव ओर संस्कार के अभेद को मानना पडता है, ओर वह्‌ स्वरूप से तो उपलब्ध 
होता नहीं देखा जाता है विलक्षण स्वभाव वाला होने के कारण-अतः आश्रय एक रहता है ओर 
अनुभव एवं संस्कार में आश्रय के दारा अभेद की सिदधिहो जाने पर तो सुखादिकों की भौ प्रतिसन्धि 
सिद्ध हो जाती हे । इसलिए संस्कार का आश्रय एकमात्र आत्मा ही है ओर एक होने के कारण जो 
स्थिरः है बही आत्मा है । पुर्वपक्षी के मत को ठेकर शंका खड़ी करते हँ- आत्मा में संस्कार के अनुदित 
होने से तो पुवं के समान अनित्य ही हो जायेगा, इसलिए संस्कार से ही पूर्वोक्त युक्ति से स्मृतिकी 
सिद्धिहो जातीहे। जोकिमें स्मरण करने वाला हं एेसा भासता है, तब तो अहं प्रतीति जो उसमें 
हो रही है बह आत्मा नहीं हे क्षणिकता एवं अस्थिरता के कारण, वेद्य-वेदन से भिन्न कोई द्रष्टाया 
स्मर्ता रूप नहीं दिखायी देता है 1 संस्कार का उदय होने पर भी स्मृति में कोई बाधा नहीं पडती है 
उदित संस्कार होने पर तो उसके स्वरूप को अंश मात्र से भी विलक्षणता होने के कारण तथा वैलक्ष्य 
भाव तो संस्कारम ही रहता है यदि भिन्न होकर तो पूर्वापरी भाव नहीं बन सकता है कर्थोकि तब 
तो अनित्य हो जायेगा भिन्न रहने पर तो वह कुछ भी नहो रहेगा । इसलिए संस्कार का कुछ भी 
आश्य न होने से स्मृति कौ उपपत्ति में बाधा पड़गी । | 


अ.-१, आ.-२, का.-७ ] विमरिनीटीकोपेता [ ४१ 
यः €स्मर्ता' सोऽपि शरोरसंतानो, ज्ञानसंतानश्च अध्यवसीयते, यथा द्रष्टाः 1 पुवं हि उक्तम्‌- 


अहप्रतीतिरप्येषा शरीराद्ययवसायिनी ।' ( १।२।२ ) 
इति 1 एवम्‌ आत्मनि साधकं प्रमाणं प्रत्यक्षमनुमानं च पराकृतं, बाधकं च सुचितं--ध्मंयोगे 
नित्यताहानिः, अन्यथा कि तेन 1 तदुक्तम्‌- 


"वर्षातपाभ्यां कि व्योम्नश्चमंण्यस्ति तयोः फलम्‌ । 
चर्मोपमश्चेत्सोऽनित्यः खतुल्यश्चेदसत्समः ।' इति 1 ६ ॥ 


इत्थम्‌ आत्मानं निराकृत्य, तस्य एेश्वयंमपि निराकतु, ज्ञानशक्तिमेव परीक्ितुमाह- 


ज्ञानं च चित्स्वरूपं चेत्‌ तद्‌ अनित्यं किभात्मवत्‌ । 
अथापि जडमेतस्य कथमथप्रकाराता ॥ ७ ॥ 


वाका है वह भी शरीर सन्तान-प्रवाह ओर ज्ञान-सन्तान-प्रवाह है, यहो निर्चय किया जाता हे । 
जेसा कि “हृष्टा हमारे यहां सन्तान-प्रवाड है । क्योकि यह्‌ बात हमने पुवंमे ही कह दीह 
“अहु प्रतोतिरप्येषा शरोराध्यवसायिनी ° (१-२-२) इस प्रकार आत्मा के विषय में साधक प्रमाण 
प्रत्यक्ष ओर अनुमान को हटा दिया, ओौर बाधकं प्रमाण को सूचित कर दिया। ज्ञानादि धमं 
के योग होने पर नित्यता की हानि होगी, ये सभी नहीं रहेगे तो, आत्मा भी नहीं रहेगा । इस 
विषय मे कहा भो गया है- 

वर्षा ओर ताप से आकाश का क्या बिगड़ता है । चूकि वर्षा ओर ताप का फर तो चमडे 
पर पड़ता है । यदि आत्मा चमड़े के समान है तो फिर आत्मा अनित्य हो जायेगा एवं आका 
के समानदहैतो फिर नहीं के वराबर होगा ॥ ६॥ 


इस प्रकार आत्मा नाम कौ कोई वस्तु नहीं है, इस बात का निराकरण कर, उमके एेश्वयं 
निराकरणाथं अब ज्ञान शक्ति को परीक्षा करने के किए कहते है 

यदि ज्ञान चित्स्वूप है तो क्या वहु आत्मा की तरह अनित्य है ओर यदि उसे जडरूप 
मानोगे तो फिर पदार्थो का प्रकाश कंसे करेगा ॥ ७ ॥ 


१. कल्पित जिसकी सिद्धि के लिए सम्भव नहीं होता है, तब फिर उसको सिद्धि के लिए कल्पना नहीं 
हो सकेगी, जैसे अंकुर की सिद्धि के लिए आकाकपुष्प, इसलिए कोई नित्य आत्मा है-एेसा मानना 
पड़गा, जो कि स्मरण का प्रतिसन्धान कराता है । इसमें कल्पना का नियमन करने वाला व्यापक ही 
होता हे, नहीं तो, बह नहीं ठहर सकती, यदि वह ससथं तभी उसकी सिद्धि के लिए कल्पना हो सकेगी । 
अन्यथा नहीं हो पायेगी । एेसा न होने पर व्यापकत्व इसक। विनष्ट ही हो जायेगा । इसीकिए इसकी 
सिद्धि के किए कल्पना की जाती है ओर वह प्रभविष्णु विषयत्व से व्याक्च है । इसी कारण व्यापकत्व 
नहीं दिखायी देता ओर व्यापक की अनुपलब्धि हो रही है 1 अतः "वर्षातपाभ्यामिति' इस वाक्य से 
एसा कहा हे । जिसके रहने पर ही दूसरे को कल्पन! होती है । उसो को हेतु बनाकर सब जगह हेतु 
मानना चाहिए क्योकि हेतुओं की अनवस्था हो जायेगी । 

६ 


४२] ईहवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-२, का.-७ 


पराभ्युपगमेन प्रसद्धःपादनम्‌ एतत्‌ पूरव॑पक्षवादो करोति-प्रसङ्कविपयंराभो मे भविष्यति- 
इति । तत्र आत्मवादी नित्यत्वम्‌ आत्मन इत्थं त्रते--इह कालो नाम इदं भावविशिष्टस्य विहेषण- 
ताम्‌ अवलम्बमानः तं विशषिष्टोकुवंन्‌ तत्संको चात्‌ अनित्यं संपादयति, आत्मनश्च चित्स्वभावत्वात्‌ 
इदम्‌-इति प्रथनाभावेन विशेष्यत्वं नास्ति, विशेषणवि्ञेष्यभावो हि योजकायत्तः, नच स्वप्रकाशे 
योजकान्तरम्‌ अस्ति । स इत्थं ब्रुवाणः पर्नुयु न्यते--ज्ञानमगि' ताहि स्वप्रकाशम्‌--इति, तत्रापि 
एषेव वार्ता-इति । तदपि कस्मात्‌ न नित्यम्‌ ?, नच द्र्यो्नित्ययोः कथित्‌ संबन्धः, कायंकारण- 
भावो हि असौ नान्यः, तत आत्मनो ज्ञानं शक्तिः--इति अवसन्नम्‌ अदः 1 अंथ न स्वप्रका्ं जञानं, 


दूसरे के सिद्ध.न्त को मानकर पूवंपक्षो प्रसंग उठाते हैँ कि प्रसंग से विपरीत लाभ मुज्ञ 
प्राप्त होगा अर्थात्‌ जिसने नित्य रूप आत्मा माना है देसे सिद्धान्ती को उससे उलटा अनित्यत्व का 
लाभ होगा । आत्मतत्व की सत्ता को माननेवाङे सिद्धान्ती लोग आत्मा का अस्तित्व इस प्रकार 
से कहते हकार उसी वस्तु का नाम है जो किसी वस्तु-पदाथं का विशेषण होकर आता है भौर 
वस्तु-पदाथं को विशिष्ट बनाता हुआ संकोच से उसे अनित्य बना देता है, संकोचित परिच्छिन्न 
भाव उसमे भा जाने से वहु अनित्य हा जातादहै ओर आत्मा चेतन रूप होने के कारण इदमु 
यह परिच्छिन्न भाव आत्मा का विशेषण नहीं हो सकता है, क्योकि विदोष ओर विशोषण ये दोनों 
संघोजक व्यक्ति के आधीन होता है, स्वप्रकाश आत्मा मे कोई दूसरा योजक नहो हो सकता है । 
एेसा कहने पर पुनः उससे प्रशन किया जाता है कि--श्ञानमपि' ज्ञनकोभी ऽकाश कहो भौर 
उसे भी नित्य मानो, तब तो वहाँ पर भो वही बात हुई । वह्‌ ज्ञान भी क्यों न नित्य हो जाय? 
ज्ञान ओर आत्मा ये दोनों यदि नित्य होगे तो कोई सम्बन्ध नहीं बैठता । ज्ञान ओर आत्मा में कोई 
क[यं-क,रण-माव भी नहीं बनता है, इसलिए मनो कि आत्मा की शक्ति ज्ञान है । यह्‌ प्रसंग यहां 
पर समाप्त हुआ । यदि स्वप्रकाश ज्ञान नहं होगा, तव तो फिर दू ्तरे घट-पटादि है उन सबों का 


१. (अथ' इत्यादि से कारिका के द्वितीय अधंभाग को व्याख्या करते हँ--यदि ज्ञान स्वप्रकाशरूप नहीं 
है, तो दूसरे घटादिकों का भी प्रकार नहीं कर॒ सकेगा, जिस कारण से वहु बोध स्वकीय जो प्रकाञ्च 
रूप बोध को उसमे प्रवेज करता हृ घटादिकं क! भी अपने प्रकाश के भीतर कयि गये इसरे को 
प्रकाशित करता है । यह्‌ कहा जाता है कि जो नित्यत्व, व्यापित्व ओर अद्वेत तत्त्व है, इन सनो का 
प्रसंग बलात्‌ ही आ पड़ेगा, वही देष अपने पक्ष का उपमदंन करने के कारण आ जात है इससे डरपोक 
आत्मवादी ने यदि ज्ञान को जडरूप भरात्र स्गीकार कर लिया, तब तो नीक पदाथं जेते पीत को प्रकारित 
नहीं करता हे, उसी प्रकार ज्ञान भी तो अपने से भिन्न पदाथं को प्रकारित नहीं कर सकेगा । अब 
प्रदन उठता है कि अग्नि आदि जड भी तो वस्तु-पदाथं को प्रकाशित करते है, एेसौ बात नहीं है, 
प्रकाश के रहने पर ही तो इन दीप, सुय, रत्न, प्रभा आदि से प्रकाश निकलता है, प्रभाता के रहने 
पर ही अथं का प्रका होता है, न रहने पर नहीं होगा, सैकडो प्रदीप के प्रज्ज्वलिति करने पर भी जो 
अथं नही भासता था वह ज्ञान से वैसा ही क्यों भासने कगता हे, जो पदां जातीय सन्निधान के रहने 
पर जैसा नही होता है बहु उस विलक्षण जातीय सन्निधान के सम्पकं मेंआ जाने परवसाहीहो 
जाता हे, जैसे-शीतल जरू एवं हिमवायु के सक्तिधान में घट अरक्तं अनुभूत होता था, वही ऊष्ण- 


ब्ध की सन्निधि पाकर रक्त [ लाल ] रूप में अनुभूत हो रहाहै। जड पदार्थो के साथ में दिखता 


4 > शि, 


अ.-१, आ.-२, का.-८ ] विमशिनीटीकोपेता [ ४३ 


ताहि परस्यापि अदो न प्रका, स्वप्रकाशरूपावेश्नं हि असौ परस्य विदधत्‌ बोधः प्रकाशो भवति 
परस्यापि, ततः स्वपरप्रकाशताश्न्यो न असौ अथस्य प्रकाश्चः स्यात्‌, भावान्तरवत्‌ ॥ ७ \ 


जडोऽपि असौ इत्थम्‌ अर्थस्य प्रकाडो भविष्यति-इति सांख्यमतम्‌ आशङ्ते- 
अथाथस्य यथा रूपं धत्तं बुद्धिस्तथात्मनः । 
चेतन्यं 
इह तावत्‌ अर्थं जानामि--इत्यस्ति व्यवहारः । तत्र अथस्य प्रकाशशः-इति एतावत्‌- 
परमार्थः । तत्‌ न अर्थस्य स्वं रूपं, सर्वं प्रति तथात्वप्रसङ्खात्‌, न कंचित्प्रति वा-इति सर्वज्ञम्‌ 
अज्ञं वा जगत्‌ स्थात्‌ । नापि अथ अन्यत एतद्रूपम्‌ उपनिपतितम्‌, एष एव हि दोषः स्यात्‌ 1 तत्‌ 
नूनम्‌ अन्यत्रैव अयं धमः तत्त्वान्तर, तत्रापि कथम्‌ अर्थस्य प्रकाशः स्यात्‌--इति नूनं तत्र 
तत्त्वान्तरे सोऽथंः प्रतिबिम्बत्वेन उपसंक्रामति ! तत्‌ तच्वान्तरं सत््वप्रधानत्वात्‌ प्रतिबिम्बोपग्रह- 


बोव नहीं हो पायेगा जिस कारण से यह्‌ अपना स्वप्रकाश बोध उसमें प्रवेश कर दूसरे घटादि को भी 
स्वप्रकाश से प्रकारित करता हुआ अपने भीतर दुसरे का भी प्रकारा करता है । स्वप्रकाश का यही 
कक्षण है कि--अपने आपको प्रकाशित करता हुआ अन्य घटादिका भो अच्छी तरह प्रकारा 
` करावे । यदि अपने को प्रकाशित करने मे असमथं है तो अथं को भी प्रकारित नहीं कर सकता । 

जेसे--एक पदाथं दूसरे पदाथं को प्रक। शित नहीं कर सकता है ।॥ ७॥ 

दस प्रकार जड भी अथं का प्रकाश करेगा-अब सांख्य ददान के सिद्धान्त की शंका केकर 
कहते ह- . 

जेसे घट-प्रकाय में वुद्धि रूप को ग्रहण करती है उसी प्रकार मात्मा का चैतन्य प्रकाशकं 
ह = १७००४ 


पहर यही होता है किं मे अथं को जानता हंएेसा व्यवहार होता है। तब अथंका 
प्रकाराक ज्ञान मानना पडेगा, यही निछछोड है । इसलिए अथं का अपना रूप कुछ भी नहीं है; 
ज्ञान उसका रूप नहीं है, ज्ञान आत्मा का खूप है, यदि पदाथं मे स्वयं जनाने को शक्ति होती तो 
सभी को जनाया करता; सवके ल्एि वेसा ही प्रसद्धं आजायेगा, अथवा किसी को कुछ भी 
नहीं कह सकते हो--इस प्रकार यह जगत्‌ संज्ञ या मूखं हो जायेगा । ` अथ मे किसी दूसरी 
जगह से रूप नहीं आता है, क्योकि यही दोष होगा । तब तो निङ्चय ही अन्यत्र दूसरे तत्त्व में 
यही धमं आजायेगा, क्योकि ज्ञान ओर पदाथं एक वस्तु नहीं है, दूसरे तत्तव मेँ कैसे अथं का 
प्रकाश संभव होगा-ईइसलिए निरिचतत वहाँ पर वह्‌ अथं अन्य तत्त्व में प्रतिबिम्बित होकर 
संक्रान्त हो जाता है 1 ज्ञान अन्य तत्तव के सत्त्व गुण की प्रधानता से प्रतिबिम्ब ग्रहण करने 


हआ भी अजड जातीय को प्रकाश्च द्योतित करता हे, इससे विपरीत होने में कोई कारण नहीं दिखता 
है । बाधक प्रमाण से उपास्षि की सिद्धि में स्वभाव ही कारण होता है । अनुभवनिष्ट निश्चयात्मक ज्ञान 
में जो किसी अन्य की उपेक्षा न रखने वालो विश्रान्ति है, वे नीत्मदि;विष्यों में व्यवस्थितियां विविषता- 
पुवंक असंकीणं रूप से रहने वाली हे, वे अचेतन-जड अर्थों को व्यवस्था कंसे करगे ? 


४४] ईव प्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, भआ.-२, का.~८ 


योग्यं तमसाऽऽच्छादितत्वात्‌ सकलगप्रतिबिम्बनतो व्यार्वातितनं, भागे रजसा तमसोऽपसारणात्‌ 
1 रचिदेव प्रतिबिम्बक गृह्ाति, तदेव बुद्धितच्वम्‌ उच्यते । अथंप्रतिबिभ्बोपग्रहश्च ज्ञानम्‌ अस्य 
वृत्तिरूपं पूरवव्यदेरतिरोधायकदध्यादिपरिणामदिलक्षणपरिणतिविज्ेषाट्मकम्‌ । एवम्‌ “अर्थस्य 
तावत्‌ “रूपं बुद्धिः" धारयति । इयच्च सत्त्वादीनां सुखदुःखमोहतया भोग्यत्वात्‌ जडम्‌--इति 
दपणवत्‌ अप्रकाशम्‌ । नच भोग्यस्य अप्रकाशस्य तद्विरढमोक्तुतारूपप्रकाशात्मकस्व भावसंभवो 
युक्त्यनुपातो--इति त देलक्षणे न भोक्त्रा भवितव्यम्‌ । स च प्रकाशः--इत्येतावत्स्वभावः, स्वमा- 
वान्तरं हि अप्रकाशरूपं भोग्यं कथं भोक्तुः स्वभावतया संभाव्येत । स च प्रकाशमात्नरस्वभावत्वेनेव 
यदि विश्वस्य प्रकाशः, तहि विश्वं युगपदेव प्रकाशेत, घटगप्रकलोऽपि पटप्रकाश्चः स्यात्‌--इति विश्व 
संकोर्येत । स च अर्थात्‌ अर्थप्रतिदिम्बात्‌, तदाघाराच्च बुद्धितत््वात्‌ अन्यः कथम्‌ अर्थस्य प्रकाशः 
स्यात्‌, असंबन्धात्‌ \ तस्मात्‌ बुद्धिरेव स्वच्छत्वात्‌ प्रकाश्षप्रतिविम्बमपि परिगृह्भाति । ततः प्रकाशः 
प्रतिबिम्बपरिग्रहमहिमोपनतभ्रकाश्ञावेक्ब्ु धितत्त्वावेरितप्रतिविम्ब रूनोलाद्यथंपयंन्तसंक्रान्तेः प्रका- 


योग्य हौ जाता है, अज्ञानरूपी अन्धकार से ढके रहने के कारण सम्धूणं प्रतिबिम्ब से हट जाता है, 
रजोगुण से तमोगुण हटा देने के कारण थोड़े कुछ अंश में ही प्रतिविम्ब ग्रहण करनेवाला होता 
है--इसो को बुद्धितत्तव कहा जाता है । ओौर अथं के प्रतिबिम्ब को उपग्रहण करने वाखा ज्ञान 
इसका वृत्तिरप परिणामविरोष पूवं को स्थिति को बदलकर दधि इत्यादि पदाथंरूप में परिणत 
हो जाता है । इस प्रकार “अथंस्य' अथं के "रूपं बुद्धिः" रूप को बुद्धि धारण करती है । ओर 
इतना हो जोवों का सुख, दुःख गौर मोह जनक होने के कारण भोग्य जड कहराता है- 
इसक्िए पदाथं दपण की भांति प्रकाश नहीं करता है । भोग्य प्रकाशक नहीं है, किन्तु भोक्ता 
आत्मा हो प्रकाशक है; क्योकि सर्व प्रकशि बाहरी आलोक के समान जड है ओर भोग्य जड 
पदाथं होनेके क(रण प्रकारक नदीं हो सकत। उसमें स्वयं प्रकार का अभाव रहता है; किन्तु 
भाक्ता आत्मा हो प्रकाशक है भोग्य पदाथं के विरुढ भोक्तारूप प्रका स्वमावसे हो युक्तिरूप 
भोग्यसे मिले हृए होने के कारण भोग्य से विलक्षण ही कोई आवश्य भोक्तारूप आत्मा है- 
एेसा समन्चना चाहिए । अकाश जो भोग्य पदाथं है उसक्रे विरुद्ध स्वभाववाला भोक्ता होता 
हुआ भो उससे विलक्षण भोक्ता नदीं हो सक्रत। है; जब क्ति होना चाहिए । ओौर भोक्ता का 
स्वभाव तो प्रकादाहै; क्योक्रि दूसरा स्वभाव जो अप्रक्च भोग्य है वह भोक्ताका स्वभाव कसे 
हो सकता है भर्थात्‌ यह्‌ बात नहीं घट सकती है । जैसे अन्धकार प्रकाश नहींहो सक्रताह 
ओरनतो प्रकाश दही अन्वक्रार दहो सकेगा ओर वह्‌ प्रकाश मात्र स्वभाव्रवाला होनेके कारण 
यदि सारे विद्व का प्रकाशकटैतो फिरवहएकटहौ साथ सारेके सारे विश्वको प्रकारित 
कर दे, अपने स्वप्रकाश से, एसो स्थिति में तो घट प्रकाश्च भी पट का प्रकाशकं हौ जयेगा यूहि 
सारा का सारा विइव संकीणं होता चला जायेगा । अर्थात्‌ एक दूसरे आपस मे मिक जार्येगे भौर 
` वे भोक्ता अथं के प्रतिबिम्ब से; उसके आधार बुद्धित्व से भिन्न होने के कारण अथं को प्रकाशित 
कैसे करेगे ? क्योकि उसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । इसीलिए बृद्धि हौ स्वच्छ-निमंक स्फटिक 
जैसी होने के कारण प्रका के प्रतिभिम्व्र को ग्रहण करती है 1 उसके बाद प्रकाश के प्रतिबिम्ब 
को ग्रहृण करने के प्रभाव सेः आया हआ प्रकाशःका प्रवेश है जो कि बुद्धिततत्वमे प्र तिबिम्बितत 
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वावेशस्य अथः प्रकाशते--इति सिद्धो व्यवहारः 1 तदेवं जानं जउनबुद्धितत््वाग्यतिरेकात्‌ जडमपि 
चित्प्रतिविम्बयोगात्‌ विषयस्य प्रकाहाः-इति 1 एतदेव तावत्‌ अनुचितम्‌-यत्‌ प्रकाज्ञात्मा 
पुमान्‌ बुद्धौ प्रतिबिम्बम्‌ अपंयति, समानगुण विम्बकापेक्षया च विमले प्रतिविम्बसक्रान्तिदशंनात्‌, 
रूपवति आदे घटरूपप्रतिबिम्बवत्‌; आत्मबुद्धयोश्च अतिवेलक्षण्यम्‌, आतत्मापेक्षया च न बुदधि- 
विमला, तत्‌ भवतु तावत्‌ एतत्‌-इति अथशब्देन सूचयति । 


कितु प्रतिबिम्बवादेनापि न किचित्‌ प्रतिसमाहितं भवेत्‌-इति दश्ंयति 


अजडा सेवं जाड्ये नाथप्रकाह्ता ॥ ८ ॥ 


चेतन्यप्रतिनिम्बयोगे यदि तावत्‌ तत्प्रतिविम्बकमपि मुख्यं प्रकाशरूपमेव न भवति, तेनापि 
न किचित्‌ कृतं स्यात्‌; नहि प्रतिबिभ्बितवद्ि पुञ्ञ आदर्शो दाह्यं दहेत्‌ 1 अथ सुख्यप्रकाशरूपमेव 
तत्प्रतिविम्बक, तत्‌ तहि बुद्धेरव्यतिरिक्तम्‌-इति मुख्यप्रकाश्ञरूपैव बुद्धिर्जाता--इति, यतो 
विर्द्धधर्माध्यासात्‌ भीरभिः एतत्‌ कल्पितं स॒ एव पुनः जाज्वल्यमानं निजम्‌ ओजो जुम्भयति, 


हुआ था वहो नीलादि पदाथं पयंन्त कायम रहने से, प्रका में आवे विद्यमान होने से पदाथं 
प्रकाशित होता है; इस प्रकार यह्‌ सारा का सारा जगत्‌-व्यवहार चरता रहता है । ठीक वेसे 
ही ज्ञान भी जड बुद्धितत्तव से भिन्न न होने के कारण जड होता हुभा भी चित्प्रतिबिम्ब के योगसे 
विषय को प्रकाशित करता है । यही समुचित नहीं है-[ बुद्धि में चेतनता ओर आत्मा मे कतुंता 
काआ जाना] जिससे प्रकाशरूप पुरुष वुद्धि में प्रतिबिम्ब अपंण करतादहै, इसोका नाम 
'अन्योऽन्याध्यास' है भौर सत्त्वगुण मे विम्ब को गपेक्षासेहो शुद्ध निमंरु में प्रतिबिम्ब के 
संक्रमण का दशंन होता है, जेसे रूपवारे दपंण मे घटरूप का प्रतिबिम्ब हाता है; गौर आत्मा 
की अपेक्षा से वुद्धि निमंल नहीं है, इसक्िए यहु मान लिया जाय । यह्‌ अथ" शब्द से सूचित्त 
किया जाता है । किन्तु सौत्रान्तिक रोग इस विषय में कुछ समाधान नहीं दे सकते ह इस 
विषय में दिखाया जाता है- 

इस प्रकार्‌ चैतन्य के प्रतिबिम्ब योग से वह्‌ वुद्धि अजड-संविद्रूप हो जातो है; क्योकि 
जडता में अथप्रकाशता नहीं रहतो है 11 ८ ॥ 

उसमें चैतन्य का प्रतिबिम्ब योग॒ रहने पर प्रतिविम्बवाला भौ मुख्य प्रकाशरूप नहीं हो 
सकता है, उससे फिर कुछ कायं-सम्भरादन करना मों असम्भव होगा; जेसे--अग्ि का प्रतिबिम्ब 
दपंण मे पड़ता है तो भी उसक्रा प्रतिबिम्ब किसो वस्तुपदाथं को जल। नहीं सकता, उस चैतन्य 
का प्रतिबिम्ब मुख्यप्रकागल्प हौ है फिर भी कायं नहीं करता है ओर वह प्रतिबिभ्ब तो बुद्धि 
से भिन्न नहीं है, वुद्धि मुख्यप्रकशल्प हौ हो जाती है, क्योकि विशुद्ध धमं के अध्यास से भीर 
लोगों ने एेसो उलट कल्पना कर खो है । वहो पुनः अपना अत्यन्त उत्कट जाज्वल्यमान प्रकारा 





१. भोग्य पदाथं में भोक्ता का अध्यास अथवा अचिद्रूपमें चिद्रपता का अध्यास कर ऊेनाही विरद धमं 
का अध्यास कहा जाता है । इसलिए सांख्यो ने प्रकाज्ञ प्रतिबिम्ब वाके को कल्पना कर ली हे । 
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ततश्च सा बुद्धिरेव चिन्मयो स्थात्‌, कि पुरुषेण । एवम्‌ अ्थप्रतिनिम्बकद्वारेण अथंमयो--इत्यपि 
आयातो दिद्धानवादः 1 करत एव अप्याः तद्रपत्वम्‌ ?--इति, पूवंकारणपरम्परातः--इति उत्तरं 
वाच्यम्‌ । एवं सैव चेत्‌ चिद्रा, प्राग्वत्‌ नित्यताप्रसङ्खः; न चेत्‌ चिद्रूपस्थापि नित्यता, ताह 
आत्मा न नित्यः कश्चिदस्ति, यस्य ज्ञानं नाम शक्तिः स्यात्‌-इति ज्ञानमात्रमेव अस्ति । योऽयं 
प्रकाशरूपो बोघो, यश्च विकल्पस्मृत्थादिरूपः, तावता अथंब्यवहारसिद्धेः--इति प्रसङ्खविपर्ययलामे 
(्ञानं च चित्स्वरूपं चेत्‌" इत्यादेः इलोकृद्रस्य तात्पयंम्‌ ॥\ ८ ॥ 


एवं ज्ञान परीक्ष्य, क्रियां परीक्षते- 


फंकाता है, इसी कारण बुद्धि ही चिन्मय हो जाती है, पुरुषसे कौन सा प्रयोजन फिर सिद्ध 
होने वाला है जव बुद्धि ही अपना कायं सम्णदन कर ङती है । एवं पदाथं के प्रतिबिम्ब को दवार 
बनाकर बुद्धि पदाथंविषयक हो गयो, इस ढंग से भी विज्ञानवाद आ जाता है । विज्ञानवादियों में 
निराकार ज्ञान का अथश्रतिबिम्ब द्वारा साकारतापन बन जानाही मानादहै ओर यह्‌ योगाचार 
मतवा भी मानते हँ । इसक्िए यह्‌ कंसे चेतनल्पता हो सकती है ? पूवं करण परम्परा से 
चेतन्ययुक्त हो जाती है, यही उत्तर दे देना चाहिए । इस प्रकार यदि वह्‌ वुद्धि चैतन्य वारी है 
तन तो पहले के जेस हो आत्मा नित्य है वेसा हौ नित्यता का प्रसङ्ख वुद्धिमें भो आ पड़गा। 
वुद्धि भी, मात्मा के जंसी नित्य हो जायेगो, चेतन्य के प्रतिबिम्ब योग से यदि अजड चिद्रूष क 
नित्यता मानोगे- तब तो, पुरुष नाम की कोई नित्य वस्तु हो नहीं रह्‌ जायेगी । एेसी बुद्धि की 
नित्यता मानना कोई युक्तियु नहो बेठता है, जिस पुरुष की ज्ञान नाम कौ शक्ति सम्भवहो 
सकेगी जो स्वयं ज्ञनप्रकाशखूप दहो है । जो कि अथंप्रकाशवाला बोधात्मा है ओर विकल्प स्मृति 
वाखा है, उतने से ही अथंव्धरवहारको सिद्धिहो जाती है। प्रसङ्खसे विपरीत राभ “श्ञनिं 
चित्स्वरूपं चेत्‌” हो जाय इत्यादि जो दो दोक से कदा था उसका यही आशथ है ॥ ८ ॥ 


इस प्रकार अब ज्ञान को परीक्षा कर क्रिया को परीक्षा करते है- 


१. विज्ञानवाद लोग निराकार ज्ञान को अथं के प्रतिबिम्ब द्वारा साकारता मानते हैँ ओर यही योगाचार- 

वालोंकाभी मत दहे 1 इस विषय में कहा गया है-- 

अथ स्वच्छतया पुंसो बुद्धिवृत्यनुपातिता । 

बुद्ध र्वा चेतना कारसंस्पशं इव लक्ष्यते ॥ 

एवं सति स्ववाचेव भिथ्यात्वं कथितं भवेत्‌ । 

चिद्धर्मो हि मृषा बुद्धौ बुद्धिधमंश्चितौ मृषा 1 

साकारज्ञानवादाच्च नातीवेष विशिष्यते । 
पुरुष तत्व कै स्वच्छ होने के कारण बुद्धिवृत्ति में प्रतिविन्ब पड़ता है अथवा बुद्धि मेँ चेतन 
का संस्पशं सा प्रतीत होता है 1 वही ज्ञान है; एसा मानने पर तो फिर अपने ही वचन से मिथ्यात्द 
सिद्ध कर देना होगा । जैसा कि बुद्धि में चित्तत्व का. धमं मिथ्या ओर चित्ततत्व के धभं में बुद्धित्व का 
मिथ्या होना, इससे साकारवादियों के सिद्धान्त मं कौन सी विशेषता रही ? 


४ 
` । +^! 
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क्रियाप्यथेस्य कायादेस्तत्तहश्ञादिजातता । 
नान्याऽदृष्टेः 


इह परिस्पन्दरूपं तावत्‌ गच्छति, चरति, पतति--इत्यादि यत्‌ प्रतिभासगोचरः, तत्र 
गृहदेरगतदेवदत्तस्वरूपात्‌ अनन्तरं बाह्यदेशवतिदेवदत्तस्वरूपम्‌--इत्येतावत्‌ उपकभ्यते, नतु 
तत्स्वरूपातिरिक्तां कांचित्‌ अन्यां क्रियां प्रतोमः ! देवदत्तो दिनं तिष्ठति" इत्यत्र तु प्रभातकाला- 
विष्टदेवदत्तस्वरूपं ततः प्रहरकालाकिद्धिततत्स्वरूपम्‌--इत्यादि भाति, दुग्धं परिणमते" इत्यत्र 
मधुरवस्तुरूपम्‌ अम्कवस्तुरूपं द्रवरूपं कठिनरूपम्‌--इत्यादि । एवं तदेशतया तत्कालतया तद- 
कारतया च भाव एव भाति 1 सादृश्याच्च तत्र प्रत्यभिज्ञा भिन्नेऽपि कायकेशनखादाविव । देशा- 
कारान्यत्वे तु कालान्यत्वम्‌ अवश्यंभावि देशकालान्यत्वेपि स्वरूपस्यैव देरत्वात्‌, कारमेदे च 
स्वरूपभेदात्‌, देशकाक्ाकारा आकार एव यद्यपि पयंवस्यन्ति, तथापि स्थूलदृष्टया अस्ति भेदः- 


क्रिया भी शरीरादि पदाथं के उन-उन स्थानों मे गमनादि से उत्पन्न होतो है। इससे 
अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है; क्योकि वह्‌ हष्ट नहीं होता, यदि होता तो अवश्य किसो न किसी 
र्पमे हृष्ट हो जाता ` । 

जो स्पन्दन, गमन, चलन ओौर पतन इत्यादि क्रियाएं हं उनका बोध होता है, घरमे 
रहनेवाका देवदत्त से भिन्न बाहर मे रहनेवाला देवदत्त का ही स्वरूप है, उसमे अतिरिक्त दूसरी 
कोई क्रिया मालूम नहीं पडती है । “देवदत्तो दिनं तिष्ठति" देवदत्त दिन भर वेढा रहता है यहाँ 
पर प्रभात काक से मिला हुआ देवदत्त का स्वरूप प्रहुरकाक से मिला रहता है, एसा भासता 
है । (दुग्धं परिणमते" दुग्ध दही के रूप मेँ बदल जाता है इसमें दुग्ध अपने मधुर स्वभवको 
छोड़कर अम्ल-खटापन को ओर तरता से काठिन्यरूप पाप्त कर जेता है 1 इस प्रकार उस-उस 
देदरूप से, उस-उस काररूप से ओर उस-उस आकार से पदाथंभाव ही भासता है। ओर 
साद्रश्य-ज्ञान से तो वही यह है एेसी प्रत्यभिज्ञा होती है । जैसे शरीर, केश ओर नखादि में प्रतिक्षण 
भिन्नता होने पर भीयेही सभीरहँएेसोहो एक प्रकारसे प्रत्यभिज्ञा होतो हैकि वे ही शरीर, 
केश ओौर नखादि हँ जो पहले हृए थे । देश आकार के अन्य रहने पर तो कार भी अव्य बदल 
जाता है गौर देशका के भिन्न रहने पर भी स्वरूप उसी देश का होने से भिन्न नही आयेगी, 


१. क्रिया की परीक्षा करने के लिए पहके तो उन मतावलम्बियों के सिद्धान्त में वस्तु का स्वरूप दरान होता 
है । उसके बाद कारक पद सिद्धिका कारणरूपक्रियाके कारणका ज्ञान होता है। उस क्रियाकी 
अपेक्षा से कर्ता का जो सम्बन्धी ज्ञान है उसका स्मरण हो जाता हौ 1 व्यापारमें जो अपनी क्रियाहे 
उसके स्वरूप का बोध करना ही क्रिया है । जिसमें पूर्वोत्तिर कमवृत्तियां रहती हे । इस विषय में भतहरि 
ने कहा है-- | 
यावत्सिद्धिमसिदध वा साध्यत्वेनाभिधीयते । 
आभितक्रमरूपत्वादभिधानं प्रतीयते ॥ 
गुणभूतेरवयवेः समहः क्रमजन्मनाम्‌ । 
बुद्धया प्रकल्पिताभेदः क्रियेति व्यपदिदयते ॥ 
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इतिः, ते हि भेदेन बोद्धेख्च्यन्त--इति तात्पयंम्‌ । एवं प्रत्यक्षेण न दृश्यते कचित्‌ क्रिया, तदभावात्‌ 


[ देवदत्त सम्बन्धी गमनात्मक क्रियामें देश का भेद है, बाहरी देश का सम्बन्ध ओर भीतरी 
देशा का सम्बन्ध देवदत्त से सम्भव हो सकता है. कालभेद भी करमशः गमनादि क्रिया का अनुमेय 
होता है, गोर आक्रारमेद एवं स्वरूपभेद दूसरे का पर्यायवाची सम्भव हो सकता है, क्योकि नीलं 
होता है, उवे होता है, शोभायमान होता है ओर प्रकाशित होता है, इसमें देवदत्त का स्वरूप 
मेद मालूम पडता है, गमनक्रिया में देश, कार ओर आकारादिके विषयमे किसीका भी 
विवाद नहीं है । परिणाम क्रिया में तो मधुर-अम्कादिके स्वरूपभेदसे ही कालभेद होता है 
किन्तु उसमे मेद गोचर नहीं होता है । यद्यपि थोडीदेरके लिएमानलखो फिरभीतो देशकीं 
ही स्वरूता है । अतः देशभेद का कालमेरसे अनादरहो गया] ओर कालभेद से स्वरूप में मेद 
आ जाता है । यद्यपि देश, कार ओर आक्रारवाली वस्तुएँ केव आकाररूप मे संसक्त रहता 
है, फिर भी स्थर दृष्टि को लेकर अवद्य उसमें भेद कुछ रहता है । देश, काल ओौर आकार कै 
ही भेदसे बौद्ध खछोग मेद मानते ह यही अभिप्राय है। एवं प्रत्यक् प्रमाणसे कोई क्रिया नहीं 
दृष्टिगोचर होती हई दिखाई पडत है, प्रतयक्न प्रमाण के न रहने पर प्रत्यक्षमूलक अनुमान 


श्वेतं श्वेतत इत्येतच्छवेतत्वेन रकाशते । 
आशरितक्रमरूपत्वादभिधानं भ्रवतते 1 
कायंकारणभावेन ध्वनतीत्याधितक्रमः 
ध्वनिः क्रमनिवृतौ तु ध्वनिरित्येष कथ्यते ॥ 
इति । एदं-भूता च क्रिया आत्मनोऽस्त्थेव गच्छति जानाति यतते --इति पूर्वापरीभूततत्तद्रमप्रतीतेः, 
अङ्खकृता च ईङवरात्मवादिभिः । यदाहुः ग्रन्थकारगुरुपादाः- 
“तदिच्छा तावतो तावज्ज्ञानं तावत्‌ क्रिया हि सा ।' इति ! 
"एवं न जातुचित्‌ तस्य वियोगस्त्रितयात्मना । 
काक्या" ००००००० ०००००००००००००-० ०००००. ॥' इति । 
“घटादिग्रहुकाकेऽपि घटं जानाति सा क्रिया ।` इत्यादि च) 
जितने भो सिद्ध या असिद्ध वस्तु पदाथं है उन सबको साध्यरूप से हो कहा जाता है । क्रम 
का आश्रय लेने से उसका अभिधान ही मादूम पड़ता है । उन क्रमों के समूह्‌ को गुण रूपी अवयवो ते 
बुद्धिमूर्वक कल्पित मेद भिटाकर एक क्रिया कही जाती ह । सफदी चमक रही है इसमें तो सफेदी खूप ते 
क्रिथा ही प्रकाशित हो रहौ है एेसा कहा जाता है । कायंकारण-भाव से क्रिया ही ध्वनित होती है यही 
आशित क्रम इसका हे, ओर ध्वनि की निवृत्ति हो जाने पर तो ध्वनि रुक गयी एेसा ही कहा जाता हे । 
इस प्रकार क्रिया ही अपने आप में रहती है, जानती है ओर यत्न करती है । उन-उन धमं 
से पूर्वोत्तर क्षण में प्रतीत होती है, जौर ईश्चरात्मवादीने इसको माना भी है । प्रन्थकार स्वयं इते 
कहते है । | 
इसलिए इच्छा ओर ज्ञान ही बाद में क्रिया बन जाते हँ ।' 
“इस प्रकार कभी भी उसका अभाव नहीं रहता; घटादि के ग्रहण कालम भीर्मघटको 
जानता हँ-उसीका नाम क्रिया हे॥' 
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ततत्पूवंकेन अनुमानेन, कायं च ग्रामप्राप्त्यादुत्तरक्षणरूपं तदेशवस्तुरूपादिः--इति कार्यान्यथा- 
नुपपच्यापि न सा कल्प्या । 

एवं प्रत्यक्षाचुमानास्यां तस्या अदृष्टिः+ः- इति साधकप्रमाणाभाव उक्तः, बाधकमपि 
आह- 


न साप्येका क्रमिकेकस्य चोचिता ॥। ९॥ 


तत्र पुर्वापररूपता क्षणानां, न तु स्वात्मनि {कचित्‌ पूवंम्‌ अपरं वा, वस्तुमात्रं हि तत्‌, 
अतो विकल्पप्राणितं पूर्वापरीभूतत्वं क्रमरूपता क्रियाया लक्षणं न वस्तु किचित्‌ स्पृशति, ते हि 
क्षणा न अन्योन्यस्वरूपाविष्टाः--इति कथम्‌ एका" क्रिया ?, क्रमो हि भेदेन व्याप्तः अभिल्े 
तदभावात्‌, भेदस्य विरम्‌ पेक्यम्‌--इति कथं क्रमिका एका चः इति स्यात्‌ ?। अथ एकत्र 
आश्रयेऽवस्थानात्‌ एका, तत्रापि तत्क्षणातिरिक्तो न कथित्‌ आधयोऽनुभूयते, क्षणा एव हि 
प्रवन्धवृत्तयो मान्ति । किच तथाभूतेभिन्नदेशशकाराकारेः क्रियाक्षणेराविष्ट आश्रयः कथमेकः 


प्रमाणसे भी दृष्टिगोचर नहीं होती, ओर कायं क्या वस्तुहै दूसरे क्षणमें ्रामध्राप्ति ओर 
उस वस्तु का उस देश के अचुकूखरूप आदि माना जाता है, अन्यथा कायं नहीं सिद्ध हो सकता, 
इसकिए क्रिया को कल्पना नहीं कर सकते हँ । उत्तर क्षण में होनेवाखा म्रामप्राप्तिरूप आदि 
जो भी कायं है, उस देश वस्तुरूपादि का माना जाता है, अन्यथा कायं की सिद्धिन होनेसे भी 
क्रिया की कल्पना असम्भव होगी । स्वस्थ देवदत्त दिन मे भोजन नहीं करता है यहां पर जंसे 
स्थूत्वरूप कायं को देश्ठकर रात्रि के भोजन को अवदय अ्थापत्तिप्रमाण से अनुमान को कल्पना 
होती है उसी प्रकार यहाँ पर क्रिथा को कल्पना नहीं कर सकते हो । 

इस प्रकार प्रत्यक्ष ओौर अनुमान प्रमाण से क्रिया की प्रतीति हृष्टिगत नहीं होती, इससे 
साधक प्रमाण कहा गया । अब बाधक प्रनाण भौ दिखति है 

हः वह्‌ क्रिया भी एक नहीं होती; क्योकि क्रिया तो अनन्त हँ ओर क्रमशः एक क्रिया 
का होना समुचित नहीं है ॥ ९ ॥ 

क्रिया में क्षणो की पूर्वोत्तिररूपता रहती है किन्तु अपनी निजी क्रिया मे कुछ पूर्वोत्तर- 
रूपता नहीं है । क्रिया तो केवर वस्तु का स्वरूप ही है, इसलिए विकल्प ही प्राण-जोवन है जिसका 
एेसी आगे-पीछे होनेवाखी क्रमरूपता यह्‌ क्रिया का लक्षण नहीं है जो किसी वस्तु-पदाथं को स्पा 
करती हो, वे ही सभो क्षण एक दूसरे मे नहीं मिलो हुई हँ किन्तु मिन्न-भिन्न ही रहती है तब 
तुम ही बताओ एक क्रिया केसे होगी ? क्योकि क्रम मेद से व्याप्त रहता है एक मे क्रम का अभाव 
रहने से, मेद के विरुद्ध एकता है इस प्रकार केसे (क्रमिक्रा एका च' एक भो हो ओर क्रमपू्वंक 
भी होगी? 

इसके समाधान मे कहते है कि एक आश्रय में रहने के कारण क्रिया एक है, उसमे उन 
क्षणो से मिन्न कोई आश्रय अनुभूत नहीं होता है; क्योकि वे क्षण हौ एकाकाररूप से प्रतोत होते 
है अन्य किसी की भो प्रतोति नहीं होतो । यदि यह मानोगे तो इस प्रकार भिन्न देश, कार ओर 
आकारवारी क्रिया के क्षणो से युक्त आश्रय कैसे एक हो सकेगा ? . इसी. कारण देवदत्तोऽयमु' यह्‌ 

७ 
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स्थात्‌ ?, अत एव देवदत्तोऽयं, स एव भ्रामं प्राप्तः इति सादुर्यात्‌ भवन्ती प्रत्यभिज्ञा न एेक्यं 
वास्तवं गमयितुमलम्‌ \\ ९11 


एवं ज्ञानं क्रियां च परीक्ष्य, यस्मिन्‌ सति ते संबद्ध सवंज्ञत्व-सर्वकतृतारूपेश्वयंप्रसाधनाय 
प्रभवतः, तं संबन्धं ध्वंसयितुं तद्विषयं प्रमाणाभावं तावदाह- 


तत्र॒ तज्र॒ स्थिते तत्तद्धवतीत्येव दृश्यते । 
नान्यन्नान्योऽस्ति संबन्धः कायेकारणभावतः । १०) 


मृत्पिण्डे सति स्तुपकः, तत्र सति शिविको यावत्‌ घटः--इत्येवं भावक्षणा एव उपलभ्यन्ते 
न अधिकं [कचित्‌ प्रत्यक्षेण अवभासते, नापि अनुभानेन--इति क्रियायामिव वाच्यम्‌ । सर्वत्र 
आधाराधेधमावादो अयमेव पन्थाः-पृथग्रूपकुण्डबदरक्षणानन्तरं निरन्तरात्मकवििष्टकुण्ड 
बदरोदयः इति । अयमेव च भावो भावान्तरेण सह नियतपूर्वापरतया विकल्पेन व्यवह्ियमाण 
का्यकारणभावः--इति अभिधीयते ! नच ज्ञानक्रियाभ्यां सह आत्मनः कायंकारणमाव 
आत्मनस्तत्कायंत्वाभावात्‌, ज्ञानस्य च स्वसामग्रीकार्यत्वात्‌, क्रियायाश्च अभावात्‌ः-इति न 
ज्ञानक्रियासंबन्धो यतो ज्ञातृत्व-कततवे स्याताम्‌ ॥ १० ॥ 


एवं प्रमाणं पराङृत्य, संबन्धे बाधकं सामान्यविकेषमुखेन निरूपयति- 


जिसने गांव को प्राप्तकर छया है। इस प्रकार सादृश्य ज्ञान होनेवाली "प्रत्यभिज्ञा" एकता को 
जनाने में समथं नहीं हो सकती ॥ ९॥ 

इस तरह ज्ञान ओर क्रिया कौ परीक्षा कर जिसके रहने पर उन ज्ञान ओर क्रियाओं का 
सम्बन्ध सवज्ञत्व-सवंकतत्वरूप एेर्वयं प्रसाधनाथं उत्पन्न होते हैँ उस सम्बन्ध को ध्वंस करने के 
किए सम्बन्व के विषय में प्रमाण का अभाव बताते है- 


उस-उस कारण के रहने पर वहु-वह्‌ कायं होता है यही देखा जाता है । कायं-कारणभाव 
से दूसरा कोई अन्य शम्बन्ध नहीं है ।॥ १० ॥ 

मृत्पिण्ड के रहुने पर दण्ड ओर दण्ड रहने पर शिविका [ दोरी जो तैयार हए घट को चक्र 
से अरग करने के लिए रखी जाती है ] वट के तार होने तक, ये सभी भावरूपो क्षण ही उपलब्ध 
होते हें, उससे कुछ अधिक वहाँ पर प्रव्यक्षरूप से अवभासित नहीं होता ओौर जिस प्रकार से क्रिया 
मे अनुमान कर केते हो वेसा यहाँ पर अनुमानसे भी काम नहीं होगा। इसी ढंग से आधारः 
आधेयभावादि फर रहा, जव पुनः कुछ क्ष्णा के वाद बेर फर रख दिया गया तब लगातार सूप 
से विशिष्ट कुण्डवाङे बेर फर की व्युत्पत्ति होने रुगती है ओर यही पदाथंमाव के बिना दूसरे 
माव के साथ विकल्प दवारा ठीक पूर्वोत्तर रूप से व्यवहार किया हा कायं-कारणभाव कहा जाता 
है । ज्ञान ओर क्रिया के साथ आत्माका कायं-कारणभावरूप सम्बन्य नहीं है; क्योकि आलम 
उसका कायं नहीं है । ज्ञन अपने उत्पादक सामग्री को अपेक्षा रखता है; क्रिया का भावन होते 
से, इसीकिए ज्ञान ओर्‌ क्रिया का सम्बन्ध नहीं है जिससे ज्ञातुत्व-कतंत्व हो ॥ १० ॥ 

इस प्रकार सम्बन्ध मे साधक प्रमाण को हटाकर, अब सम्बन्ध मेँ जो बाधक प्रमाण दिपै 
हए ह उन भी सामान्य-विशेषरूप से निरूपण करते है- 


अ.-१, आ.-२ का.-११] विमरिनीटीकोपेता [ ५१ 


दिष्ठस्यानेकरूपत्वात्सिद्ध स्यान्यानपेक्षणात 1 
पारतन्त्याद्ययोगाच्च तेन कर्तापि कल्पितः ॥ ११॥ 


संबन्धस्तावत्‌ परस्परप्राप्िरूपो इयोः प्राप्िभाजोरेकस्तिष्टति,-इति सामान्यलक्षणम्‌ । 
तच्च कथं, ? नहि एकत्र विश्नसिताहेषशरीरसारोऽन्यत्र विश्रमितुम्‌ अल, स्वरूपभेदभ्रसङ्कात्‌ । 
एतेन संयोगसमवायौ तन्मलाश्च अन्येऽपि संबन्धा बाघदिधृरां धरम अध्यारोपिता मन्तव्याः । 
ऽपि चेतनेषु तत्कत्पनया च अचेतनेषु पारतत्रयात्मा सबन्धो व्यवहियते, तत्न सिद्धस्य न 
पारतन्त्र्यम्‌ अस्ति सिद्धत्वादेव, असिद्धस्य नतरां निःस्वरूपस्य ताद्धर्म्यायोगात्‌ । एवमपेक्षायामपि 
वाच्यम्‌ । दे च र्ये कथं दिकष्यतो ? दयोरेकत्वानुपपत्तेः; एकत्वे वा कः श्लेषः, ? तस्मात्‌ 
ज्ञानसंबन्धात्‌ (जाता' इति यथा विकल्पकल्पितोऽर्थो न वस्तु तथा क्रियासंबन्धात्‌ “कर्ता इत्यपि 
कल्पनामात्रम्‌-इति पुवंपक्षः \ आदितः 1 १६ ॥ 
इति श्रीमदाचार्यासिनवगप्तविरचितायां प्रत्यभिज्ञासूच्रविमशिन्यां ज्ञानाधिकारे 
पर्वं पक्षविवृतिर्नाम द्वितीयमाद्िकम्‌ 1 २॥ 
@ 
अनेक रूप होने से सम्बन्ध दो पदार्थो का होता है, सिद्ध को किसी अन्य को अपेक्षा नहीं 
होने के कारण ओर परतत्त्रता का योग होने से कर्ता भी कल्पित है 11 ११॥ 
परस्पर प्राप्तिरूप सम्बन्ध दो पदार्थो का होता है प्राप्त करनेवाङे दोनो के वीचमे एक ही 
रहता है यही सामान्य लक्षण है ओर वह्‌ केसे है ? एक जगह में पूरा थका हुआ शरीर दूसरी 
जगह परिश्रम करने के लिए समथं नहीं होता, स्वरूप का मेद होना चाहिए । तभी वह्‌ कायं 
सम्बन्ध रख सकता है । इसी कारण संयोग ओौर समवाय एवं तन्मूरुक दूसरे सभो सम्बन्ध बाव 
से खण्डित होनेवालेमे से हं उससे भारोप किया गया है यह्‌ बात माननी पड़गी । जो चेतन में 
कल्पित की कल्पना भी अचेतन मे पारतंत्यरूप सम्बन्ध का व्यवहार होता है; क्योकि सिद्ध वस्तु 
में परतन्त्रता नहीं रह सकती, सिद्ध होने के कारण । असिद्ध वस्तु मे कोई रूप न होने से निर्चय 
हो कतंत्वादि धमं का योग रहता है, इस प्रकार अपेक्षा मे भी कहना चाहिए । दो रूप एक में 
रहेंगे ? क्योकि दो रूप एक नहीं बन सकता; या एकता में कोन-सा सम्बत्व रहेगा ? इसलिए 
ज्ञान सम्बन्ध से ज्ञाता कल्पित है । इसी प्रकार विकल्प से कल्पित अथं वस्तु पदाथं सत्य नहीं 
होता तथा क्रिया सम्बन्ध से कर्ता' यह भो कल्पना मात्र है ॥ ११॥ 
द्वितीय आ्लिक समाप्त 


१. "राज्ञः" एेसा कहने पर निराकांक्षा कौ प्रतीति राजा के जैसी नहीं होती, अपि तु 'राजा' इस कथन में 
अन्य को आकांक्षा राजा शब्द रखता है, इसकिए वह आकांक्षा किसी सम्बन्ध की आकांक्षा रखती हुई 
सब जगह से व्यवस्थित होकर रहती है--इससे सिद्ध होता है कि अपेश्ना हौ सम्बन्ध हे, एेसा लोक में 
व्यवहार भो देखा जाता है ओर करना भी चाहिए-इस पर आशंका कर उत्तर में कहते है- 
“अपेक्षायाभिति' एेसा--“अपेक्षा मे कहना चाहिए 1" जैसा कि कहा भी गया हे । 

अपेक्षा का स्वरूप तो पराधीन-परतशत्र रहता है बह किंसो दो मं सम्बन्ध स्थापित नहीं कर 
सकता है 1 अर्थात्‌ जड ओर अजड इन दोनों में सम्बन्ध नहीं होता; असम्भव होने से“ ˆ" ˆ 1 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे परदश्नानुपपत्थाख्यं 
तुतीयमाह्निकम्‌ 


विना येन न [किचित्स्यात्समस्ता अपि दष्टयः । 
अनस्तमितसंबोधस्वरूपं तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 


एतस्मिन्‌ पूर्वपक्षे यक्तं स्मृतेः संस्कारमाजादेव सिद्धिः--इति, तदेव इूषयितु सत्यं -‡ ॥ 
इत्यादि “ˆ ज्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌ ।" इत्यन्तं इलोकसप्तकम्‌ । क्रियायां संबन्धे च दूषणोद्धरणं 


जिसके बिना समस्त ज्ञानरूप ष्टि कुछ भी प्रकट नही कर सकती है । हमलोग उस 
सतत आभासरूप बोधात्मा शिव की स्तुति करते हैँ । 


परवंपक् मे कहा गया था कि स्मृति की संस्कार मत्रसे ही सिद्धि हो जातीदै [इष 
पुवपक् मे दो अधिक्रार से सिद्धान्त का निरूपण किया जाता है जोकि (स्वलक्षणाभासं" इत्यादि 
से पीठबन्ध--भूमिका' धकर “संस्कारात्‌ स्मृतिसिद्धौ स्यात्‌ स्मर्ता द्रष्टेव कल्पितः" इसङिए 
यह्‌ ज्ञान विचार वाला अविकार है, गौर क्रिया सम्बन्ध का विचार-विमशं द्वितीय अधिकारमें 
होगा । ज्ञानशक्ति केयोगसे ज्ञाता का ज्ञान-मधिकार में विचार होगा, क्रियाशच्छिके योगसे 
कर्ताका क्रियाधिकारमें हढ किया जाता है । वस्तुतः ज्ञानाधिकार के क्रम से समस्त शास्त्र कै 
अथ का आक्षेपहो जातादहै. ज्ञानके व्याजसे कतंता का समथंन शुद्ध स्वातन्त्र्यरूप एखयं 
कतरि ज्ञ{तरि आदि सिद्धे महेदवरे' इस कारिका रूपा सूत्र मे दिखा दिया । जैसे ज्ञनविषय 
मे यथारुचि संयोजन-वियोजनरूप स्वातन्त्र्य है उसे प्रकाश ओर विमशंरूप से बताया है 
उसमे प्रकार भाग मात्र को प्रधान बनाकर ज्ञानाधिकारका विचार किया जातादहै, ओौर 
विमशं को प्रधानता में क्रियाधिकार होगा। एक अंशके हारा धर्मी में पणता का प्रवेश नहीं 
होत्ता । इसच्ए दद्ध स्वातन्त्य रूप कतुंत्व ही यहाँ पर पूणं है-एेसा मानना चाहिए । | 

बौद्धो ने कहा है कि स्मृति को सिद्धि संस्कार मात्रसे हो सम्पन्न हौ जायेगी; इसका 
खण्डन दोष देकर किया जायेगा । 


सत्यं - ˆ“ ˆ“ ˆ“ इत्यादि से लेकर ज्ञानस्मृत्यपोहनरक्तिमान्‌ ।' सात इलोकों तक | 
क्रिया ओौर सम्बन्ध मे जो दोष दिया है उसका निराकरण क्रियाधिकार नामक द्वितोय भागमें 


अजडो में तो वह होती ह, उसमें भी सम्बन्ध तोदोमेंही होता है इस कारण वह एक वस्तु- 
पदा्थरूप मं नहीं रहती; चूंकि इसका उपकार करना रूप ही सम्बन्ध मात्र कारण माना जाता है 
ओर अपेक्षित जो होता है बहु तो कायं ही कहलाता है, किन्तु एसा कहना युक्तियुक्त नहं दिायी 
पडता । जब कि इस विषय में कहा मी हे । 

यदि अपेक्षा को ही सम्बन्ध माना जाय, तो वह सम्बन्ध के अभाव में कैसे अपेक्षा रख सकती 
हे । इसलिए जिसका स्वभाव वैसा नहीं होता है उसका स्वभाव केसे बन सकता है-एेसा होना तो 
सम्भव नहीं दिखायी देता । 


अ.-१, आ.-२, का.-१ 1 विमशिनीटीकोपेता [ ५३ 


द्वितीये क्रियाधिकारे भविष्यति ! यत्तु परेण व्यतिरिक्तं ज्ञानं काणादसांख्यादिदृष्टौ निराकृतं 
तदभिमतमेव 1 ग्रन्थकृतः-इति तत्‌ दूषणान्तमेव । तत्र इरोकद्वयेन ज्ञानस्य स्वसवेदनरूपतया 
अनुभवस्य स्मृतौ अप्रकाश्यत्वं दाश्ितं संस्कारजत्वेऽपि । ततः शरोकदयेन स्प्रतेः आान्तित्वम्‌ 
आहाङ्कापुवंकं पराकृत्य तृतीयेन प्रसद्धात्‌ सर्वाध्यवसायानामपि आान्तित्वाश्ङ्खा शमिता \ ततः 
सत्यपि संस्कारे स्प्रत्थनुपपत्तौ व्यवहारोच्छेदः+-इति इछोकेन उक्त्वा स्वपक्षे तदुपपत्तिः+--इति 
दलोकेन उक्तम्‌-इति तात्पयंम्‌ । ग्रन्थाथस्तु निरूप्यते- 

सत्यं कितु स्म॒तिन्ञानं पूर्वानुभवसंस्कृतेः । 

जातमप्यात्मनिष्टं तच्नाद्यानुभववेदकम्‌ ॥ १1 

पर्वपक्षमध्यात्‌ मया तावत्‌ बहू अङ्खोकतंग्यम्‌,+-इति “सत्यम्‌' इत्यनेन दशितम्‌, यत्तु न 

अद्धोकतंग्यं तत्‌ इष्यते,--इत्येतदुक्त कतु" इत्यनेन विक्ञोषाभिधायिना 1 इह स्मृतौ विषयमात्रस्य 
प्रकाशो न समर्थनीयो वतते यः संस्कारादेव सिद्धचेत्‌, कितु अनुभवप्रकाशेन विना "तत्‌" इत्येवं 
रूपा कथं स्मृतिः स्थात्‌, कथं च तया विना अभिलाषेण [ पेन ] व्यवहारः स्यात्‌ ?, अनुभवेन हि 
अस्य सुखसाधनता निशिता, तत उपादानम्‌; तत्र पुर्वानुभवजनितात्‌ संस्कारात्‌. एतावत्‌ जातम्‌- 


होगा । काणाद ओर सांख्थादि को दृष्टि में ज्ञान एक भिन्न वस्तु है । इस विषय में बौद्धोने दोष 
दिखलाया है, यह तो शवाद्वेत-सिद्धान्त के किए अभीष्ट हीटहैजो दोष हमे उन्हे देना था वहु 
तो बौद्धोने हीदे द्िादहै। दो श्ोकों से ज्ञान का स्वसंवेदनरूपता से अनुभव की स्मृति में 
अभ्रकारयता दिखायो, संस्कार से उत्पन्न होने पर भी अनुभव के बिनाहो जाती है अनुभव की 
कोई स्मृति में आवश्यकता नहीं होती । इसके बाद दो इलोकों से स्मृति सें ्रान्तिता की राङ्ा को 
लेकर खण्डन कर, तृतोय रोक से प्रस ङ्ख वशात्‌ समस्त अध्यवसायो मे भी भ्रान्तता की ङ्का 
का उपदान करेगे । अनन्तर संस्कार के रहने पर भी स्मृति की सिद्धि न होने से व्यवहार का 
उच्छेद हो जायेगा एेसा एक रखछोक से कहकर अपने पक्ष मे उसकी उपपत्ति हो गयी, जो बात 
हमने उठायो थी उसे एक इोक से कह्‌ दिया । यही इस आह्लिक का सारांश है । 

अब ग्रन्थ के अथं का निरूपण किया जाता है । 

कणाद ओर सांख्यदशंनो मे ज्ञान भिन्न नहीं होता है एेसा उनका मानना तो हमे अभीष्ट 
ही है; इस प्रकार आयं पू्वंपक्षो के प्रति सुहृद्‌ होकर प्रसन्न होते ह सत्यं" इस शब्द द्वारा प्रयोग 
कर “सत्य है" परन्तु वह्‌ स्मृतिज्ञान है । क्योकि पूवं अनुभव के संस्कार से वह्‌ उत्पन्न होता है । 
स्मृतिरूप ज्ञान पूर्वातरुमव संस्कार से यद्यपि उत्पन्न होता है भौर उत्पन्न होकर अपने मे ही रहता 
है वह आद्य अनुभव का वेदक नहीं होता है । १॥ 

पूवंपक्ष के बीच से हमें बहुत कुछ लेना है, यह बात्त “सत्यम्‌' शब्द से दिखाई गयी है । 
जिसको स्वौकार नहीं करना है उस विषय को "किन्तु" इस विशेष शब्द से दूषित किया गया 
है । स्मृति मे विषय भागके प्रकाश्च का समथंन नहीं किया जाता जो किं संस्कारसे सिद्ध हो 
जाता है, किन्तु अनुभव प्रकाश के बिना वह्‌ इस प्रकार स्मृति कंसे होगी ? ओर कैसे उसके 
बिना व््रवहार सम्भव हो सकेगा ? अनुभव से तो इसको सुख-साधनता का रही निक्चय होता 
है तत्र उसका ग्रहण भो होता है; उसमें पएूर्वायुमव के संस्कार से वह्‌ उत्पन्न होता है यद्यपि वह 
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यद्यपि तज्ज्ञानं विषयेण न जनितं, तथापि तद्विषयस्‌--इति 1 नच एतावता किचित्‌, आत्मनिष्ठ 
स्वभ्रकाराज्ञाने विषयस्यैव अनुभवस्य प्राच्यस्य अप्रकाशनात्‌ \ १॥ 


ननु संस्कारजत्वादेव प्राच्यसनुभवमपि विषधीकुर्तां स्मृतिः--इत्याशङ्चाह- 
दुक्स्वाभासेव नान्येन वेद्या रूपदृशेव दुक्‌ । 
रसे संस्कारजत्वं तु तत्तुल्यत्वं न तद्गतिः ।॥ २ ॥ 

"दृक्‌ ज्ञान, तच्च जडात्‌ विभिद्यते स्वप्रकाहेकरूपतया, जडो हि प्रकाशात्‌ पृथग्भूतो 
वक्तव्यः, तेन दुक्‌ “स्वामासा' आभासः प्रकाल्ञमानता सा स्वं रूपमव्यभिचारि यस्थाः, स्वस्य च 
आभासनं रूपं यस्याः । सत्यपि बाह्ये तच्छरीरसंक्रान्तं न प्रकाशनं ज्ञानस्य रूपं भवितुमहंति 
पर्रकारानात्मकनिजरूपप्रक्ारानमेव हि स्वभ्रकाशत्वं ज्ञानस्य भण्यते । ननु स्वाभासमेव सत्‌ तत्‌ 
भनुभवन्ञानं स्मरणे भासिष्यते, न--इत्याह्‌ "नान्येन वेद्या" । परत्र यदि दृक्‌ भासेत ताहि न सा 
स्वाभासा, इदमेव हि स्वप्रकाशस्य लक्षणं--स्वयं हि यदि प्रकाशेत तदा परेण सह असंबन्धात्‌ 
सबन्ध्राणा कथं “परत्र इति सप्तमी संगच्छताम्‌; तथा च रूपज्ञानेन “रसे दृक्‌" रस विषयं ज्ञानं 
न वेद्यते, एवं हि चक्षुषैव रसः फएकतो गृहीत एव स्यात्‌ । ननु यदि न आभाति स्मरणेऽनुभवः 


ज्ञान विषय से पेदा हुआ है फिर भो वही उसका विषय है यहु आत्मनिष्ठ अपने प्रकाश ज्ञान में 
जेसा विषय का भान होता है वैसा पूर्वानुभव का नहीं होता ॥ १॥ 

मव शद्धा करते हं कि-संस्कारसे पदा होने के कारण स्मृति यदि पूवं के अनुभवको 
भी विषय करे तो इसका उत्तर देते है- 

ज्ञान के स्वभावसे हौख्पकोदृष्टिके समान वहुदृष्टिमोवे्यदहै किसो दूसरे से नहीं। 
इसमे संस्कार से पदा होना तो है किन्तु उसको समानता को प्राप्त करना नहीं है । २॥ 

“इक्‌” दष्टिज्ञान जडवस्तु से अत्यन्त भिन्न होत्ता है, क्योकि ज्ञान अपने प्रकाश से प्रकायित 
दै ओर जड वस्तुतो प्रकाश्से भिन्न होती है एसा जड वस्तु के विषयमे कहना समुचित ही 
दे, इसक्िए "दक्‌ ' ज्ञान अपने आभास से आभासित रहता है उसका अथं यही हे कि-जो स्वयं 
अव्यभिचरत खूप से प्रकाशित है ओर जिसका स्वरूप अपने से भासित है । बाह्य शरीर में जौ 
संक्रान्त रहता है वह्‌ प्रकाशन ज्ञन का स्वरूप नहं हो सकता, दूसरे अन्य को प्रकारित करना 
एवं अपने स्वयं प्रकाशित रहना यही ज्ञान का स्वप्रकाशत्वं कहुराता है । ५ 

ननु' कहकर शंका करते हँ कि--अपना आभास ही यदि अनुभव ज्ञानके सपमे मानते 
हो, तो वही स्मरणे भी मासित होगा, एेसा नहीं हो सकता है ^नन्थेन वेद्या" वह दूसरे किसो से 
वेद्य नहीं होता । यदि दूसरी जगह “टक' ज्ञान भासित होता हो तो उसे स्वाभास ( अपने आभास्‌ 
से आमासित होने वाका ) नहीं कहा जा सक्रता है। यहा स्वघ्रकाशका लक्षणदहै, ८ स्वयं यदि 
प्रकाशित होता हो तो दूसरे से सम्बन्ध नहीं हाने के कारण उसे सम्बन्धव्राण कंसे करेगे, “प 
मे सप्तमो विभक्छि कंसे संघटित होगो; इपाङ्िए रूपज्ञान कं साथ "रसे हक्‌' रस विषयक ज्ञति 
नहीं जाना जा सकता है, रेश्षा कहने पर तो फिर चक्षु-इन्द्रिय से भौ रसकरा ग्रहण होने लगेगा 





१. परस्पर एक-दूसरो के संवेदन ज्ञान में अन्योऽन्व एक-दरूसरों का विषय ज्ञान भी होता हे 1 वेसा स्वीकारं 
करने से तो इन्द्रियों के नियम विनष्ट हो जायेगे । बह नियम तीन प्रकार का होता ह । इन्दिय के 
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कि तहि संस्कारेण कृतं स्यात्‌, रूपज्ञानं न रसज्ञानजात्‌ संस्काराद्‌ जातं, तत्‌ कथम्‌ अयं प्रसङ्ः, 
तस्मात्‌ संस्कार एव भ्वत्संभावितदोषभङ्धाय प्रभवेत्‌; नेतत्‌, यतो हि असो तत्संस्कारसंस्कृतात्‌ 
समनन्तरप्रत्ययात्‌ उत्थितः स्म्रुतिबोधः, तेन तत्सदृश्चो भवतु ज्ाखासंनिवेश्न इव पुवंसंनिवेशतुल्यः, 
नतु यो यत्संस्कारात्‌ जातः स तस्य वेदनस्वभावो भवति--इति युक्तम्‌ \ सदृशत्वस्यापि गति- 
रवगमः कथम्‌ ?, नहि अनुभवज्ञानं सादुर्यं गमयति, नापि स्म्रतिज्ञानं, परस्परम्‌ असंवेदनं 
दयनिषछठसादृहयाध्यवसायायोगात्‌, अन्यस्य च तदुभयवेदनरूपस्य अभावात्‌,--इति संस्कारात्‌ 
परं सविषयतामाच्रं स्मृतेः सिद्धं, नतु अनुभवविषयत्वं, नापि अस्य विषयस्य पूर्वाभवविषयीकृत- 
त्वम्‌-इति निश्चय एषः! २॥ 

ननु यदि स्मरतिज्ञाने अनुभवस्य सत्यतः प्रकाशः स्यात्‌, तन्मुखेन च तदिषयस्य, तदा 
भवेत्‌ भवदुक्तेरवकाशः, यावता स्मरतिविकल्परूपत्वात्‌ केवरमप्रकाशमानमेव अनुभवं तदिषयं च 
अध्यवस्यति, तत्‌ इयं आ्रान्तिस्व भावा, तत्र कोऽयं निबन्धः ?, तदेतत्‌ दशंयति शङन्यमानत्वेन- 


अथातद्विबयत्वेऽपि स्मतेस्तदवसायतः 1 
दृष्टालस्बनता आान्त्या 


जव कि इष्ट नहीं है । चक्षु-इन्द्रिय से जन्य ज्ञान रूपका प्रकार करता है अर्थात्‌ चक्षु रूपविषयक 
ज्ञान को ही पेदा करता है--दूसरा नहीं करा सक्ता है । 

पूनः शंका करते हुए कहते हँ कि यदि स्मरण मं अनुभव नहीं होता है तो उसमें संस्कार 
फिर क्या काम करेगा, रूपज्ञान रसनज्ञान से होनेवारे संस्कार से नहीं उत्पन्न होता है, तब फिर 
एेसा प्रसंग कैसे उपस्थित होगा 1 इसकिए संस्कार ही आपके प्रदशित दोष को दूर करने के किए 
समथ होगा 1 यह्‌ तो हो ही नहीं सकता है, क्योकि वहु बाद के ज्ञान से होनेवाला स्मृति ज्ञान है, 
इसलिए उसके समान भ्ञेदहीहो, जेसे-खीचो हई वृक्ष का शाखा पूनः छोड़ देने पर अपने 
नियत स्थान में वापस चरी जातीटै, जो संस्कार से उत्पन्न होतादै उसका वेसा स्वभाव 
नहीं होता है वह ज्ञानस्वरूप वाला होता है-एेसा कहना तो युक्तियुक्त भी है । सदरका ज्ञान 
होना भी तो बड़ा कठिन है ? अनुभव-ज्ञान, साहश्य-ज्ञान का बोघ नहीं कराता है ओरनतो 
स्म॒तिज्ञान ही बोध कराता है, अज्ञानमें हौ साद्य दोकेज्ञानसे होताहै ओर दूसरेमेतो 
दोनों के ज्ञान क! अभाव रहता है, इसलिए संस्कार के बाद ही दूसरा स्वविषयता मात्र स्मृति से 
सिद्ध होता है-न तो वह अनुभव का विषय होता है, ओर न उसके विषय का पूवं का अनुभव 
ही विषय करता है--यही इसका निश्चय हे ॥ २॥ 

यदि अनुभव का स्मृति के ज्ञान मे सत्य रूपसे टीक-टीक प्रकाश होता है-तब तो. उसके 
द्वारा विषय का भो प्रकरा होता है इसके फिर आपकी युक्ति को अवकाश ( स्थान ) मिञ्गा, 
जब कि स्मृति विकल्प रूप से केवल अभ्रकाशित ही अनुभव ओर उसके विषय को देखती हे, 
इसकिए यह भ्रम का स्वभाव है फिर उसमे क्या विचार करना होगा ? इसी बात को शंका कर 
दिखाते है । 

सामथ्यं बल से ज्ञान का नियम हे; क्योकि नेन्न-इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान ही रूप का प्रकाश करनेवाला होता 
है । इन्द्रिय की योग्यता ही इसी भें होती है कि नेत्र रूपसम्बन्धी ह ज्ञान पेदा करे दूसरा कुछ नहीं । 
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न तदृदशंनं नापि तद्विषयः स्मृतेविषयः, तथापि तु उभयम्‌ अध्यवसीयते, मरूपतया 
स्मरतेः 11 एतत्‌ निराकरोति- 


तदेतदसमञ्ञसम्‌ ॥ ३ ॥ 


अत्र कारिकया उपपत्तिम्‌ आह- 


स्मृतितेव कथं तावद्श्रान्तेश्चाथस्थितिः कथम्‌ । 
पर्वानुभवसंस्कारापेक्षा च किमितीष्यत्ते ।॥ ४।। 


अनुभूतस्य अनुभवप्रकाशितस्य विषयस्य अप्र॑मोषोऽनपहारः तथैव प्रकाशनं यत्‌ एतत्‌ 
स्मरतेः आत्मीयं रूपं तथाप्रकाहानाभावे विघटेततमाम्‌ । किच श्रान्तौ असदा आत्माकारो वा 
प्रख्याति, नतु तया अथः स्वीक्रियते तस्य अप्रकाशनात्‌--इति तथा अर्थो न व्यवस्थापित एव 1 
भकाहानात्मा हि व्यवस्थापना, ततश्च स्मरणादभिरपिन कथम्‌ अथंविषयो व्यवहारः ?; नच 
तदप्रकाहाने संस्कारजत्वेन किचित्‌ कत्य, तद्धि सादृश्यं कब्धुम्‌ अवलम्ब्यते; नच अनुभवेन 


यदि अनुभव ओौर उसके विषय को स्मृति विषय नहीं करेगी तो अन्ततोगत्वा प्रत्यक्ष- 
प्रमाण के आकम्बन करने से उसकी श्रान्त हो जातो है, इसका निराकरण करना सन्देह में इब 
जायेगा । अनुभव को देखना ओर उसके विषय को देखना यद्यपि यह्‌ स्मृति का विषय नहीं है 
फिर भी दोनों अ्रमरूप से स्मृति के द्वारा देखे जाते हैँ । उनका निराकरण करना. असमञ्जस 
हो जायेगा ॥ ३ ॥ 


यहाँ पर कारिका के द्वारा उपपत्ति दिखाते हँ पहले स्मृति केसे होगी ओर भ्रान्ति से 
पदाथं की स्थिति केसे होगी ? पुवं अनुभव के संस्कार कौ अपेक्षा ही फिर किसके चिए 
होगी । ४॥ 


जो अनुभव से प्रकारित विषय है उसका भुषछावा नहीं होता उसी प्रकार यह्‌ प्रकाशन जो 
स्मृति का अपना रूप है उसके प्रकादान का अभाव होने पर ये दोनों अत्यन्त विघटित हो जार्येगे। 
ओर भी सुनो, भ्रान्ति होने पर अभाव या उसका अपना आक्रार प्रकट होता है, उससे पदार्थं का 
ग्रहण नहीं होता, क्योकि वह अभ्रकारित रहता है, इसोकिए उस प्रख्याति से अथं ग््रवस्थित ही 
नहीं हुमा । प्रकाशित होना ही व्यवस्थित होना है, इसक्एि स्मरण के कहनेसे अथंविषयङ्ग 
व्यवहार कंसे होगा ? ओौर उसके अप्रकाशित रहने पर संस्कार से उत्पन्न होनेवाखा कोई कृत्य ही 
नहीं रह जाता, फिर भी वह्‌ सादृश्य खोजता है; ओर विषयप्रका् करने वाले अनुभव क 





१. अनुभूत विषय का विनष्ट नहीं होना जौर बीच में कुछ काल लुक होने के समान परणं रूप से नहीं छप 
जाना, प्रकाङा के बल से पुनः प्राप्त हो जाना ही स्मृति का मुख्य रूप हे । 





अ.-१, आ.-२, का.-५ ] विमहिनीटीकोपेता [ ५७ 


विषयप्रकाशनात्मना स्मृत्यभिधानाया आन्तः किचिदपि सादृश्यम्‌ अस्ति, सवंथा विषयम- 
स्पुरान्त्याः ॥\ ४ 1! 


ननु योऽनुभवो यश्च तद्विषयः स यतः तया अध्यवसीयते, ततः अंशात्‌ साहश्यम्‌ अनुभवेन 
स्मरतेः, तत्सिद्धये च संस्कारपरिग्रहः \ “अध्यवसीयते इति किम्‌ उच्यते ? "प्रकाश्यते" इति चेत्‌ 
न आान्तित्वं; “न भरकात्यतेः इति चेत्‌ पुनरपि विषयो न स्पृष्ट एव अनया,-इति साहृश्यमपि 
राब्दगड्मात्रम्‌; तदेतत्‌ दशंयितुमाह- 


भ्रान्तित्वे चावसायस्य न जडाद्िषयस्थितिः । 


इह स्मरतेः अन्यस्य वा आ्ान्तिबोधस्य स्वसंवेदने प्रकाशमाने न आ्ान्तिता, तत्र 
वैपरीत्याभावात्‌; यस्तु तत्र अध्यवसीयते स्वाकारः स विपरीततया अस्वाकारत्वेन अर्थतया,- 
इति तत्र अंशे ्रान्तिता ! सं च अंशोऽथलक्षणो न स्मृत्या अन्यया वा चरन्त्या स्पुर्यते, तत्र असौ 
तुष्णीका,+--इति बङादेव तन्न अंशे जडत्वम्‌ अस्या आयातं घटज्ञानस्येव पटे । नच जडेन विषयस्य 
किचित्‌ कृत्यम्‌, ततश्च अथं विषयो व्यवहारो विलुप्येत 1 


ततोऽजाडचे निजोल्लेखनिष्ठा्राथस्थितिस्ततः ॥ ५ ॥ 


साथ स्मृति कही जाने वारी भ्रान्ति का कोई साह्य नहीं है, क्योकि वहु विषय को स्पा नहीं 
करती है । ४॥ 

अब शंका करते हैँ कि जो अनुभव ओर उसका विषय जितना जाना जाता है उतने अंश में 
तो अनुभव का स्मृति से सादृश्य सिद्ध हआ, ओर उसक्री सिद्धि के किए संस्करारका भी ग्रहण 
करना पड़ेगा । अध्यवसीयते" इसका आप क्या अथं करते हैँ ? यदि कार्यते" एेसा इसका अथं 
करते हो तो फिर भ्रान्ति नहीं हई ^न प्रकाश्यते" प्रकारित नहीं है एेसा अथं यदि करते होत्तोभी 
स्मृति दवारा विषय का स्पशं नहीं हुभा, साहश्य भौ तो निरथ॑क मात्र शब्द रह गया; इसीको 
दिखाने के किए कहते है 

भ्रान्ति होनेपर ज्ञान की जड से विषय स्थिति नहीं होती है । 


यह स्मृति का या उससे भिन्न आ्रान्ति कै ज्ञान का अपना ज्ञानांश प्रकारित होनेपर 
भ्रान्तता कहाँ रहेगी; क्योकि उसमें विपरीतता नहीं है; जब किं उसमे अपनी आकारता का भान 
होता है वह विपरीत होकर अपना आकारत्व ही भिन्न अ्थंरूप द्वारा उस अंश मे रान्ति हौ 
होती है । ओर अथंरूप वह॒ अंश स्मृति से या भ्रान्ति से नहं स्पृष्ट होता है, वहं वहां मोन है, 
इसलिए बलात्‌ उस अंश में उसको जडता आ जाती है। जेसे घटज्ञान कौ घटमें ओर जड 
वस्तुका विषय के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहता है, इससे भी अथंविषयक व्यवहार दुप्त हो 
जायेगा । 


र इसकिए चेतन्थ मे अपनी ओौर उल्लेख को निष्ठा से अथं की स्थिति नहीं रहती 
॥ ५॥ | 
८ 


५८ 1 दुदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-३, का.-६ 


अथ तु तम्‌ अवसायरूपं स्वसवेदनांशं स्वाकारं वा अवलम्ब्य अजडत्वम्‌ अस्याः, एवमपि 
अजाल्ये निजं" स्वसवेदनम्‌ “उतल्केखश्च' स्वाकारः-इति इयति एषा परिनिष्ठिता स्पृतिः-इति 
विषयस्य नामापि ग्रहीतुम्‌ अजञक्नुवतः ^ततः' स्मरत्यध्यवसायात्‌ कथं विषयस्य व्यवस्थापनं 
व्यवहायत्वसपादनसामथ्यंम्‌ ? \\ ५11 

संस्कारे सत्यपि स्मृतिः न कथंचन घटते, ततश्च परस्परसङ्कतिहीनानि सकलानि 
ज्ञानानि, इति यदुक्तं इलोकपच्चकेन तत्‌ इदानीं प्रकृते योजयति- 


एवमन्योन्यभिन्नानामपरस्परवेदिनाम्‌ । 
ज्ञानानामनुसधानजन्मा नरतेज्जनस्थितिः ।॥ ६ ॥ 


'जनस्य' खोकस्य या काचन “स्थितिः व्यवहारः सा सवंज्ञानानां यत्‌ “अनुसंधान' एक 
विषयभावोपपन्नस्मृतिताप्राप्तिरपं, तत्र . आयत्ता ! तथा हि-स्मरणनिबन्धनः सर्वो व्यवहारः) 
प्रथममपि हि प्रत्यक्षज्ञानम्‌ "अहम्‌" इति पुर्वापररूपानुसंधानेन स्मरणानुप्राणितेन विना न घटते, 
प्रमातरि विश्नान्त्यभावात्‌ अप्रव्यक्षत्वप्रसङ्कात्‌ 1 एवं सुखादौ मन्तव्यम्‌ 1 हानादानप्ररणा- 
स्थुपगमादयस्तु व्यवहाराः स्मरणमया एव ! “एवं ज्ञानानां यत्‌ “अनुसंधानं' ततो जायमाना 
जनस्थितिः' एवम्‌" इति पराभ्युपगमे सति (नश्येत्‌' नदयति--इति संभाव्यते । कुतः ?-इति 


ज्ञानरूप स्वसंवेदन अंश का अवलम्बन कर, या अपने आकार का अवरम्बन करके इस 
स्मृति को चेतन मानोगे तो, एेसा भो “अजाये निजं जो चेतन मे अपना ज्ञान या उल्लेख 
अर्थात्‌ अपने आकार का ज्ञान-इतने मे ही यह स्मृति निरिचत हो जाती है, जिस विषय का 
नाम लेनेमे भी असमथं होते हैँ “ततः उसी कारण स्मृति के ज्ञान से कसे विषय का व्यवस्थापन 
होगा ओर व्यवहार के सम्पादन में सामथ्यं होगा ?॥ ५॥ 

संस्कार के रहने पर स्मृति किसी प्रकार से भो नहीं घटतो है, इसक्िए सकर ज्ञान परस्पर 
सर्ति से शून्य होते है, जिसको पाँच इोकों से कहा गया था; उसको अब प्रकृत प्रसङ्खं से 
बता देते है-- 

इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को न जाननेवाछे ज्ञानो के अनुसन्धान से उत्पन्न होनेवारा 
रोक-व्यवहार विनष्ट हो जायेगा ॥ ६ ॥ न 

“जनस्य रोगों का बाहर ओर भीतर को जो स्थितिः व्यवहार वह सब ज्ञानोका 
“अनुसन्धानं जो अनुसन्धान करना है वह॒ एकविषयकभाव कौ स्मृति प्राप्त करना हीह, 
क्योकि वहु उसी के आधीन रहती है । जैसे कि स्मरणमृकक ही सब व्यवहार होते हे । प्रथम 
अचरुभव कारु मे भो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है कि भे यह्‌ जानता हू" इस तरह स्मरण से अनुप्राणित्‌ 
पूर्वोत्तिररूप अनुसन्धान के बिना नहीं घटता, क्योकि प्रमाता मे उसका विश्राम नहीं होगा । 
साथ ही अप्रत्यक्ष का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा । इसी प्रकार सुखदुःखादि मे भी समञ्ना 
चाहिए । छोडना, ग्रहण करना, प्रेरणा करना गौर स्वीकार करनारूप जितने भी व्यवहार है वे 
सभी स्मरणजन्य ही होते है । "एवं ज्ञानानां" इस प्रकार ज्ञानं का जो अनुसन्धान है उससे होनि- 
वाखा “जनस्थितिः' ोक-व्यवहार "एवं" एेसा बौद्ध सिद्धान्त के स्वीकार करने पर ^नघ्येत्‌' 
विनष्ट हो जायेगा यह्‌ सम्भव है । 
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अ.-१, आ.-३, का.-७) विमशिनीट।कोपैता [ ५९ 


चेत्‌» विशेषणद्वारेण हेतुमाह “अन्धोन्यं' तावत्‌ “भिन्नानि ज्ञानानि-अन्यत्‌ अनुभवज्ञानं, अन्यत्‌ 
इदानीन्तनं ज्ञानं विकल्पाभिमतं, अन्यत्‌ स्मरणसंमतं ज्ञानं । तत्‌ एतानि स्वविषयप्रकामात्न- 
रूपाणि परविषये जडान्धानेडसूककत्पानि, नच अन्योन्यस्य प्रकाशङ्पाणि ! एवं न स्वरूपतो न 
वेद्यतो वा एकोभावरूपम्‌ अनुसंधानम्‌ अस्ति 1 अन्योन्यं च विषयविषयिभावो नास्ति 1 नंच तुयं 
ज्ञातेयनिबन्धनम्‌ अनुसन्धानाधायि संभाव्यते,--इति ध्वंसेरन्‌ व्यवहाराः 1 न च ध्वंसन्तामिति 
भवदभीष्टशापमात्रात्‌ ते ध्वंसन्ते प्रकाशन्ते थतः तत एतत्‌ आपद्यते, एतदेव समथंयितुम्‌ 
उद्यन्तव्यम्‌-इति \\ ६ \1 


तच्च अस्मदभिमतश्रकारेण विना विधेरपि अजक्यसम्थनम्‌--इति दशंयति- 


न चेदन्तःकृतानन्तविहवरूपो महेङवरः । 
स्यादेकश्चिद्रपुज्ञ निस्मत्यपोहनशक्तिमान्‌ ॥ ७ ॥ 


संवित्‌ तावत्‌ प्रकाशते इति तावत्‌ न केचित्‌ अपहनुवते \ सा तु संवित्‌ यदि स्वात्म- 


दूसरे को यथाथं बोध हो जाये इसकिए पञ्चावयववाक्य का उत्थापन किया जातादहै 
(कुतः' अर्थात्‌ किससे ? यदि एसा कहते हो, तो विशेषण के द्वारा हेतु को दिखाते है--“अन्योऽन्यं' 
परस्पर “भिन्नानि' भिन्न-भिन्न ज्ञान एक प्रमाता में विश्रान्त होनेवाछे ज्ञान के बिनाजो 
दुसरा शुद्ध अनुभवात्मक ज्ञान है, दुसरा इस समय का ज्ञान जो विकल्प से युक्त होता है, “अन्यत्‌ 
राब्द का दूसरा अथं यह्‌ है किं स्मरणजन्य ज्ञान । इसी कारण वे समी ज्ञान अपने विषय का प्रकाश 
मात्र करते है दूसरे के विषय मे तो जड अन्धे ओर बहरे के समान हो जाते ह ओर एक दूसरे का 
प्रकाश नहीं कर सकते हैँ । इसीलिए न स्वरूपतः स्मृति अनुभव को विषय कर सकती है भौर 
न तो अनुभूत को वेद्यल्प से विषय करती है । वेय गौर स्प्ररूप से भीं एकीभावरूप होकर 
अनुसन्धान नहीं हो सकता है ओर परस्पर विषय-विषथीभाव भी नहीं हो सकता है । चौथा 
परस्पर भिन्नं का एक में ज्ञातेयरूप अनुसन्धान भी नहीं हो सकता, क्योकि उनका होना सम्भव 
नहीं है इसलिए जगत्‌ के सारे व्यवहार नष्ट हो जायेगे ओर “ध्वं सन्तास्‌' ध्वस्त हो जायें एेसा 
आपके कटने मात्रसे तोन ध्वंसही हो सकंगे ओौर न प्रकारित ही हो सकगे, क्योकि जिससे यह्‌ 
होता है उसीसे उदय भी होता है ॥ ६॥। 

इसीलिए हमारी अभीष्ट इच्छा के बिना विधाता का भी समथंन अशक्य ही है--इसको 
दिखाया जाता है- जिसने अनन्त विडइव अपने भोत्तर कर च्या है, जो ज्ञान, स्मृति ओर अपोहन 
शक्तिरूप तथा चेतन रारीरवाखा है एेसा महेख्वर यदि नहीं होता तो ( जनस्थिति नष्टहो 
जाती ) ॥ ६ ॥ 

संवित्‌ तावत्‌ प्रकाशते' पहले जब तक संवित्‌-ज्ञान प्रकारित रहता है तब तक कोई ज्ञान 


१. स्मृति न तो अनुभव को विषय करती है, न वेद्य से अनुभूत विषय को विषय करती हे 1 
२. चकार शाब्द अत्यन्त असम्भावना अर्थं में दिया हे 1 


६०] | ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-३, का.-७ 


मात्रविशान्ता अथस्य सा कथं प्रकाज्ञः ?, स हि अ्थधमं एव तथा स्यात्‌; ततश्च अ्थप्रकाश 
तावत्येव. पयवसितः,--इति गलितो ग्रा्यग्राहुकभावः ! अतोऽथंप्रकाश्चरूपां संविदम्‌ इच्छता 
बरादेव अर्थोऽपि तद्रपान्तर्गेत एव अद्धोक्तंव्यः; स च अर्थ॑प्रकाश्चो यदि अन्यश्च अन्यश्च, तत्‌ 
न स्मरणम्‌ उपपन्नम्‌,--इति अत एक एव असौ,--इति एकत्वात्‌ सर्वो वेद्यराशिः तेन 
क्रोडीङ्ृतः+--इत्येतदपि अनिच्छता अङ्घोकाय॑म्‌ ! एवमपि सततमेव उन्लग्ने निमग्ने वा 
विश्वात्मना भ्रकाेत, तथास्वभावत्वात्‌ ! न चैवम्‌, अतः स्वर्पान्तन्रडितसर अर्थरािस अपरमपि 
भिन्नाकारम्‌ आत्मनि परिगृह्य, कंचिदेव अर्थं स्वरूपात्‌ उन्मग्नम्‌ आभासयति,-इति आपतितम्‌ । 
संषा ज्ञानशक्तिः ! उन्मगनाभाससंभिन्नं च चित्स्वरूपं बहिर्मुत्वात्‌ तच्छायानुरागात्‌ नवं नवं 
ज्ञानसुक्तम्‌ । एवमपि नवनवाभासाः प्रतिक्षणम्‌ उदयन्ययभाजः+--इति सेव व्यवहारनिवह्‌ 
हानिः! तेन कचित्‌ आभासे गृहीतयुर्दे यत्‌ संवेदनं बहिमंखम्‌ अभूत्‌, तस्य यत्‌ अन्तर्मुखं 
चित्स्वरूपत्वं तत्‌ कालान्तरेऽपि अवस्थास्नु स्वात्मगतं तद्िषयविरेषे बहि्मृखत्वं परामृशति, 
इति एषा स्मरृतिराक्तिः । यच्च तत्‌ नवं भाक्तथति स्मरति वा तत्‌ वस्तुतः संविदा विश्वमय्या 
तादात्म्यवुत्ति,--इति विश्वमयं पुणंमेव,--इति नवं न किचित्‌ आभासितं स्पृतं वा स्यात्‌ । 
चपा नहीं रहता है । यदि वह संवित्‌ = ज्ञान अपने स्वरूप मात्र मे विश्रान्त होता हो तो फिर 
वह्‌ अथंविषय को प्रकाशित केसे करेगा ? 
पदाथंघमं ही उसी प्रकार होताहो तो, पदार्थोका प्रका उतनेमें हौ रीन रहता। 
इससे फिर जितने भी ग्राह्य-ग्राहकभावदह, वे सव समाप्त हो जाते ह । इसीलिए अथंविषयक 
प्रकाश करनेवाली संवित्‌ को माननेवाङे बौद्ध को हठात्‌ अथं का प्रकाश्च भो उसी ( संवित्‌ ) के 
अन्तगत मानना पड़ेगा ओर यदि वह अथं प्रकार कोई दूसराहै ओर वह उससे भी भिन्नहै 
तब तो फिर स्मरण नहीं बनेगा, इसक्एि एक ही यह है, सिन्न नहीं है । एक हने के कारण सब 
वेद्य-राशि को अपने भीतर सम्मिलित कर लिया, इस प्रकार नहीं चाहते हृए भी मानना पडेगा । 
इसी तरह सव॑दा उन्मरन ओर निमरन होनेवारा विश्वरूपसे प्रकारित होगा; वयोंकि उसी प्रकार 
का अपना उसका स्वभाव है भौर एेसा नहीं देखा जाता है, इसीलिए अपने स्वरूप से अथंराशि 
उसी मे इब रहत है ओर दूसरे भी विभिन्न आकारवाङे को अपने में सम्मिकिति करके स्वरूप से 
अलग कुछ ही पदाथं भासित करता है-यही कहना पडेगा । वही यह्‌ ज्ञान-शक्ति है ओर शरीरादि 
से अवच्छिन्न संकुचित प्रकाशरूप बरहिमुंख होने के कारण उसकी छाया के सम्पकं से नया-नया 
ज्ञान प्रकाशित होता है-एेसा कहा गया है । इस तरह ज्ञान-गक्तिके [समर्थन करने में नये-नये 
बहिर्मखी आभास प्रतिक्षण उदय एवं भस्त होते ररहेगे, वहौ व्यवहारसमूह्‌ का लोप कहा 
, जायेगा । इसक्िए कहीं आभास पहर गृहीत होने पर जो ज्ञान वहिमुख हुआ था, उसका जो 
अन्तर्मख चेतनस्वरूपन्नान है वह काान्तर मे एवं दूसरी अवस्था मे भी अपने विषय विशेष में 
बहिमुंखता का परामश करता है--इसो का नाम स्मृति-शक्ति है । नया रूप भासित करती है या 
६ स्मरण करती है । वस्तुतः वह्‌ विद्वमय संवित्‌ से तादात्म्यवृत्ति प्राप्त कर रहती है, इसलिए 


१. शरीरादि में माया प्रमाता अवच्छिन्न संकुचित स्वभाववाला होकर अपनी अपेक्षा से भिन्न-भिन्न पदाथा 
को प्रकाशित करते हँ उसका वहिमुंखी ज्ञान नया-नया कहा जाता है ओर उसमे जो एवय, स्वातच््य 
है वही ज्ञान-शक्ति हे । 


^ ॥ 
= 
+ 





अ.-१, आ.-३, का.-७ ] विमशशिनीटीकोपेता [ ६१ 


इदमपि प्रवाहुपतितम्‌ ऊरीकार्यम्‌-यत्‌ किरु तत्‌ आभास्यते तत्‌ संविदो विच्छिद्यते, 
संविच्च ततः, संविच्च संविदन्तरात्‌, संवेद्यं च सवेद्यान्तरात्‌; नच विच्छेदनं वस्तुतः संभवति, 

इति विच्छेदनस्य अवभासमान्नम्‌ उच्यते 1 नच तत्‌ इयता अपारर्माथकम्‌, निर्मयमाणस्य सवस्य 
अयमेव परमार्थो यतः 1 एष एव परितशछेदनात्‌ परिच्छेद उच्यते, तदवभासनसामथ्यम्‌ अपोहन- 
राक्तिः । अनेन रक्तित्रयेण विश्वे व््रवहाराः \ तच्च भगवत एव श्क्तित्रयं--यत्‌ तथाभूतानुभवित्‌- 
स्मतु-विकत्पयितुस्वभावचेत्रमेत्राद्यवभासनम्‌ ! सर एंव हि तेन तेन वपुषा जानाति, स्मरति 
विकल्पयति च \ यथोक्तम्‌ आाचार्येणेव यद्यप्यथंस्थितिः प्रणपुयंष्टकनिथन्त्रिते । जीवे निरढा 


विद्व उससे परिपणं हो जाता है, इससे कोई नयी-वस्तु आभासित या स्मृत नहीं होती है । 
यह्‌ जो आगे करेगे सवको स्वीक।र॒ करना होगा- वह्‌ आभासित होता है वह संवित्‌ ज्ञान 
भिन्न है ओर संवित्‌ ज्ञान भी उससे भिन्न होता है ओर संवित्‌ ज्ञान अन्य संवित्‌ ज्ञान से भिन्न 
होता है तथा संवेद्य भी दूसरे संवेद्य से भिन्न होता है; इसी से वहां विच्छेदन का आभासमाव्र 
कहा जाता है ओौर विच्छेदन इसी कारण अपारमाथिक नहीं है; क्योकि सब निर्मीयमाण पदाथं 
परमाथंतः सत्य ही होते हे । वह परिच्छिन्न होने के कारण "परिच्छिन्न संकुचित कहा जाता 
है--उसका ठीक-ठीक आभासित नहीं होना, अपोहन-शक्ति कही जाती है । भगवानु के जिस 
मायारूप स्वातन्त्य-शक्ति से मायीय जीव प्रमाता का विकल्परूप ज्ञान होता है वही अपोहन- 
राक्ति है । इन्हीं तीनों क्यों से सारे विशव का व्यवहार-विचार आदि कायं होते रहते हे । 
ये तीनो शक्तया भगवान्‌ महेद्वर की ही ह-जो किं स्वभाव से ही अनुभव करनेवाले, स्मरण 
करनेवारे ओर विकल्प करनेवाठे चेत्र-मेत्र आदि का अवभासन करते हूं । वे ही उस-उस रीर 
से जानते है, स्मरण करते हं ओर विकल्प करते ह। जसे कि आचायं ने कहा है-'यद्यपि 





१. देश, कालादि विष अवच्छेद से शन्य होने के कारण विचित्र इच्छा से अव्ोधित, केवल आभास 
भेदसंस्कार के द्वारा उत्पन्न हुए विकल्परूप विज्ञानवाली अपोहन-शक्ति कहलाती हे, पुवं अवभासित 
वस्तु का, पुवं मं अवभासित हृए पदाथं के साथ वतंमान ससय में प्रका होना ही भस्यापन-शक्ति हे, 
अपोहन-शक्ति ओर स्मति-शक्ति इन दोनो में यही भेद हं । 

२. भगवान्‌ की जिस स्वातय-शक्ति के द्वारा मायीय प्रमाता का विकल्परूप हो जाता है वही अपोहन- 
राक्ति हे । 


३. न बह्व र्दाहिका राक्तिव्यंतिरिक्छा विभाव्यते । 
केवलं ज्ञानसत्तायाः भारम्भोऽथं भवेशने ॥ 


“वद्धि में रहनेवाखी जो ब्ध की दाहिका शक्ति है बह वर्धि से भिन्न देश-काल मं नहीं रहती 
अपितु उसी मं रहती है । यह केवल ज्ञान सत्तामें प्रवेश करने केलिए ही प्रारम्भ होता हे 1“ इस 
आगम के कथन से अग्नि दाहक, पाचक, प्रकाशक इत्यादि अनेक परामर्शो की प्रधानता मं शक्ति का 
व्यवहार देखा जाता है । बहि में परामरशंन कौ प्रधानता होने के कारण लोकमें वह्भि काही 


व्यवहार होता हे । 


६२] ईरवरपत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-२, का.-> 


तत्रापि परमात्मनि सा स्थिता 1" इत्यादि! एतासां च ज्ञानादिश्क्तोनाम्‌ असंवयप्रकारो 
वैचित्यविकल्पःः--इति ततपामथ्यं स्वातन्त्यम्‌, अपराधीनं पूर्णं महदेश्वयं तत्निमितब्रह्म- 
विष्णुखरादेश्वयपिक्षया उच्यते । तदेव "चिद्वपुः" इत्येवं कृत्वा इयदायातम्‌ “विश्वरूपः” इति ॥ 
तत॒ एव च परिनिष्ठितेकलूपजडभाववेलक्षण्य।त्‌ ज्ञानादिशक्तियुक्ततामाहेश्वयंम्‌ उपसंप्राप्तः " 
एतदनुपगमे न क्रचित्‌ इदं भासेत,--इति प्रसङ्कः। भासते तु; तस्मात्‌ एतत्‌ अवक्यमू 
अद्कोकतंव्यम्‌,- इति प्रसद्धविपयंयः । नव्येञ्जनस्थितिः, यदेवं न स्यात्‌+इति प्राक्तनेन 
इरोकेन सह ॒प्रसद्धः चेत्‌" इत्यनेन तद्विपर्ययः सुचितः 1! ७ ॥ आदितः ॥ २३ ¶ 


इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचितायां ईङ्वरपरत्यभिज्ञासूत्रविमशिन्यां 
जञानाधिकारे परदशंनानुपपत्तिरनाम तृतीयमाद्भिकम्‌ ।३॥ 


प्राण ओरं पुरयं्टक से बद्ध जीव में अथंस्थिति नियन्त्रित रहती है तथापि वहु परमात्मा मे रहती है 
जीव मे नहीं रहती ।' 
इन ज्ञानादिराक्तयों के असंख्य प्रकार से विचित्र विकल्प होते है, उसी के सामथ्यं से स्वा- 
तच्त्र-रक्ति रहती है मर्थात्‌ उसी का नाम सामथ्यं एवं स्वातन्त्र है । ईङवर का स्वातन्त्य पराधीन 
न होकर स्वाधीन रहता है ओर पूणं एवं महा टेच्वयं से संयुक्त है, क्योकि ब्रह्मा, विष्णु एवं 
अन्य देवों मे जो सामथ्यं है उससे वह॒ बढ़ा-चढ़ा रहता है अर्थात्‌ इसके सामथ्यं से ही ये सभी 
देवता आदि सामथ्यंशारी होति ह । वही चिद्वपुः" चेतन शरीरधारी ईदवर है इतने निवन्ध से इनका 
विक्वरूपत्व सिद्ध होता है 1 इसी से परिनिष्ठित एक रूप मे रहते हँ जड से विलक्षण इनका स्वरूप 
है तथा ज्ञानादि शक्तियों से युक्त होकर महा एेश्वयं को प्राप्त किये रहते हैँ । इनको न मानने पर 
कुछ भी भासित नहीं होगा, एेसा प्रसंग बा पड़ेगा । किन्तु भासित ही होता है; इसक्ए इसे , 
अवश्य स्वीकार करना चाहिए, यही प्रसंग का ॒विपयंय व्यतिरेक है । यदि एेसा न हो तो क 
व्यवहार विनिष्ट हो जायेगा, पह रलोक के साथ प्रसंग लगाकर "चेत्‌" इससे विपरीत प्रसग 
विपर्यय कहा है यह्‌ सूचित हुआ ॥ १७ ॥ 
॥ तृतीय आद्भिक समाप्त ॥ 


१. न॒ सा जीवकला काचित्संतानद्यर्वातिनी । 
व्याप्त्री शिवकला यस्यामधिष्टात्री न विद्यते ॥ 


बो सन्तानों से व्यवहूत होनेवाली [ ज्ञान सन्तान ओर क्रिया सन्तान ] कोई भी } 1 
एसी नहीं दिखती है कि जिसमें शिवकला अधिष्ठात्री होकर व्याक्च न रहती हो । | | 





अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे स्मतिश्क्िनिरूपणाख्यं 
चतुथमाल्लिकम्‌ 


पदाथंरत्तनिकरं निजहुद्गज्ञपुञ्जितम्‌ । 
ग्रन्थन्तं स्मरतिसुत्रान्तः सतत्यैव स्तुमः शिवम्‌ 1\१॥ 


एवं ज्ञानधुविका स्मृतिः, तदुभयानुग्राहिणी अपोहनचक्तिः,--इति तावात्‌ वस्तुसंभवक्रमेण 
प्रदरितम्‌ 1! उपक्रमानुसारेण स्प्रतिरेव सुचितप्रसङ्कविपयंयसमरथं नदशा विवेच्या ! “सत्यं {कितु 
स्म्रतिन्ञानम्‌ 9००७०७०७०७० ७ ७०००००७७ | # 


इति हि उपक्रान्तम्‌ । तत्र संस्कारमात्नात्‌ तावत्‌ मा नाम उदपादि स्मरतिः, इदं तु वक्तव्यम्‌- 
तथाभूतभवदस्थुपगतभगवत्प्रभावोऽपि कथम्‌ एनां कुर्यात्‌ ?--इति शङ्कां शमयितुं स्मृतितत्व- 
निरूपणाय स हि पूर्वातुभुतार्थोषलन्घा ˆ“... ।' इत्थादि ^..." अर्थो भातः प्रमातरि ४ 

इत्यन्तं इलोकाष्टकम्‌ । तत्र इोकेन स्वपक्षे स्मूतिरुपपन्ना,-इति कथितम्‌ 1 द्वितीयेन स्मृतेः पुर्वानु- 


पदा्थंरूपी रत्नसमूह [ सभी पदाथंसमह को आभासित करनेवाङे चिदानन्तसार 1 को 
अपने हृदयरूपी स्थान [ आकर ] मे एकत्रित किया गया है । स्मृतिरूपो सूत्र के भीतर क्रम से 
गूथनेवाठे उस रिव को हम स्तुति करते है ।॥ १॥ 

इस प्रकार ज्ञानपुवंक स्मृति होती है, ज्ञन ओर स्मृति को अन्तर में जगानेवाखी 
अपोहन-शक्ति है, पहरे किसी प्रकार वस्तु सम्भव हो सके उसे क्रमराः दिखाया है । प्रारम्भ में 
जेसा कहा गया है उसके अनुसार स्मृति को ही सूचित किये गये प्रसङ्ख के विपरीत समथंन कौ 
हृष्टि से विचार करना होगा । 

“सत्यं कितु स्मृतिज्ञानम्‌" ˆ “ˆ ˆ“ ˆ ˆ" [ पुरवंपक्ष में “अथानुभवविष्वंसे स्मृतिः" त्था 
सिद्धान्तपक्ष मे भी सत्यं कितु" ठीक दही है न चेत्‌ इससे आत्म ईइवर-सिद्धि मे सातिराय 
अभिज्ञान माना है । गीता में भी भगवान्‌ ने कहा है कि-मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च पह 
देखी-सुनी या किसी प्रकार भी अनुभव की हुई वस्तु या घटनादि के स्मरण का नाम स्मृति" 
है। किसीभी वस्तुको यथाथं जान छेनेकी शक्ति का नाम ज्ञान' है-तथा संराथ-विपयंय 
आदि वितकं जाक का वाचक “ऊहन' है ओर उससे दुर होने का नाम अपोहुन' है । ये तीनों 
मुक्षसे ही होते है । ] क्योकि एेसा ही प्रारम्भ में कहा गया है । उस जगह भके ही संस्कारमात्र 
से स्मृति उत्पन्न होती हो, किन्तु यह्‌ तो कहना ही पडेगा कि-आपके कल्पना किये हुए भगवान्‌ 
का प्रभाव इसको तैयार कर खडा केसे करेगा ? [ प्रभाव उसी वस्तु-पदाथं को कहा जाता है 
जो असम्भव को मौ सम्भव कर सकने मे समथं हो । ] 

इस शङ्का के शमनाथं स्मृतितत्तव का निरूपण करने के लिए स हि पूर्वोभ्नुभूतार्थो- 
पलब्धा" “` 1` यहाँ से केकर ˆ ˆ“ ˆ “अर्थो भातः प्रमातरि ।' पयंन्त आठ इरोक कहै गये हैं 1 
प्रथम श्लोक से अपने सिद्धान्त पक्ष में स्मृति उत्पन्न होती है, यहं कहा गया है । द्वितय इरोक से 


दथ | ईरुवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-४, का.-१ 


भवविषयीङृतस्वलक्षणप्रक्राशनसामथ्यंमुक्तम्‌ ! तृतीयेन अनुभवेन तद्विषयेण च एकीभाव पयत 
मावे: स्मरणस्य उक्तः! तुरीयेण अनुभवस्य न विषयतया स्मृत्या प्रकाशनम्‌" इति 
निरूपितम्‌ 1! पञ्चमेन योगिन्ञानमपि अनुभवं पृथग्भावेन न विषयीकरोति.--इति वदता 
तुयश्लोकाथं एव उपोद्रलितः \ षष्ठेनाशङ्कयमानम्‌ अनुभवस्य सम्रत्या पुथग्विषयोकरणं 
काल्पनिकम्‌,--इत्यवास्तवीकृतम्‌ । सप्तमेन स्मृतिप्रसङ्कात्‌ विकल्पेऽपि पूर्वानुभवेन रेक्यात्माविशो 
दशितः अष्टमेन स्मतव्यस्य, स्मृतेः स्मतुंश्च एकचित्तत्वविश्रान्तिः उक्ता; प्रसङ्धाच्च दुद्यत्य, 
दशंनस्य द्रष्टु्,--इति तात्पर्यार्थं: । अथ क्रमेण इलोका्थं उच्यते । 


स हि पूर्वानुभूतार्थोपकन्धा परतोऽपि सन्‌ । 
विमृशन्स इति स्वैर स्मरतीत्यपदिश्यते ॥ १॥ 
“ूुवंमनुभरतस्य अर्थस्य' य “उपलब्धाः अन्तमंखो बोधः स॒ तावत्‌ अद्यापि "परतः" स्मृति- 


पूवं के अनुभव से विषय किया हुआ स्वलक्षण प्रका्न-सामथ्यं कहा है । तृतीय श्लोक से अनुमव 
ओर उसके विषय से स्मरण का एक में जवत्तक मिरु नहीं जाता है यह्‌ बताया है। चतुधं 
दरोक से अनुभव विषयरूप से स्मृति द्वारा अलग नहीं भासता है एेसा निरूपण हमा है । 
पच्चम दोक से योगिजन का ज्ञान भौ अनुभव को भिन्नरूप से विषय नहीं करता है, इसको 
आचायं ने चतुथं श्लोक के अथंमेंही दढ कर दिया है। पष्ठ इकोक से शङ्का किये हुए अनुभव 
का स्मृति से “इदन्तया' भेदयुक्त ज्ञान कल्पना का विषयमात्र है, जब कि वहु वास्तविक नहीं है । 
सप्तम इखोक से स्मृति के प्रसङ्ख से विकल्प ज्ञानमें भी अनुभवके द्वारा एकता मे मिक जाना 
यह्‌ दिखाया है 1 अष्टम इछोक से स्मतंग्य विषय का, स्मृतिज्ञान ओौर स्मरण करनेवाला स्मर्ता 
पारमाथिक एक चित्तत्त्व॒महाप्रकाश की प्रमाता में विश्वान्ति होना बताया है; भौर प्रसङ्खसे 
हस्य का, ददन का गौर द्रष्टा का, इतना ही इसका तात्पर्याथं है । इसके परचात्‌ अब क्रमसे 
दलोकाथं कहा जाता है । 

वही पुवं के अनुभूत अथं को प्राप्त करनेवाखा पूर्वानुभवकारु से अन्य स्मरण कालमें 
कारण विद्यमान रहता है । वह्‌ स्वतन्त्ररूप बोधात्मा विचार करता हुआ स्मरण करता है-एेसा 
उपदेशा दिया जाता है) १॥ 

“पुवं मनुभूतस्य अथंस्थ' जिसने पुवं अनुभूत अथं का अन्तमुंख बोध प्राप्त किया था, वह्‌ 
वतमान समय मे भी रहता ही है, संविद्रूपमात्रस्वरूप का का से किये हए संकोचरूप विशेषालक 
रूप से विच्छेद का सम्बन्व नहीं हो सकता । जिस स्थित्िमें है उसीमें वह्‌ रहेगा, [ क्योकि उससे 
अभिन्न एक रूप होने के कारण पूवं कौ अनुभूत वस्तु को स्थिति सम्भव नहीं होगी । इससे फिर 
स्मरण केसे बनेगा । स्मृति का सवं भआआकारवाला स्वातन्त्र्य होता है एेसा दिवाकर भद्रन 
कहा है- 

सर्वेऽनुभूता यदि नान्तरर्थास्त्वदात्मसात्कारसुरक्षिताः स्युः । 
विज्ञातवस्त्वप्रतिमोषरूपा काचित्स्मृतिर्नमि न सम्भवेत्तत्‌ ॥ 

“यदि अन्तवंर्ती अनुभूत अथं तुम्हारी आत्मा में सुरक्षित नहीं रहेगा, विज्ञात वस्तु कै 
असदहचख्प होने से कुछ भी स्मृति सम्भव नहीं होगी । ] 


अ.-१, आ.-४, का.-१ ] विमहिनीटीकोपेता [ ६५ 


केऽपि अस्त्येव, संविन्मात्रस्वरूपस्य कालक्रतसङ्कोचरूपविशेषात्मकविच्छेदायोगात्‌ । अनुभवस्य 
च अन्तः अर्थोऽपि अपुथगभावेन अवस्थितः--इत्येतदपि अयत्नसिद्धम्‌ 1 इदं तु चिन्त्यम्‌-अकाल- 
कलिते संवेदने तदन्तर्वतिनि च विश्वत्र भावजाते यदि तावत्‌ चिन्मयतापरामशंः, तत्‌ “अहम्‌ 
इति एतावतंव पूर्णेन विमर्शेन भाव्यम्‌; अथ इदन्तया पुथरभावावभासनेन, तथापि तत्र दयी 
गतिः । "अहम्‌" इत्यं यदि विश्राम्यति इदन्ता, तदा “अहमभिदम्‌" इति सदाशिवदश्चया भाव्यम्‌ 
अथ न रोहति, तत्‌ इदम्‌" इत्येव आभासनेन भवितव्यम्‌; अपूवताभासनाच्च तत्‌ अनुभवनमेव 
स्यात्‌ न स्मरणम्‌+--इत्यायङ्धःचाह्‌ सस्वेरी' इति ! ‹स्वम्‌' आत्मीयम्‌ उपकरणम्‌ ईरयति कतव्येषु 
अवशयं तच्छीलश्चः; स्वं च आत्मानम्‌ ईरयति न पुनः स्वकतंग्ये प्रेरकमपेक्षते,-इति “स्वैरी 
स्वतन्त्रः \ तेन स्वतन्त्रत्वात्‌ “स इत्येवं विभ्रृश्णति । स इति विमंनस्य च इयद्रपम्‌-यत्‌ 
सवंथा अकारकलितस्वरूपपरासमशंनमेव न, नापि अत्यन्तमेदपरासश्ंनमेव; अपि तुयो भावः 
पवंसनुभवकाले तदेशकालगप्रमात्रन्तरसाचिव्येन पुथक्कृतो न च अहन्तायामेव विलोनोक्रतः, 
स तादृगेव तमसेव आच्छाद्य अवस्थापितः संस्कारशब्दवाच्यः, तस्य तमाच्छादकम्‌ अपहस्तयति; 
तत्र॒ अपहस्तिते स पूववत्‌ पृथक्कृत इवावभाति । ननु च इदन्तया अवभासेत पुवंवदेव, नेवम्‌ 


अथं भौ अनुभव के भीतर अभिन्न एकरूपसे रहता है, यह बात तो अयत्न ही सिद्ध 
दै किन्तु यह विचारणीय है कि-अकारुकलित्‌" काल-विच्छेद-शून्य संवेदन ज्ञान मे ओर उसके 
अन्तववंत्ती विश्व के समस्त भावपदार्थो मे यदि चिन्मयपरामशं होता हो तव तो अहम्‌" इतने से 
ही पूणं विमशं हो जाना चाहिए; वाद मे इदन्ता भिन्नरूप से अवभासमान होती है, फिर भी 
उस समय में “अहमिदम्‌' सदारिव-ईश्वर दो “गति स्थिति" रहती है । "अहम्‌" इस भाग में यदि 
इदन्ता की विश्रान्ति होती हो, तो “भहमिदम्‌' सदारिवस्थिति होगी, इदन्ता नहं विश्रामित 
होती हो तो “इदम्‌' यही आभासरूप होना चाहिए; ओर अपुवंरूप से आभासन होनेसेतो 
अनुभवन ही होगा, स्मरण फिर नहीं हो सकेगा, इस पर आशंका कर कहते हं कि--स्वेरी" 
परमेदवर के स्वातन्त्प पदको ही स्वैरी पद से दयोतित किया है। स्वम्‌" भपनी सामग्रीको 
अवश्य कर्तव्यो मे लगाता है ओर लगाने के स्वभाववारा भी है तथा स्वम्‌" अपने आपको ही 
उन्हीं मे क्गाता है, किसी अन्य प्रेरक को अपेक्षा नहीं रखता अर्थात्‌ किस दूसरे के मुख की 
ओर देखना नहीं पड़ता, सवंतन्त्र स्वतन्त्र रहता है, इसक्िए स्वैरी" वह स्वतन्त्र हे । स्वतन्तररूप 
होने से “स वहं विमशंन करता है । स' [ उससे भी क्या ? ] विमशंन का इतना मात्र ही रूप ह । 
नहीं, एेसी बात नहीं है । जिसक्रा सवथा का से असंकुचित परामांरूप हौ "अहम्‌" स्वरूप है, 
ओर उनमें न तो इदन्तारूपर से अत्यन्त मेद परामशंन ही है; अपितु जो भाव पूवं अनुभव काकं 
में था वह्‌ देश, का अन्थ प्रमाताके साथ होने से अल्ग किया हुआ है अहन्तामें ही 
विलीन नहीं किया हुआ है, वह्‌ उसी प्रकार ही अज्ञानतम से आच्छादित ( ढक ) कर रखा गया 
संस्कार शब्द से कहा गया है, उसका अन्ञानतम आच्छादन करनेवाला है वही उसे छिपा देतां 
है, उसमें छिप जाने पर वह्‌ पूवं के जेसा पृथक्‌ किये हुए की भांति हये भासता है | 





१. स्व शब्द आत्मा एवं आत्मीय का वाची हे; गणपाठ वृत्ति के अनुसार 1 
२. तत्‌" पद से अनुभव लिया गया हे, 
९ 


&६ | ईरवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-४, का.-१ 


तदानीन्तनावभास्तनपुथक्करृतश्री रादिसंबन्धमतवधयैव हि तत्प्रकाशः; ततश्च इदानीन्तनावभासन- 
कारपरामर्शोऽपि न निमीरुति+- इति एतत्परामशं भित्तिप्राधान्येन पुर्व॑क्ार्पराम्ञंः,-इति 
विरुद्धपुर्वापरपरामशंस्वभाव एव ^स' इति परामश उच्यते । एवं च स एव परमेश्वरः (स्मरति 1 
एतदेव हि तस्य स्मरणम्‌-यत्‌ एवंप्रकारपरामर्शोचितकालकखादिस्पंसहिष्णुमायाप्रमातुभाव- 
परिग्रहःःइति मायाविद्याद्रयाद्रयमयम्‌ 1 तत एव सकरसिद्धिवितरणचतुरयिन्तामणिप्रस्यम्‌ 
आगमिकाः स्मरणमेव सन्त्रादिप्रमाणित मन्यन्ते \ तथा च- 
“ध्यानादिभावं स््रृतिरेव रुब्ध्वा चिन्तामणिस्त्वद्धिभवं व्यनक्ति \" 

इति । अरु तावत्‌ अनेन । तृन्नन्तससासेन यत्नतोऽनुभवस्था्थंमूखेन कालस्पशंम्‌, अर्थविश्नान्ततां, 
योरपि प्रमातरि निरूढ भेदाभेदाभ्यां दशयति, वत्तौ एक्ार्थीभावात तस्य च भेदामेदमयत्वम- 
इति वक्ष्यामः 1 १ 


अव शङ्का करते हँ किं इदन्ता रूपसे पूवंमें जेसा अल्गसे भासित होताथावैसाही 
जअ्ग किया हुआ जो शरीरादि अभी भी भासित होगा, एेसी बात नहीं है । उस अनुभव काक 
मे अवभासन से अरग किया हुमा श।रीरादि सम्बन्ध उसेनहटाता हुआ हौ उस स्मयंमाण 
का प्रकाशा रहता ही है ओर इससे इस समय मे होनेवाखा अवभासन कार का परामशं भी नष्ट 
नहीं होता है, इस स्मरणकालिकं परामशं को आधार मानकर पूवंकाल का भी परामश रहता 
है, इसी को पूर्वेत्तिर विरुद्ध स्वभाव वाला परामरां कहा जाता है ओर इस प्रकार वही परमेदवर 
स्मरति" स्मरण करता है । यही उसकाः स्मरण है एवं पूर्वोत्तर विरुद्ध स्वभाववाा पराम के 
समुचित काल-करादि को सहनेवाखा माया प्रमाता का भावपरिग्रह ग्रहण करना कहकाता है । 
जो माया--मेद्रथा' गौर विद्यया-शुद्धविद्या' है यही दोनों का देक्यभाव है। इससे ही सक 
सिद्धि देनेवालो चतुर चिन्तामणि के तुल्य आगमिक रोग [ शुद्ध विद्या परामश प्राणित ] मन्त्रा 
जीवित्त स्मरण मानते ह गौर वेसा कहा भी है- 

९स्मृत्ति ध्यानादिभाव को उपङ्न्ध करानेवालो है । स्वातन्त्य के एेडवयं विभव को 
स्मरणात्मिका चिन्तामणि व्यक्त करती है ।' 

इस विषय मे इतना ही कहना पर्याप्त है । [ पूर्वानुभूतोपरन्धा इसमें "न लोकान्यय- 
निष्ठाखल्थंत॒नाम्‌' इस पाणिनीय सूत्र से षष्ठी समास का निषेव कर ्वितीयाध्रितातीतेति' इस सूत्र 
में द्वितीया पद का योगविभागादि करके अनायास तृन्नन्त समास कर लिया जाता है ] यत्त पूर्वक 
तुन्नन्त समास कै द्वारा अनुभव का अथं प्रधानतया कार से सम्बन्ध रखता है, अथं में विश्रान्ति 
होती दै, अर्थात्‌ अनुभव ओर अथं इन दोनो का ही प्रमाता में बेठ जाना भेद एवं अभेद द्वारा 
दिखाता है, समास मे एकार्थीभाव हो जाने के कारण उसका मेद ओर अमेदमयत्व हो जाता है- 

दस विषय मे हम कहेंगे ॥ १ ॥ 

१. माया = मेद प्रथा, माया, कला, विद्या, राग, नियति, कारू ये छः तत्वसमुदाय भेद प्रथा को बद़नेवाे 
हैँ इसका दूसरा नाम शास्त्रीय भाषा में “षट्‌ कचुक" भी कहा जाता हे 1 विद्या = शुद्ध विद्या, इसका 
छत्तीस तत्वों के सध्य में पञ्चम स्थान है 1 इस विद्यातच्व में इदं च एवं अहं च ये दोनों समानं | 
से दृष्टि गोचर होते हँ 1 यद्यपि इसमे अनेकत्व का अनुभव होता है फिर भो एकत्वभाव रहता है। ` 
इसमें आढ होनेवाके साधक को मन्त्र शब्द से कहा जाता हे । 





अ.-१, आ.-४, का.-२ ] विमिनीटीकोपेता [ ६७ 


एतदेव स्मरतितत्वमुपपादयितुं इलोकान्तराणि 1 तत्र यदि कश्िदून्रयात्‌--इह स्मरतिविकल्पः, 
न च अनेनार्थः भ्रक्ाष्टयते, अर्थासंस्पाहानो हि विकल्पाः, अनुभवेन च येन सोऽथंः प्रकाशतां नीतः 
स इदानीं कौतिमात्रपरूतिर्जातः, न च स्येऽपि स्प्त्या प्रकश्यते- ज्ञानस्य ज्ञानान्तरेणासवेद्यत्वात्‌ 
असतत्वाच्च-इति अथस्य प्रकाश्नाभावात्‌ “इदं स्मरामि" इति ज्ञानं आान्तिमात्रमेव-इति 
पुनरपि आपतितम्‌--इति, तदा त प्रति उच्यते- 


भासयेच्च स्वकालेऽर्थात्पुर्वाभासितमासुरान्‌ । 
स्वलक्षणं घटाभासमात्रेणाथाखिलात्मना ॥ २॥। 


इसी स्मृतितत्व के उपपादनार्थं दूसरे शलोक भी हं । उस पर यदि कोई बो कि-स्मृति 
विकल्प है, इस विकल्प से अथं प्रकारित नहीं होता, क्योकि वस्तु का संस्पदां न करने वाला ही 
विकल्प कहकाता है । जिस अनुभव से उस अथं का प्रकाशन होता है वहु उस समय में केवकं 
कीतिरूप ही रह्‌ गया, अर्थात्‌ विनष्ट हो चुका है, ओर वह्‌ भी स्मृति से प्रकारित नहीं होता 
क्योकि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से नहीं जाना जा सकता है, न रहने के कारणः; इसक्ए किं अथं का 
प्रकाशन न होने से, “इदं स्मरामि" मँ यह्‌ स्मरण करता हुं-प्रह्‌ ज्ञान आान्तिमात्रहै। अतः 
फिर भी वही बात आ जायेगो, तब उसके प्रति कहा जाता है- 


[ वह्‌ महेद्वर भगवान्‌ चिदात्मा तवततक स्मृति में अथं को विकल्पित करता है ओर एेसा 
मानने पर उस अथं का पुवं देश-करार के द्वारा अवच्छेद होने के कारण इसी से देश-कार्‌ संकोच 
वशात्‌ पदाथं के रूप का परामशं करता है यही इसक्रा निचोड़ है ओौर परामडं भी परमाथं्प 
ही है अर्थात्‌ दूसरा कोई नहीं है, अप्रकाश्चमानता रहने पर क्या पराम होगा ? वह अभ्रकायित 
है ओर परामृष्टभीहै एेसा बोलना अन्धे का वोकना जेसा ही प्रायः है । परामदां हो प्रकाशक 
स्वभाववाला है, स्वभाववाङेके न रहने से ्रिसका स्वभाव होगा, इसक्िएि कहिये-परामशं 
हेतु से या परामशं के उपलक्षण से उस स्वक्ष का अवदय रहना मानना पडेगा 1 अर्थात्‌ सामथ्यं 
होने से परामश के विना अन्यथा नहीं बन सकता, घटाभास हो अकेङा या काक-पला, ऊचा- 
नीचा, छोटा-बडा आदि आभास के सम्बन्य से या वहु सव पूर्वाभास से युक्त होकर बहुत प्रकारा 
से भासित होता है, सन कुछ वह देद-कार के आभास के मेद से अपना स्वरूप ही है । यदि तुम 
कहो किं पूवं वाला ही अथं प्रकारित होता हो, तो उस अनुभवसि कौनसामभेद दहै, कौन इस 
प्रकार कहता है कि प्रकाशित होता है । अरे ! वहं प्रकारित होता है वही पूवं का कारु इसके 
वेद्य को स्वीकार करनेवारे अवभास अंश मे अपने लक्षण का कारण दहै ओर इस समयमेभी 
स्मर्ता के देह, प्राण आदि से होनेवाला वतमान काल विमं भाग मे भासता है, यही दोनो काक 
का स्पशंन उस विमशं का हेतु है।] 


स्मृति कार मे अथं सामथ्यं से युक्त होकर पूवं मव भासित स्वलक्षणरूप अथं को विमशंन 
करता हुआ अखिाभास से मिध्रित वपु केवर घटाभासतया भासित होगा ॥ २॥ 


६८ ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-४, का.-२ 


इह स्मृतेकाङे तावत्‌ अर्थोऽध्यवसीयते, अन्यथा युपरमूच्छितकत्पतापत्तेः । एवं च यावत्‌ 
अध्यवसायोऽ्थस्य तावत्‌ अर्थात्‌" इति सामर्थ्यात्‌ इयत्‌ अभ्युपगन्तव्यम्‌--यत्‌ सोऽथ प्रकाशते, 
अश्रकालमानेऽध्यवसातन्येऽध्यवस्तायोऽन्धग्रायः स्यात्‌ ! प्रकाशनं च न तदानीन्तनकारत्य 
त्यागेन, नापि स्वीकारेण इदम्‌ इत्येवावभासनप्रसङ्गात्‌ तस्मात्‌ अतीतानुभवकालः पूर्वानुभूतः 
भावस्वालक्षण्याक्ेपकत्वेनपेक्षणीयो वेदभागे प्रका्त्मकावभासाभिनिवेशितया, स्मतृदेह- 
प्राणाद्यवभासकाल्शधावलम्बनीयो वेदकभागे विमर्शाशाभिनिवेशित्वेन \ आभासमात्रं हि भावस्य 
स्वरूपं, प्रत्याभासं प्रसाणस्य व्यापारात्‌ \ तदेव आभासान्तरव्यामिश्रणया दीपसहलप्रभासंमृच्छं- 
नवत्‌ स्फुटीभवति ! आभासान्तरव्यामिश्रणासावेऽपि तु कालाभाससंमेदेनैव स्वालक्षण्यं तस्य 
आभासस्य करोति-क्ालशक्तरेव भेदकत्वात्‌ इति वक्ष्यते ! एवं तावत्‌ स्वलक्षणीभावः प्राक्तन- 
देहैभाससाचिव्यादयुदितकालाभासयोजनया घटाभासस्य इति 1 तावत्येव वा स्मरतिः आभासान्तरे 
रपि व्यामिश्रा अतिस्पुटा \ अत्यन्तस्फुटौभावेऽपि तदानीन्तनक्ताकता न च्रुटचति अन्यसाधारण्येन 
अनवभासनात्‌ । तथावभासे तु योगिनस्तलनिर्माणमेव । ब्रह्मभाषितादौ तु नंवमेव अवभासनम्‌ 


स्मृतिकारू मे ही स्वलक्षणरूप अथं का अध्यवसाय होता है, यह बातत न मानोगे तो सूष् 
भोर मूचित व्यक्ति को जसे अथं का अध्यवसाय नहीं होत्ताहै वैसे ही होने लगेगा, ओरभी 
जितना अथं सम्बन्धी अध्यवसाय होता है उतना अर्थात्‌ अथं सामथ्यं से ही सम्भव हो सकता है 
यह्‌ सभो के किए स्वीकार करने योग्य होना चाहिए जो वह्‌ अथं प्रकाित है, अध्यवसायका 
प्रका नहीं होने पर प्रायः अन्ये के समान हो जायेगा ओर प्रकाश्नमें उस कारुकानत्याग 
करनेसे, न तो, स्वीकार करने से काम चलेगा केवर “इदम्‌' इतना ही कहना पड़ेगा । इस हतु 
से अतीत अनुभव कारु ओर पूर्वानुभूतभाव का जो अपना स्वरूप है उसकी वेद्यभाग में अपेक्षा 
करनेवाले से अपेक्षणोय है प्रकाशरूप मे अवभासित होने के अभिनिवेश से स्मर्ता के देहु-प्राणादिं 
का अवभासकारु भी वेदक भाग मे अवकम्बन करना पड़ेगा, विमशं अंश का अभिनिवेश होने से 
आभासमात्र ही भाव का स्वरूप है; क्योकि प्रत्याभास प्रत्यक्षादि प्रमाण का प्रमारूप व्यापार है। 
वही भावरूप दूसरे आभास के मि जाने से सहस प्रदीप की प्रभा के मिलावट के तुल्य स्फुट हो 
जाता है 1 किन्तु दूसरे आभासकेन मिल्नेपरभी कालाभासके पृथक कर देनेसे ही उ 
आभास का अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है--क्योकि भेद कराने वाली काक-शक्ति ही है-इष 
विषय मे जागे बत्ताया जायेगा । इस प्रकार पुरवंवर्ती शरोराभास के साथ उदित काक के आभास 
को जोड़ने से वटाभास का यही अपना लक्षण करना है, तबतक ही स्मृति भी दूसरे आभास के 
साथ मिरी हुई अत्यन्त स्फुट होती है । अत्यन्त स्फुटीभाव होने पर भी उस समय होने वाङ काल 
का स्वरूप नहीं टूटता है; क्योकि अन्थ के सटदा वह्‌ अवभासित नहीं होता है । यदि वैसा भासता ` 
तो भी वह्‌ योगी कानिर्माणदहीहोगा। ब्रह्यके द्वारा भासित होने वारी वस्तुमोमें नयाही ` 


१. अथं = स्वभाव लक्षण । 

२. उस कारमं होने के कारण ये प्रमातावगं संज्ञ कहलाते है, अथवा संसारी होते हें, अनुमान, आगमादि 
भ्रमाणों से आया हआ उसका विषयप्रकाह्ञ अपुवं रूप से देखते हैँ अर्थात्‌ विमर्लन करते हँ उसमे 
ज्ञान का आभास है उसके साथ उस अंश में ही भगवान्‌ की इच्छा से एेक्यभाव हो जाता है । स्मरणं 





अ.-१, आ.-४, का.-३ ] विमरिनीटीकोपेत्ता [ ६९ 


इति ! तत्र तु आगमादिमानान्तरानुभुतन्रह्यादिस्वरूपस्मरणपरम्परा अम्युपायः । भासयेत्‌" इति 
विधिरूपेण नियोगेन नियमो लक्ष्यते, न भासयति इत्येतत्‌ न, अपि तु भासयत्येव इति । 
(स्वकाले इति स्मरणकाठे 1 “आमशन्‌' इति वेदकभागनिवे्ी वतंमानकार उक्तः \ पर्ववि- 
भासितं स्वलक्षणम्‌, इति वेद्यांशस्पर्शो भूतकालो घटाभासस्यापि केवलस्य स्वालक्षण्यापत्ति- 
हैवुर्द शितः ! इयदेव स्मृतेः अव्यभिचारि वपुः, अ्थितात्तिज्यात्‌ तु स्पुटत्वम्‌ इति “अथ' शब्दो 
दयोतयति 1 तदेवाह अखिलात्मना" इति सर्वाभासमिश्रेण वपुषा इत्यथः 1 २ ॥ 

ननु एवं स्वलक्षणस्य प्रकाशने भेदेन बहिस्तदवभासेत । एतदेव हि बहिरवभासनम्‌- 
थत्‌ स्वलक्षणप्रकाशनम्‌ इति शङ्काज्ञमनाय निरूपयति- 


नच युक्तं स्मृतेभेदे स्मयंमाणस्य भासनम्‌ । 
तेनैक्यं भिच्चकाकानां संविदां वेदितंष सः ॥ ३॥ 


भासन है । वहाँ पर तो आगम आदि दूसरे प्रमाणो से अनुभूत ब्रह्मादि स्वरूप का स्मरण-परम्परा 
उपाय है । "भासयेत्‌" इस विधिलिङ्‌ के प्रयोग से मालूम पड़ता है कि- नहीं भासित करता है यह 
बात नटीं है, अपितु भासन करता ही है । (स्वकरारे' स्मरण कारु में । “आभृरान्‌" विमशंन करता 
हभ वेदक अंश को वबतकानेवाङा वततंमानकाल का प्रयोग कटा गया है । पपूर्वाभासितं स्वलक्षणम्‌" 
वेदांश का स्परं करनेवाला भूतकार केवर घटाभास का भी स्वलक्षण आ पड़ेगा; इसका हेतु भी 
दिखा दिया । इतना ही स्मृति का अव्यभिचारो वपु है, जो किं अभीष्ट वस्तु को अत्यन्त चाहने के 
कारण उससे भो अधिकं स्फुरता आ जायेगो, यह्‌ अथ' ब्द द्योतित करता है । उसी बात को 
कहते हं कि ˆअखिलात्मना' समस्त आभास से मिका हआ शरीर है । क्योकि परमाथं अन्धे के 
समान नहीं होता है ॥ २॥ 


अब शंका करते हं कि इस प्रकार अपने स्वरूप का प्रकादान करने पर मेद से वह्‌ बाहर 
को ओर प्रकाशित होगा । क्योकि यही बाहर का अवभासन है जो अपने स्वरूप का प्रकाशन है । 
इस शंका के समाधान मं उत्तर देते हं यह्‌ स्मर्ता है वही अनुभव करनेवाखा है, भिन्नकार में 
होनेवाले ज्ञानो को उसदहेतुसे एकता है । स्मयंमाण विषय का स्मृति से भेद हो जाने पर 
भासित होना उचित नहीं दे ॥ २३॥ 


में तो पुवं प्रमाताओं का जो ज्ञानाभास है उस स्मरण करनेवाले का पुवं अनुभव से भिला हुआ रहता 
ह ओर बही इस समय उन्मिलिति हो जाता हे 1 यही दोनों में भेद हे । 

१. नियोग का अथं आज्ञा है ओर नियम का आवश्वभाव । क्योकि मर्यादा ज्ञान आज्ञा करना रूपी है, 
स्वयं मर्यादा को जानकर दूसरों को उसका ज्ञान करते हए आज्ञा करना यहौ इसका तात्पयं है, 
अग्निहोत्रं जुहयात्‌ स्वगकामः' इसमें स्वगंकाम के लिए यह अवदय ““जुहोति"" हवन करना ही है, 
नहीं तो स्वगंकाम का पारमार्थिक रूप नहीं रह जायेगा । इसक्िए “भासयेत्‌” इस क्रिया मे लङ्घ्‌ 
ल्कारहे। 

२. स्मृतेः" इस प्रयोग में पञ्चमी विभक्ति हे । 


७० | ईरवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-४, का.-३ 


स्मरणज्ञानात्‌ भिन्नत्वेन बहीरूपतया यदि सोऽर्थो भासेत स्मयंमाणस्य' च यत्‌ "भासनं 
तदेव न स्थात्‌ स्मयंमाणमेव तत्‌ न स्यात्‌, अनुभूयमानमेव तत्‌ भवेत्‌ इति यावत्‌ ! ननु चैवं 
कथ स्वरष्षणस्य प्रकाशनम्‌ ? उक्तमेतत्‌-न इदानीं प्रक।शनम्‌ अपि तु पू्वंकार एव, तदा 
चासो बहिरवभासत । ननु चेदानीं तहि किम्‌ ?--विमशंनम्‌ इति ब्रमः \ ननु भकःशनविमक्षनयोः 
भिन्लकाकत्वम्‌ आपतितम्‌ ततः किस्‌ उभयमपि न किचित्‌ स्थात्‌ अन्धोन्यजीवितत्वात्‌ अस्य ?, 
मेवम्‌, यस्य हि संवेदनान्येव भिल्लानि तत्वम्‌ तस्य इदम्‌ अप्रतिसमाघेयमेव, अस्महर्शने तु भिन्न- 
काला अपि संविदः तत्काकात्यागेनैव एकताभासनेन स्वतन्त्रः प्रमाता यावदन्तुखतया तावत्य 
विग्रंशाति तावत्‌ प्रकाश्ञस्य तात्कालिकबहिर्भावावभासो, विमर्ञंस्थ इदानीन्तनान्तमुंखा स्थितिरेव, 
एतदेव वेदनाधिकं॒वेदितत्वं-वेदनेषु संयोजनवियोजनयोः यथारुचि करणं स्वातन््यम्‌, 
कुत्वं च एतदेव उच्यते धटमहुमन्वभूवम्‌ इति वा, स घटः इति वा देक्यम्‌' अनुसंधानम्‌ 
अनुसंधातुरभिन्नम्‌ इति दशंयितुं यदेव एेक्यं “स एव वेदिता" इति सामानाधिकरण्येन दितम्‌ । 


स्मरण ज्ञान से भिन्न होने के कारण बाह्ररूप से यदि वहु अथं स्मरण ज्ञान से भिन्त 
होकर बाहर में भासित होगा ^स्मयंमाण' स्मयंमाण विषय का तो "भासन" भासित होना होता है, 
वह्‌ स्मर्यमाण विषय ही नहीं होगा, उसे तो अनुभूयमान ही कटा जायेगा । तब फिर स्वलक्षण का 
प्रकार केसे बनेगा ? 


इस प्ररन के उत्तर मे कते हं कि प्रकारान है वह॒ इस समय का नहीं है अपितु पूवं कारं 
काहीदहै इसवातको हम पहले कद्‌ चुके है, तभी यह्‌ बाहर मे अवभासित होता है। अब 
दाका करते हं किं अभी जो वतंमानकाल मेँ प्रकाशमान हो रहा है वह्‌ क्या चीज है ?-यह्‌तो 
विमशंन है-एेसा हम कहते है । जब एेसी बात है तब तो प्रकाशन ओर विमरशंन में भित्र 
कारत्व आ पड़ेगा; दोनों का भी कुछ अथं नहीं है उससे फिर क्या लाभ होगा जब एक दूर 
परस्पर जीवित हँ तो कुछ भी दोनों से होनेवाका नहीं है ? एसी बात नहीं है, क्योकि जिसका 
संवेदन ही भिन्न-भिन्न तत्तव होता है उस बौद्ध के किए यह अशक्य समथंन ही है। हमारे 
दोवाद्वेत दशन मे तो भिन्न कारु के रहते हृए भी संविद्रूप के उस कार को नहीं छोडने से ही 
एेक्यरूप के आभास होने से स्वतन्त्र प्रभाता माना जाता है, जर्हातक “संवित्‌” अन्तमुंखरूप से 
रहता है उतने अंश में ही विमशंन करता है ओर वर्हातक ही प्रकाश का भी तात्कालिक बाहरी 
भाव में अवभास होता है, किन्तु विमशंन की वत॑मानकार में ही अन्तमुंखी स्थिति रहती है' 
यही ज्ञान से अधिक बढा-चढ़ा हुआ ज्ञाता का स्वरूप है एवं ज्ञानों मे संयोजन ओर वियोजत 
अर्थात्‌ मिकाने-हटाने कौ जेसी अपनी अमिरुचि है तदनुकूक करना ही स्वातन्त्य है, ओर इसीको 
कतुत्व मी कठा जातादहै। यार्मने घटका अनुभव किया, "वह्‌ घटरहै' एेसाजो 'एवय' वह 
अनुसन्धानरूप स्वातन्त्र्य है वह एेक्य अनुसन्धान करनेवाछे से अभिन्न है, उसे बताने के क्एिजो ` 
एेक्यभाव का अनुसन्धान करनेवाला है “स एव वेदिता वही जाननेवाला आत्मा है; एसा । । 
विभक्ति से सामानाधिकरण्य दोनों मे बताया गया है । "एष स' "यही वह है" इस कथन से जो . 


१. वेदिता = आत्मा । 





भ.-१, आ.-४, का-४ ] विमरिनीटीकोपेतता [ ७१ 


एष स" इति अच्छादितस्येव प्रमातृत्वस्य स्फुटावभासनं कृतम्‌ इदम्‌ इति विस्मयगभ॑या 
उक्त्या प्रत्यभिज्ञानमेव सूचितम्‌ । यदाह्‌ ्रन्थकार एव- 
इत्थं स्वसंवित्तिमपह्ववानेयंत्तददद्धिः कलुषील्तं यत्‌ ! 
प्रमातृतच्वं स्फुटयुक्तिभिस्तान्भूकान्विधाय प्रकटीजृतं तत्‌ 1! इति ।1 ३ ॥ 
ननु च प्राच्य एव अनुभवो यदि स्मयंमाणस्य बहिरवभासनरूपः प्रकाशः र्ताहि इयत्‌ 
उच्यताम्‌-सोऽनुभव इदानीं स्मरणेन विषयीक्रियते-इति, ेक्येन तु अलौकिकेन कोऽथः इति 
व्यामोहं विहन्तुमाह- 
नेव ह्य नुभवो भाति स्मृतौ पूर्वोऽथवत्पुथक्‌ । 
प्रागन्वभूवमहमित्यात्मारोहणभासनात्‌ ॥ ४ ॥ 
वेधम्यसाधर्म्याम्यां दृष्टान्तः श्राक्‌' इति अनुभवकाले यथा स पूर्वो" घटादिः अर्थः "पृथक्‌" 
इति इदन्तया भाति स्म नेवं स्मरणकाले स्मृतिज्ञानात्‌ पृथक्त्वेन इदं पुवंमनुभवनम्‌ इति 
“भाति । यथा च स्मृतिकारे तस्मात्‌ स्मृतिज्ञानात्‌ सोऽथंः श्राक्‌' इति पपुरवंस्वभावो न भेदेन 
आभाति, स्परतिकारे बहिरवभासाभावात्‌ ! एवं तत॒ एव हेतोः “पुवोऽपि अनुभवो' न भेदेन 
आभाति, कथं र्ताहि उभयं भाति [-अन्वभुवम्‌ इत्येवम्‌ ! एतत्‌ किमुच्यते ?-इति चेत्‌, 


ढका हुआ सा था उस प्रमातृत्तव का स्फुट अवभासन कर दिया इस विस्मयगमं युक्ति से पहचान 
करा दिया किं यही वह्‌ है । ग्रन्थकार ने स्वयं इस विषय में कहा है- 

इस प्रकार चछिपानेवाङ़े बकवासियों के द्वारा जिस स्वसंवित्‌ ज्ञान को कलुषित कर दिया 
है । उन्हे प्रस्फुटः गुक्तियों से मूक बनाकर प्रमातुतत्त्व को प्रकट कर दिया । अब राका करते है 
कि पुवंकाही अनुभव यदि स्मयंमाण विषय का बाहूर मे अवभासित होनेवाखा प्रकारहै तो 
इतना ओर कटहिये कि वही अनुभव इस समय स्मरण का विषय किया जाता है यह जो अलौकिक 
एेक्यभाव है उससे कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा; एेसा जो बौद्धो का मोह ( अज्ञान ) है उसे 
दूर करने का उपाय बताते हे । 

पूवं का अनुभव स्मृति में अथं की भाति अलग से नहीं भासित होता, मेने पहर अनुभव 
किया था, उसी का कर्ता को भागे चलकर भान होता है ॥४॥ 

उस समय जेसे वस्तु-पदाथं भासता था वैसे इस वतमान समय मे नहीं भासता है, यह 
साधम्यं है, जिसे अन्वयन्याप्षिक कहा जाता है, इस वतमान समय मे जसे एकरूप मे मभेदरूप 
से भासता है वैसे उस काक मे नहीं भासता था यह्‌ वेधम्यं दृष्टान्त है । 

वैधम्यं ओर साधम्यं को दृष्टान्त देकर बताते हं श्राक्‌' पूवंकारमे जैसे व्ह पूर्वो" 
घटादि अथं "पृथक्‌" भिन्न इदन्तथा भासता था, वहो इस समय स्मरणकारु में स्मृतिकाक से 
पृथक्त्वेन यह्‌ पूवं का अनुभव नहीं "भाति" मासता है । ओर अब साधम्यं दृष्टात्त को बताते है । 
स्मृतिकारू मे स्मृतिज्ञान से वह्‌ अथं श्राक्‌' पुवं स्वभाववारा मेद से नहीं भासता है, क्योकि 
स्मरणकारु में बाहरी अवभास का अभावं है । एसी अवस्था रहने पर उसी हेतु से [ बाहरी 
अवभास का अभावशू्प कारण होने से ] पूर्वोऽपि अनुभवः पूवं का भो अनुभव भेदसे नहीं 
भासता है, तब उस समय अथं ओर अनुभव ये दोनों केसे भासते हँ ? इसके समाधान में इतना 


७२ ] ईद्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-४, का.-४ 


अहम्‌'--इत्येव स्वभावो य आत्मा" पूर्वापरसंविदन्तमंखस्वभावः तत्र यत्‌ आरोहणं" विश्रमः 
तेन हेतुना पूवंसविद्रपतायाः स्वप्रकाज्ञाया "भासनात्‌" तत्छीनस्यापि घटस्य स्दप्रकाशादेशीयत्वेन 
अवभासनम्‌ 1 आत्मनि च आरोहणं" विश्रसणा अनुभवस्य अर्थस्य च ! प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थ 
सह ब्रतः-इति न्यायात्‌ संख्याद्िप्रे तद्रति वा कतुभतेऽस्मदथं प्रत्ययार्थेऽनुभवो ब्रुःडतः तद्द्वारेण 
अर्योऽपि च, न तु स्वातन्त्येणेव असो, तदथंमेव कमं न निर्दिष्टम्‌ ! घटादिः एनः अनुभवकाे 
न अस्मदथंमारोहति, “हि' यस्मात्‌ नेव भाति पूर्वोऽनुभवः पृथक्‌ अपरार्धेक्वात्‌ हेतोः, तस्मात्‌ 
संविदामेक्यम्‌ इति पूर्वेण संबन्धः 1 लढा भूतकालस्य द्योतितत्वात्‌, ्राक्‌' इति भिन्नक्रमः, 
उत्तमपुरषेण अस्मदथस्य अहम्‌" इत्यपि, आरोहणय्‌ इति रुहिरपि णिजन्तोऽपि ॥ ४ 11 

ननु क एवमाह-अनुभवः पृथक्‌ न भाति ?-इति, घटवत्‌ न भाति-इति चेत्‌ कि 
ततः ? घटोऽपि हि न अचुभवभङद्कया माति-इति; कि न भाति ? स्वभावेन भाति--इति तु 
उभयत्रापि समानम्‌ \ तथाहि-अतीतानागतसुक्ष्मादि यथा योगिन्ञाने विषभोभवति इति 
अम्थुपगतम्‌, तथा परचित्तमपि श्रत्ययस्य परचित्तज्ञानम्‌ \' (योगद० ३ पा० १९ सु०) इत्यादौ । 


ही कहते हँ कि मेने अनुभव क्ियाथा। तब एेसा है, "अहम्‌" एेसा स्वभाववाला जो "आत्मा 
पूवं-अपर [ अथंका अनुभव ओर स्मृति ] ज्ञान को अपने भीतर रखनेवाले स्वमाव से युक्त होकर 
वहां जो भआरोहण' विश्चम स्थिर हो जाना उसहेतुसे पुवं पदाथंका ज्ञान संविद्रूप में स्वयं 
प्रकारित दहै, उसोमे रीन हृए घटका भी स्वप्रकाश के तुल्य अवभासन है! “आत्मनि च 
आरोहणम्‌, अथं का ओौर अनुभव का आत्मा में आरोहण हो जाना ही विश्रमण कहखाता है । 
प्रकृति शश्रम' धातु ओर “युच्‌' प्रत्यय येही दोनों साथ रहकर अथं करते है [ इसमें “ण्यासश्रन्थो 
युच्‌ ( पाणिनीय व्याकरण ३ अ-३ पाद० १९ सूत्र से युच्‌ प्रत्यय हुआ है ] इन न्याय से 
विश्रमणा मं एक वचन संख्या आक्षेप करने से उस संख्यावाठे आत्मा मेँ जो "अस्मत्‌" शब्द का 
अथं कतुंमूत है वह प्रत्ययाथं है उसीमे अनुभव इव जाता है ओर उसके द्वारा अथं भी इब गया, 
अब वह्‌ स्वातन्व्यरूप से नहीं है, इसक्िएु कमं का निर्देश नहीं किया है । पुनः घटादि अनुभव- 
कारु मे (अस्मद्‌ अथं के ऊपर नहीं आरोहित होता है, "हि जिससे इलोक मे ऊपर कहे हए 
हेतु से, जो कि हमने कहा है किं अनुभव पृथक्‌ नहीं भासता इसलिए संवित्‌ ज्ञानो को एकता है 
यह्‌ पूवं के इलोक से सम्बन्य रखता है । “अन्वभूवम्‌' इस क्रिया मेँ “खुड्‌' ककार से भूतकाल 
कलकता है, श्राक्‌' इसका भिन्नक्रम थं है, "अस्मत्‌" शाब्द का अथं अहम्‌ है उसके साथ 
प्राक्‌" का अन्वय है, आरोहण में "रुहि" धातु का अथं णिजन्त" चढ़ा देना भी है ॥ ४॥ 

अव प्रन करते हं कि एेसा कौन कहता है अनुभव अलग से नहीं भ(सता दै ? अनुभव 
घट को तरह अरग नहीं भासता है एेसा यदि कहो, तो उससे क्या होना है [ स्मृति मे नहीं 
भासता है] घटमो तो अनुभवभंगी रीति से नहीं भासता है, क्यों नहीं भासता है? अपने 
स्वभाव से भासता है; एेसा यदि कहते हो, तो अनुभव भौर अथं मे अन्तर ही नहीं रहा, तब तो 
फिर दोनो मे समःनता ही रह जायेगी । जसे कि भूत॒ गौर भविष्यगत सूक्ष्म परमाणु आदि 
योगी को प्रत्यक्ष हष्टिगोचर हौ जाते है--यह्‌ बात स्वीकार को जाती है, उसी प्रकार दूसरों के 
चित्त का भो साक्षात्कार हो जाता है- 

“प्रत्ययस्य परचित्तन्ञानमि'ति । ( पा० योगदशंन ३ पा० १९ सूत्र ) 


अ.-१, आ.-४, का.-५ ] विमशिनीटीकोपेता [ ७३ 


तत्र ज्ञानवृत्तिपरिणतमेव सत्त्वं चित्तशब्देनोक्तम्‌, अन्यथा प्रत्ययस्य संयमविषयीकायत्वं किमुच्यते, 
आलम्बनयोगहच कथं शङ्कचेत,--“न च सारभ्बनमिति-' तस्मात्‌ परकोयमनुभवनमिव 
निजमपि विषयीक्रियताम्‌ इत्णक्ङ्कच दृष्टान्त एवासिद्धः इति, “भान्ति' इत्यन्तेन अभ्युपगमेन 
वा सिद्धत्वेऽपि प्रकृतेऽर्थे विषमः इति शेषेण दलंयति- 


योगिनामपि भासन्ते न दृशो दशंनान्तरे । 
स्वसंविदेकमानास्ता भान्ति मेयपदेऽपि वा । ५॥ 


“योगिनां' यत्‌ एतत्‌ “दश्ञंनान्तरं' भावनादयुद्धूवः परचित्तविषयो ज्ञानविरेषः, तत्र “दु्ः' 
इति उपरुब्धयो न भान्ति! तथाहि- सौगतानां तावत्‌ स्वप्रकाश्ञेकरूपं ज्ञानं, तत्‌ चेत्‌ 
ज्ञानान्तरेण वेद्यं, तहि यत्‌ अस्य निजं वपुः अनन्धवेद्यतया प्रकाशनं नाम, न तत्प्रकाशितं स्यात्‌ । 


परपुरुष की वृत्ति में ध्यानसंयम करने से उसके साक्षात्कार हो जाने पर उसके चित्त का 
बोध होता है कि उसका चित्त अभी रागयुक्त है अथवा वैराग्यवाला है अर्थात्‌ दूसरे चित्त प्रविष्ट 
धर्मो को जानत्ता है । न च तत्साङम्बनं तस्याविषयीभूतत्वात्‌" रागयुक्छ वृत्ति को तो जान रेता 
है किन्तु इस आश्रयमें रक्त है एेसा ज्ञान का बोध योगी नहीं कर सकता, क्योकि दूसरे पुरुष के 
चित्त का आलम्बन अविषय होता है। इसका चित्त नीकरंग विषयक है या पोतरंग विषयक है 
यह्‌ नहीं जानता है । जो ग्रहण नहीं किया है उसमें संयम करना असम्भव होने के कारण, दूसरे 
के चित्त का जो विषय है उसका ज्ञान नहीं होता उसी कारण दूसरे के चित्त को आकम्बन सहित 
नहीं ग्रहण किया जाता है, क्योकि उसका आरुम्बन अगृहीत होता है । परन्तु चित्त के धमं 
ग्रहण क्ये जाते हुं । इसके चित्त से क्या वस्तु आलम्बित है जब एेसा ध्यान किया जाताहै 
तव एेसा ध्यान संयम उसका करने से उस विषय का ज्ञान भो पैदा होत्ता है। उसमे ज्ञानवृत्ति 
का परिणाम प्राप्त होनेवाे सत्त्व [ अन्तःकरण ] को चित्त शब्द से कहा गया है, अन्यथा ज्ञान 
का संयम करना क्या माने रखेगा, ओर तब फिर आरम्बन योग के विषय मे शंका कंसे खडी 
होती है, “न च सारम्बनमिति'-दूसरे के अनुभव जसा अपना अनुभव भी [ सविषय ] साकम्बन 
करो एेसी शंका करके योगी अर्थात्‌ भ्रत्ययरूप दृष्टान्त दिया है, वह असिद्ध हो जायेगा, इस बात 
को ^भान्ति' प्रकारित होते है, यहाँ तक मान करके या प्रकृत अथं के सिद्ध हो जाने पर बचे 
हुए [ मेय ] पद से दिखाते हँ- 

दूसरे के विषय मे योगी लोगों का ज्ञान भी नहीं भासता है । अथवा वे स्वसंवित्‌ एकता 
को प्राप्त हुए विषयपद में भी प्रकारित होते हं ॥ ५ ॥ 


"योगिनाम्‌" जो यह्‌ "दर्शनान्तरम्‌' दूसरे के विषय में योगिजन को भूताथं-भावना पयंन्त 
अन्य के चित्त का ज्ञान विरोष होता है, वहां पर हशः" ज्ञान वेद्यरूप से नहीं भासित होते है । 
जेसा कि सौगत बौद्धो का स्वप्रकाश्चरूप एकमात्र ज्ञान ही है, बह यदि दूसरे ज्ञान से वेद्य है, तो 
इसका अनन्य वेद्यतया प्रकारित होना कंसे माना जायेगा, स्वयं प्रकारित होने वाखा ज्ञान दूसरे 
ज्ञान से प्रकारित नहीं हो सकता । सांख्यो के मत में भी पुरुष का प्रतिबिम्ब ही ज्ञान [ बुद्धि, 

१० 


७४ ] ईदवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१९, आ.-४, का.-\५ 


सांख्यानासपि पुरुषच्छायेव उपरुव्धिः, ठरुषश्च असवेदपर्वा इति कथं वेद्यः स्यात्‌ ! वेक्ञेषिकाणा- 
मपि आत्मनि अभेदेन समवायि संवेदनं परगतं मनसा कथं गृह्येत अन्तःशरीरवृत्तिना, 
तच्छरीरान्तरऽनुप्रवेशे तु तस्यैव अहम्‌ इति शरीरीकरणात्‌ अहन्तावभासितत्वात्‌ आत्मनो 
भेदो विगङेत्‌, नित्यानुमेयत्वं तु न आत्मन उपपद्यते, ज्ञानस्य च ज्ञानान्तरवेद्यत्वेऽनवस्थादि 
उक्तम्‌ 1 तस्मात्‌ योगिनः परचित्तवेदनावसरे इयान्‌ प्रकाशः -एतदेहप्रकाशसहच्ारी घटसुलादि- 
प्रकाशः -इति } तत्र घटसुलादिः इदन्तथा भाति, तदगतस्तु प्रकाशोऽहम्‌--इत्येव स्तप्रकाड्ञतया 
भ्रकाडते \ प्रमात्रीकृतपरदेहप्राणादिसमवभाससंस्कारात्‌ तु तच्िष्ठाम्‌ इदन्तां प्रकाशभागेऽपि 
मन्यमान इदं परज्ञानम्‌ इत अभिमन्यते अविगलितस्वपरविभागो योगी 1 प्राप्तप्रकषंस्तु सवम्‌ 
आत्मत्वेन पहयन्‌ स्वसृष्टमेव स्वपरविभागं पश्यति इति ज्ञानस्य न योणिज्ञानेन एकाश्यता, 
भवतु वा तथापि प्रकृते न एतत्‌ समम्‌ । तथाहि-अयमनुभवति इति परनिष्ठ एव असौ अनुभवे 
योगिनः प्रकाशो, न तु अहमनरुभवामि इति आतत्मारोहेण, इह तु अभ्वभूवम्‌ इति अहमंश वध्नान्तिः 
अनालोढेदभावेव अनुभवस्य इति युक्तमुक्तम्‌-पस्मात्‌ अनुभवः पृथक्‌ न भाति तस्मात्‌ एेक्यं 
भिन्नकालानां संविदां वेदिता इति ॥\ ५॥ 


उपरन्धि ] माना जात्ता है, गौर स्वयं पुरूष भी असंवेद्यवगं की श्रेणी में है वह्‌ वेद्य कैसे हो 
सकता है ? वेशेषिक काणादों का भी आत्मा में अभेद समवाय-सम्बन्ध, समवायो संवेदन, अन्तः 
दारीरवृत्ति मन कै द्वारा दूसरे के विषय को कंसे ग्रहण करेगा, उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर 
लेने पर तो उसका ही “अहम्‌ एेसा जीवात्मा का रूप धारण कर लेने से ओर उसकी अहन्ता से 
अवभासित हो जाने से अपना मेद गर जायेगा, आत्मा का नित्य अनुमेयत्व नहीं हो सकेगा भौर 
एकता से दूसरा ज्ञान प्रकाशित होता है तो, अनवस्थादि दोष से ग्रस्त हो जायेगा, यह हम कह चुके 
ह । इसक्ए योगी को दूसरों के चित्त का ज्ञान करते समय ये जो कहे जाने वाङे प्रकाश दूसरों 
के देह के साथ रहनेवाखा घटसुखादि प्रकारा है उसकी चिन्ताको देख सक्ते हँ किन्तु घट 
सुखादि को नहीं जान सक्ते हो । घटसुखादि इदन्तारूप से अरग ही भासता है, घटभुखादि तो 
अहम्‌" इसी प्रकाश में प्रकारित रहता है । अर्थात्‌ अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता हे। 
बनाये गये प्रमाता के दूसरे देह, प्राणादि अवभास के संस्कार से उसमें हुई इदन्ता को प्रकाशभाग 
मे भी मानता हुआ यही उक्छष्ट ज्ञान है-एेसा समञ्च केता है; जिसमे किं योगो दूसरे के साथ 
अपना भेदभाव नहीं रखता 1 दढरूप से अपना ओर दूसरे का संस्कार भी विनष्ट हो जाने से, योगी 
आत्मभाव से देखता हुमा स्व-पर-विभाग को भी अपने आप से सजंन किया हुआ ही देखता है । 
ज्ञान की प्रकारता योगी के ज्ञान से नहीं होती दै, क्योकि वैसा उसका विषथ न होता है, चित्त- 
मात्र को ही योगी विषय करता है, भछे ही प्रकृत मेँ उसकी आवश्यकता नहीं है । यही बात है 
देखो, धह अनुभव करता है एेसा दूसरों के च्िए ही अनुभव में योगी का प्रकार है। मे अनुभव 
करता हूं एेसा अपने को र्गाकर प्रका नहो होता, यहां पर मने अनुभव किया, एेसा आत्मा 
“अहम्‌' का उल्लेख है इदं-माव का अनुभव नहीं चढ़ा हुआ है; इसीकिए हमने ठीक ही कहा है- 
जिससे अनुभव भकग नहीं भासता है इसीलिए भिन्न कालों के संवित्‌ ज्ञानों को भी एकरूप से 
ज्ञानने वाला वेदिता इत्यादि ॥ ५॥ 
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अ.-१, आ.-४, का.-६ 1] विम्षिनीटोकोपेता [ ७५ 


यदि अहु-भावविश्रान्तिवश्ात्‌ अनुभवः स्मृतौ पृथक्‌ न भाति इति उच्यते, तदा 
परामर्शान्तरं साक्षादेव इदन्तया अनुभवं परामृशत्‌, यदि वा इदं-भावोचितघटादिविध्रान्तताम्‌ 
अनुभवस्य प्रथयत्‌ उपलब्धम्‌, इति तदनुसारेणापि कि न व्यवदह्धियते इति पराभिप्रायं प्रतिक्षिपति 


स्मयते यद्दृगासीन्मे सेवमित्यपि भेदतः । 
तद्व्याकरणमेवास्या मया दृष्टमिति स्मृतेः ॥ ६॥ 


खोकस्य तावत्‌ एवं न संवेदनं, स हि न पुथरभूतां दृशं कांचित्‌ मन्यते-“सा दुक्‌ मे 
आसीत्‌" इत्येवम्‌, अपि तु यत्‌ स्मयते एवंभूतमपि यत्‌ स्मरणं कस्यचित्‌ विवेचकं मन्यस्य, तत्‌ 
स्मूतेर्व्याकरणम्‌, पदस्थेव प्रकृतिप्रत्ययार्थनिरूपणं काल्पनिकं विभज्य आकरणं परत्र प्रतिपादन- 
मात्रम्‌ \ सोऽपि यदि मुलप्रतोति विमृशति पूर्वोक्तक्रमेण, तदा अनुभवं पुथग्भूतं न वेद, यत एव 
तत्‌ राहोः शिरः इतिवत्‌ कल्पितं भेदं मन्यते, अन्यथा स घटः इतिवत्‌ “सा दुक्‌" इत्यत्रापि 
प्राक्तनं दृगन्तरम्‌ अपेक्षणोय स्यात्‌ । तत्‌ इत्यनेन हि घटस्य वा दृद्लो वा पुर्वानुभवविषयापत्तिः 

यदि अहं [ आत्मा के आरोहण से भासित होने से ] भाव को विश्रान्ति के कारण अनुभव 
स्मृति मे अलग नहीं भासता है-एेसा कहते हो, तो दूसरा परामशं साक्षात्‌ ही इदन्तारूप से 
अनुभव को परामशं करेगा । अथवा इदंभाव से मिला हुजा घटादि के अनुभव को उपकन्धि को 
बढाता हुआ उसके अनुसार भी क्यो न व्यवहार हो यह्‌ दुसरे के अमिप्राय का हस्तक्षेप करना है-- 

जो मेरा ज्ञान था वह भी एेसा ही मेदसे स्मरण होता है। इसी स्मृति का जो विस्तार 
है उसी को मेने देखा ।॥ ६ ॥ 

घट के विषय में मेरा अनुभव था इस कथन में भो घट ही वेद्य होता जेसा किं इस विषय 
मे कहते “घटज्ञानमिति ज्ञानं घटज्ञानविलक्षणम्‌ 1 घट इत्यपि यज्ज्ञानं विषयोपनिपातित्तत्‌ ।' 
घट ज्ञान का ज्ञान घट ज्ञान से विलक्षण है । घट यह्‌ ज्ञान भी विषय को ग्रहण करता है । 

संसार का एेसा ज्ञान नहीं होता है, वेसो हष्टि थी, वह्‌ मेरा अनुभव था एेसा स्मरण होता 
है, हृष्टि को अलग नहीं मानता है वह्‌ विषय से भिन्न किसी ष्टि को नहीं मानता, सा हक्‌ मे 
आसीत्‌" वह्‌ ज्ञान मेरा था एेसा नहीं बोक्ता है, अपितुजो कियादहै जो कोई एसा भी स्मरण 
मानेगा जिसमें किसी दूसरे का विचार करना पड़ेगा, उसे स्मृति का विस्तार कहते ह, पद के जेसा 
प्रकृति-प्रतयय के अथं का निरूपण काल्पनिक विभाग करके दूसरे को सम्चना मातर है । वह्‌ भो 
यदि मूलप्रकृति का विचार करेगा तो "अहम्‌" आत्मा के आरोहण का ही विचार करेगा । पूर्वोक्त 
क्रम से मेने अनुभव किया, तब तो, अनुभव को अलग नहीं जानेगा, क्योकि राहोः शिरः राहु 
का रिर है" इस प्रकार "काल्पनिकः कल्पित भेद मानना पड़ेगा, यदि नहीं मानते होतो फिर 
जैसा यह घट है "सा हक्‌' वह ज्ञान है इसमे भी पहले का दूसरा ज्ञान मानना पड़ेगा । उसको घट 


कहो अथवा वह्‌ ज्ञान कहो इस प्रकार पूवं का अनुभव हौ विषय हो जायेगा, अन्यथा ज्ञान इतना 


१. घटके विषयमे मेरा अनुभव था इस कथनमें भीधटही वेद्य होता है। अतः इस विषय में 
कहते हं - "घटज्ञानमिति ज्ञानं घटज्ञानविलक्षणम्‌ । 
घट इत्यपि यज्ज्ञानं विषयोपनिपाति तत्‌ 11 

घट ज्ञान का ज्ञान घटज्ञान से विलक्षण हे । घट यह ज्ञान भी विषय को हो ग्रहण करता हे । 
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उच्यते, अन्यथा क्‌ इत्येव स्यात्‌ 1 ततश्च दुक्‌ मया दृगन्तरेण अनुभूता इति आपतेत्‌ \ तत्रापि 
तथात्वेऽनवस्था 1 

ननु स्मृतेः मोकिकं किरूपम्‌ ? उच्यते--मया वृष्टम्‌ इति । ननु अत्र दयितावदन 
नलिनादिविध्नान्तं दशनम्‌ उक्तम्‌ न तु आत्मारूढं-कर्मणि निष्ठोत्पत्तेः\ स एष स्ववाचमेव 
न्‌ चेतयति । कतुः क्रियया हि आप्यं कमं इति दृशिक्रियायाः कतृनिष्ठतेव ! तथा च कतुस्यामेव 
दुरिक्रियामाहुः -"दशंयते भृत्यान्‌ राजा इत्यादौ । जेमिनीयेरपि ज्ञानरूपा दृशिः भावनात्मिका 
प्रमात्‌विधरान्तेव उक्ता, केवरं प्रकटता विषयघर्नो, दृष्टता नाम अन्या, संवित्‌ वा स्वतन्त्रा 
इति अन्यत्‌ एतत्‌ \ प्रमातृविश्नान्तत्वमेव कथयितुं मया इत्युक्तम्‌ ! तेन अन्वभूवमहम्‌, मयानु- 
भूतम्‌ इति शब्दवेचित्र्यमात्र मिदम्‌, न तु अथंभेदः\ अन्ये तु भिन्नक्रमत्वेन योजयन्ति--दृक्‌ 
आसोत्‌ सामे इत्येवं, मया दृष्टम्‌--इति च यत्‌ स्मरणं, तत्‌ व्याकरणमस्याः' इति अनन्त- 
रोक्तान्वभूुवम्‌ इति उचितपरामर्शायाः स्सूतेः इति, अपिः चार्थे \\ ६ \ 
ही होता है । इसलिए “ज्ञान को मेने दूसरे ज्ञान से अनुभव क्रिया" यही कहना पड़ेगा 1 उसमे भी 
दूसरा ज्ञान कटोगे तो अनवस्था हो जायेगी । 

अब शंका करते हैँ कि स्मृति का अविसंवादि स्थान से आया हुजा मृ पारमा्थिकषूप 
क्या है ? इस प्रन के उत्तर मे कहते है-मेने देखा है यदी स्मृति का रूपै] प्रन उर्ताहै 
कि स्त्री के मुखारविन्द में विश्रान्तिरूप ददान कहा गया है । किन्तु अपने ऊपर आरूढ नहीं बताया 
है बाहरो कमं मे निष्ठा को उत्पत्ति देखो जातो है । वह्‌ कर्ता अपनी वाणी को ही नहीं याद करता 
है; क्योकि क्रिया के द्वारा कर्ता की अभीष्ट वस्तु को सिद्धि होना कमं है अर्थात्‌ क्रियासे कर्ताका 
जो अभीष्टहो वही कमं है, इस प्रकार हशि क्रिया कतुनिष्ठहै । अन्य लोग भी कर्तासे ही हशि 
क्रिया को मानते है-जेसे राजा परिकरो को दिखाता है। म.मांसकरोग भी ज्ञानरूप हशि 
घातु को भावनारूप में प्रमातृगत विश्रान्ति रहना मानते है, केवल प्रक्रट हौ जाना ही विषय-धमं 
है, दीखनापन दूसरा ही है, संवित्‌ अथवा स्वतन्त्रता यह्‌ सव अवान्तर मेद हुं । प्रमातृगत 
विश्वान्तिता को ही कहने के किए मेने एेसा कहा है । इसक्ए मेने अनुभव किया", भेरेद्वारा 
अनुभव किया गया" इन दोनों वाक्यों मे शब्दों को विचित्रता अवद्य है किन्तु दोनों का अथं एक 
ही है 1 इसको दूसरे रोग भिन्न करम से कहते ह- ज्ञान मुञ्चे था' ओर भेरेद्टारा देखा गया 
एेसा स्मरण होना ही इसका व्याकरण कहकाता है, बाद मे जो कटा गया है, मेने अनुभव किया 
यही उचित परामशं वारी स्मृति का व्याकरण हे, -अपि' शब्द चकार अथंमेंहै।॥६॥ 


१. वातु दो प्रकार की होती है--कममंस्थभाव ओौर कतंस्थभाव । जिनकाभाव कभं से अनुभूत होते हें , 
वेतो कर्मगामी हं ओर जिनका कर्तासे अनुभूतदहं वे कतुंगामी हो जाती हं । प्रत्येक का विभाग 
दिखते हे 

कर्मस्थः पचतेर्भावः कर्मस्था च भिदेः क्रिया । आसासिभावः कर्तृस्थः कतुंस्था च दृशेः क्रिया ॥ 

“पच्‌” घातु का भाव कमं में रहता हे ओर “भिद्‌' धातु को क्रिया भी कमं में रहती है । आस्‌" ओर 

अस्‌" धातु के भाव कर्ता में रहता हं भौर देखने अथं मे "दृश्‌" घातु की क्रिया भी कर्ता में रहती हे। 
जैसे “तण्डछान्‌ पचति' इस वाक्य में होनेवाके “विक्ठिति" नामक क्रियात्मक जो धातु 
का अयं है वह तण्डुलान्‌ इस कमं मं ह 1 उसी प्रकार “भवता आस्यते" जो उपदेशातंमक धातु का 
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ननु दृष्टमपि निविकल्पेन यावत्‌ न परामृष्टं विमशंविकेषविश्नान्त्या तावत्‌ न स्मयते 
मागंदृष्टमिव तृणपर्णादि विशेषरूपेण, तदिदमेव विचारणीयं, समनन्तरभाविविकल्पकाले 
तहशंनम्‌ इदन्तया अवभातपुवं वा न वा इति तदेतत्‌ आश्ङ्याह्‌- 


या च पयास्यहुमिमं घटोऽयमिति वाऽवसा । 
न्यते समवेतं साप्यवसातरि ददनम्‌ ॥ ७! 


इह द्शंनं याहं निजेन वपुषा तादृशेनैव तेन भातव्यं सवंदा, तच्च स्वकाङेऽनन्यप्रकारम्‌ 
अहम्‌ इत्येतावता रूपेण उचितप्रकाश्चम्‌, तद्िकत्पांशविचारः तावत्‌ न कुत्रचित्‌ अङ्गम्‌, भवतु वा, 
कि तु अवसायोऽपि एवंभूतः इति अपि-शब्देन सुचयति 1 तत्र समनन्तरभाविना विकल्पेन वस्तु 
परामृरयमानम्‌ अनुभवपरामशंमुखेन वा परामृश्यते अहमिमं पश्यामि इति वतंमानतया, इमम्‌ 
इत्यनेन च प्रत्यक्षव्यापारत्वं प्रत्यक्षायमाणत्वैन दशितम्‌ \ एवमेव वा प रामृद्यते-घटोऽयम्‌ इति! 


अव दंका करते है कि निविकल्परूप से देखा हुआ भी जबतक परामृष्ट किये हुए में विमं 
विशेष की विश्वान्ति से अत्यन्त गौरपूर्वंक ष्ट वस्तु को भी नहीं देखते तवत्तक वस्तु का स्मरण 
नहो होता दै । जैसे मागं में पडी हुई तृण-पर्णादि वस्तु विदोषरूप से देखता है तभो उसका स्मरण 
होता है, अन्यथा नहीं होता है, इसक्एि यही विचार करना चाहिए किं ठीक उसके बाद होने 
वाला विकल्पकार मे निविकस्पक निःसन्देह अवभासपूवं इदन्ता से उस वस्तु का देखना माना 
जाता है । वह्‌ है या नहीं है, इस आशंका को उठाकर कहते है 
मे इसको देखता हँ अथवा यह घट है एेसा जो अध्यवसाय परामशं है, उसका भी 
ग्राहुकांश मे समवाय सम्बन्ध से विद्यमान ज्ञान माना जाता है 1 ७॥ 
जैसा ज्ञान अपने शरीर रूपी स्वरूप से है वैसा ही सवंदा उसे भासित होना पडता है ओर 
वह्‌ ज्ञान अपने निधिकल्पकारू में अनत्य प्रका "अहम्‌" इस रूप मे ठोक भासित होता है, वह्‌ 
विकल्पं का विचार पके कहीं पर किसी का अंग नहीं बनता, सविकल्प मे या निविकेल्प में 
भले ही हो, किन्तु अवसाय ( द्वितीय ज्ञान ) भी सविकल्प के जेसा ही होता है, यह अपि' शब्द 
से सूचित होता है । [ इदन्ता-उदन्ता को भी आविष्कार नहीं करता है ] बाद मे होनेवाले 
विकल्प से वस्तु का परामशं करना अथवा अनुभव परामशं को प्रधान करके मं इसको देखता हं 
एेसा जो वतंमानरूप से होते हए परामशं को परामशं करना है, "अस्मत्‌" शब्द के प्रयोग बिना 
भी अहम्‌" का ही परामशं किया जाता है कि यह घट है 1 यहाँ पर (अयम्‌' शब्द से प्रत्यक्ष का 
अथं ह वह कर्ता में रहता है, इसे भरतंह र ने कहा है- 
गतिबोधाहनत्यागशब्देच्छाप्रासिवाचिनाम्‌ । 
देषार्थाक्मकाणां च भावः कर्त्रानुभूयते ॥ 
गति = ज्ञान एवं गमन, बोध-ज्ञान, त्याग-छोडना, शब्द-बोलना, इच्छा-आाकांक्ला करना अर्थात्‌ 
प्राक्च करना इत्यादि धातुओके अर्थं ओर दवेषात्मक अर्थवाके धातु अकमक होतो हं जिनका भाव कर्ता से 
अनुभूत हो जाता है 1 


७८ | ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-४, का-८ 


अन्न अयं-शब्देन प्रत्य्ञायमाणत्वसुक्तम्‌ 1 तत्र अन्त्ये विकल्पे दर्शनस्य पथक्‌ परामश एव नास्ति 
इति का तन्न इदन्ताशङ्खा ! ततइच पारिशेष्यात्‌ अहन्तया तस्य अत्रास्ति परामशः, तदभावे 
विकल्पस्य निमीलिताक्षेऽपि भावात्‌ स्वयमर्थास्पशें स्फुटतमविषयपयंवसितः कथमध्यवसायो 
भवेत्‌ । जाये तु दशनं परामृष्टमपि अस्मदर्थान्तभूतम्‌ अहंभावास्पदम्‌ अवसातरि विश्नान्तं 
स्वप्रकाहमेव परामृष्टम्‌ इति विकल्पोऽपि न बोधान्तरबोध्यतां बोधयति बोधस्य ! अवसायः 
अवसा, समवेतम्‌ इति अपुथग्भावमाह्‌ 1 अवसातरि इति स्वतन्त्रऽन्तमुंखे बोधात्मनि अहन्तास्पदे 
इत्यथः 1 दशनम्‌ इति निविकल्पकमनुभवनम्‌ \ उपलक्षणं चैतत्‌--विकत्पस्मररपादेरपि, ज्ञानस्य 
ज्ञानान्तरेण परामश हि अयमेव न्यायः \ विकल्पयाम्पह, स्मराम्यहम्‌, विकल्पितं मया, स्मृतं 
मया इति अहन्तारूढचेव विकत्पादेः अवमासात्‌ 1! अत एव आत्मनोऽमी विकल्पाद्याः शक्ति 
विङ्ञोषाः तद्विश्नान्तशरोरत्वात्‌ इति दातम्‌, ज्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमान्‌, इत्यत्र ।\ ७ ॥ 
एवमियतः प्रमेयस्य यत्फरु तद्पसंहतुमाह- 


तन्मया दुह्यते दृष्टोऽय स॒ इत्याम्‌शात्यपि । 
ग्राह्य ग्राहकताभिच्नावर्थो भातः प्रमातरि ॥ ८ ॥1 


'तत्‌' इति तस्मादथं धूवोक्तस्य प्रमेयस्य हेतुभावेन उपजीवनम्‌ इह सूचयति ! यत 
एवमृक्तम्‌-अनुभवस्य अथस्येव स्मरणात्‌ न भेदेन अवभासः, स्मृतिशक्तिश्च परमेश्व रस्थेव, तत 


परामदां होता है, यह्‌ घट है इसमे अलग परामशं नहीं है इसमे कहां इदन्ता को शंका उठती है, 
इसकिए यहां पर भो अहन्तारूप से हौ उसका परामशं है, नहीं तो उसके अभाव में विकल्प के 
दब जाने पर भौ माव से स्वयं विषय का स्पशं नहीं होने से, निरिचत दबा हुआ अध्यवसाय कंसे 
होगा । “अहं पर्यामि' इस प्रथम ज्ञान में परामृष्ट होता हुभा भी "अस्मत्‌" शब्द के भीतर अथं 
रहता है अहंमाव का स्थान मध्यवसाय करनेवाले में वैठे हुए को अपने प्रकाश्का ही मने 
परामशं किया था, इस विकल्प से भी ज्ञान अन्य ज्ञान को न जानने में समथं नदीं होता, 
अवसाय को अवसा कहते । “अवसतरि' स्वतन्त्र अन्तमुंख रहनेवाला बोधात्मा अहन्ता का 
“आस्पद स्थान है-एेसा अथं होता है । 

दन का अथं यह है कि निविकल्पक अनुभव भौर यही विकल्प स्मृति आदि कामी 
उपलक्षण है । ज्ञान का अन्य ज्ञान से परामदां करनेमेंभो यही युक्तिहै। मं विकल्प करता ह, 
मै स्मरण करता ह, मेने विकल्प किया, मने स्मरण किया, इस प्रकार अहन्ता-प्रधान ही विकल्प 
का भास होता है । अत एव ये विकल्पादि शक्तिविशेष अपने ही है; क्योकि परामशं का स्वरूप 
अहन्ता में रीन रहता है । ज्ञान, स्मृति ओर अपोहन-शक्ति का इसमें निर्देश किया गया है ॥ ७॥ 

इस प्रकार इतने से प्रमेय का जो फर दिखाया है, उसके उपसंहार करने के किए अव 
कटते है [ चित्तत्व ही ज्ञानादि शक्तिवाका है, स्मरण ओर अनुभव एक ही संविद्रूप है इतना 
अर्थात्‌ भा जाता है । समस्त मायीय ग्राह्य-प्राहक शुद्ध संविद्रूप से अवमासित होते हं । ] 

वह मुञ्चसे देखा जाता है, यह मुखसे देखा गया । वह यही अनुमव करता भी हे । प्रमाता 
मे ग्राह्य ओर ग्राहकता के भेद से अथं मासता है ॥ ८ ॥ 

"ततु" इसक्िए अथं में पटले कदा हुआ प्रमेय का हेतुभाव से उपजीवन को यहा पर 


अ.-१, आ.-४, का.-८ ] विमशिनीटीकोपेता [ ७९ 


इदमत्र परिनिष्ठितं तत्वम्‌ इति । इह स्मरतिः अनुभवं क्रोडीकरोति इत्युक्तम्‌ । अनुभवश्च 
द्विधा,परामशंभेदात्‌ कदाचित्‌ स्वात्मपरामशंपुवंकम्‌ अनुभाव्यम्‌ आम्रंशति यत्न अस्य 
अभिसन्धिप्रघधानता “मया दुष्यते" इति, कदाचित्‌ अनुभवनीयमेव प्रधानतया परामरराति यत्र 
अनभिसन्धेरेव सहसा वस्तुपनिपातः, अर्थक्रियां प्रति आग्रहुविशेषो वा “अयम्‌' इति, तत्रापि 
च प्रकाशपरामर्शेऽस्त्येव, अन्यथा प्रकाल्ाथोगात्‌ \ एवमूुभययानचुभवे प्रत्येकं स्मृतिरपि इयपरा- 
मशषमयी उदेति इति चत्वारः स्मरणभेदाः, दो अनुमवभेदो अनुसन्धानरूपं प्रत्यभिज्ञानमपि 
एतदुभयमेलनात्मकम्‌ अच्रेवान्तभुतम्‌ ! तच्च एतःडदात्‌ अष्टधा, पूर्वापरविश्नान्तिकृतात्‌ प्रत्येकं 
द्विघाभेदाच्च षोडशधा । तदेते द्र्णवजञतिः सवेदनभेदाः 1 तेषु च ग्राह्यं तावत्‌ प्रकाशात्‌ अबहिरभतम्‌ 
अन्यथा प्रकाशनायोगात्‌, बहिभतं च तत्‌ अन्यथा्थंत्वासम्भवात्‌, न च तत एव, तदेव, तदेव 
पुथरभूतं अच्र पुथरभूतं च भवति इति नूनमन्यः कत्पितप्रकाश्ात्मा कश्चित्‌ अत्र अर्थोऽस्ति, 
यतोऽयम्‌ अथंराशिः पृथग्भवन्‌ अन्योन्यमपि पृथक्ताम्‌ अधिगच्छेत्‌, अन्यथा प्रकाशाभिन्नानां 
परस्परमपि कथङ्कारं पृथग्भावो भवेत्‌ 1 सोऽयं वेद्येकदेर एव, विच्छिन्न एव अनुज्कितवेद्यभाव 
एव, अहम्‌ इति विच्छेदशन्योचितेन परामरशेन परामृष्य सानो मायाप्रमाता इति वक्ष्यते,- 
देहे बुद्धौ,“ "1 ( १.६.४ ) इत्यत्र ! स च ग्राहुकः इति उच्यते । एवं सममेव स्वात्मनि 


ग्रन्थकार सूचित करता है । क्योकि एसा कहा है--अनुभव का पदाथं के जंसा स्मरण होता है, 
भेद से भान नहीं होता ओर स्मृति परभेख्वर की ही शक्ति है, इसचिए इतना ही यहाँ पर निष्करषं 
है । स्मृति अनुभव को अपने मे छीन कर केतो है यही कहा गया हे । 

ओौर अनुभव दो प्रकार का हँ--परामशं भेद से कभी-कभी अपने को परामशं करता हुमा 
[ अनुभव का विषय ] अनुभाव्य को परामशं करता है जहां पर प्रमाता का परामशं प्रधान रहता 
है “मया हद्यते' इस प्रयोग में तो प्रमाता प्रधान है, कभी अनुभव के विषय को प्रधान करके जहां 
पर प्रमाता का परामशं न कर सहसा पदाथं को ही उपस्थिति रहती है, अथवा अथंक्रिया के 
प्रति आग्रहविशेष होता है जिसको अयम्‌" कहा जाता है भौर वहां पर भौ प्रकाश का परामरां 
रहता ही है, नहीं तो प्रकाश का योग ही नहीं बेठेगा । एवं दोनों प्रकार से अनुभव में प्रत्येक 
स्मृति भी दोनों को परामदां करनेवाखी उदित होती ह इस तरह चार स्मरण भेद हो जाता है, 
पहला ओर वाद का मिखा देने से प्रत्येक में दो-दो होने के कारण सोह मेद हो जते हँ ! [मेरे 
द्वारा यह्‌ घट देखा गया ] इस प्रकार वाईस से संवेदन ज्ञान के भेद होते हँ भौर उनमें ग्राह्य है 
वह्‌ तो प्रकाश के अन्तर्भूत ही है अर्थात्‌ प्रका से भिन्न नहीं है, नहीं तो, प्रकाश से योग नहीं 
वेठेगा ओर यदि उसमें अन्तर्भाव नहीं मानते हो, तो उसका प्रकाशरूप अथं संभव नहीं हो सकेगा 
गोर उससे ही नहीं होता है, वही है, वही अलग होकर ग्राह्य से अङ्ग भो रहता है निरख्चय ही 
कोई दूसरा कल्पित प्रकाश।त्मा पदाथं है, जिससे यह अथंसमूहं अरग होता हुआ आपस में भी 
भेद को प्राप्त करेगे अन्यथा प्रकाश से अभिन्न होगे तो आपस में केसे अग भाव होगा, इस प्रकार 
वह्‌ इस वेद्य का एक अंग है, जिसका वे्यभाव नहीं चटा है; एेसा विच्छिन्न ही है, "अहम्‌" एसा 
विच्छेद से रहित होकर यह उचित परामशं के साथ परामशं किया गया माया प्रमाता है इसी 
को आगे कटंगे, देहे बुद्धौ. ˆ “ˆ ( १.६.४ ) भौर वह्‌ ग्राहक है एसा उसे कहा जाता है । इस 
प्रकार समानरूप से स्वच्छ दपंण के सहश विम स्त्रात्मा में जो कि दोनों अपने रूप से भिन्न 


८० ] ईदवरप्रत्यसिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१ 


विमलमुकरुरस्यानीये यत्‌ युगककं स्वस्मात्‌ प्रकाशरूपात्‌ अव्यतिरिक्तम्‌ अवभासयति परमेश्वर | 
तदेव एतत्‌ भगवतो ज्ञानक्तुत्वं, स्मरणकतुत्वं, ज्ञानलाक्तिस्म्रतिशक्तिरूपम्‌ उच्यते इति तात्पर्याथंः। 
अक्षराथस्तु-सया हर्यते इति, अयम्‌ इति च यत्‌ आमृराति प्रमाता प्रकाश्चरूपो येन 
अनुभवति इति उच्यते, तत आमशंनात्‌ एतत्‌ लक्ष्यते, ग्राह्यरूपेण श्आहुकरूपेण यो जितौ घटादि 
देहादिस्वभावौ अर्था देयौ प्रमातरि विद्युद्धप्रकाशस्ये भातः प्रकाशेते ! एवं दष्टः इति स इति 
च यत्‌ पराभ्रुशति प्रकाल्रूपः प्रमाता, यतोऽसौ स्मरति इति व्यपदेदयः, ततोऽपि एतदेव 
लक्ष्यते ! अनुभदरूपोपजीवित्वं पूर्वोक्तं द्रढपिवुं प्रसङ्धात्‌ अत्र ज्ञानशक्तेरपि उन्मोलनं कतम्‌ । 
लक्षणे शत्रादेशः 1 अपि-शब्दश्चा्थे \ अथ-ङाब्दो विच्छिन्नवेदखवाची । ग्राहको मायीयः कल्पित 
प्रमाता अजुद्धप्रकाशस्वभाव इति 1 ८ 11 आदितः इलो० ॥ २१ 1 
श्रोमदाचार्याभिनवगुप्तविररचितायामोदच्व रप्रत्यभिज्ञासूत्रविमशिन्यां प्रथमे 
ज्ञानाधिकारे स्मृतिशक्तिनिरूपणं नाम चतुथंमाल्भिकम्‌ ॥४॥ 
© 


अथ परथमे ज्ञानाधिकारे ज्ञानश्क्तिनिरूपणाख्यं 
पच्चममाल्िकम्‌ 


महागरहान्तनिसंग्नभावजातप्रकाशकः । 
ज्ञानराक्तिप्रदीपेन यः सदा तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 


एवं तावत्‌ स्मरतिशक्तः स्वरूपं प्रतिपादितम्‌, अधुना तदपजीवनीयज्ञानश्चक्तिपरामश- 
निर्णयं वितत्य, 'वतमानावभासानाम्‌' इत्यादिकया, “सक्रमं प्रतिभासते" इत्यन्तया श्लोकेकविश्शत्या 


नहीं है परमेइवर प्रकाशित होता है वही भगवान्‌ का ज्ञानकतुंत्व, स्मरणकतुत्व है ज्ञान-शक्ति 
एवं स्मृति-शक्तिवाला ही कहा जाता है इसका यही -भावाथं है | 

अव अक्षराथं वत्ताते ह- मुञ्चसे देखा जाता है, एेसा जो प्रकाशरूप प्रमाता परामरां करता 
है जिससे कि अनुभव करता है, एेसा कहा जाता है इस पराम से यह लक्षणा द्वारा रक्षित 
होता है, ग्राह्य ओर ग्राहक ये दोनों रूपों से घटादि ओौर देहादि स्वभाववाङे दोनों पदाथं वेद्य 
होकर विशुद्ध प्रकाशरूप प्रमाता में प्रकारित होते हैँ ¦ इस प्रकारसे देखा गया है एसा हौ वहं 
प्रकाररूप प्रमाता परामशं करता है, जिससे कि वहु स्मरण करता है-एेसा कहा जाता हे 
इसीसे यह ग्राह्यरूप से बोधित्त होता है । अनुभवरूप उपजीवन के विषय में पहले कह चुके हँ उसी 
को प्रसंगसे हद्‌ करने के लिए ज्ञान-शक्तिका भी प्रकाश कियाहै। लक्षण में “शतुः प्रत्ययका 
आदेशा करना चाहिए । “अपि' शब्द "चकार" के अथं मे पढ़ा गया है । अथं शब्द विच्छिन्न वेद्य 
विषयवाची है । ग्राहक शब्द का यह अथं है किं मायीय कल्पित अशुद्ध प्रमाता है ।॥ ८ ॥ 

1 चतुथं आद्भिक समाप्त ॥ 


, जो महा गुहा के अन्तर में निमगन पदाथंसमूह को ज्ञान-शक्तिरूप प्रदीप से प्रकाशित करने 
वाके ह, उस दिव की हम स्तुति करते हं । 

इस प्रकार स्मृति-शक्ति के स्वरूप का प्रतिपादन कर दिया, सम्भ्रति उस स्मृति-शक्ति का 

उपजीवनीय आधार ज्ञान-शक्ति है उसके परामशं का निणंय विस्तारपूवंक कर 'वतंमानावभासानाम्‌ 
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निरूपयति । तत्राद्येन शोकेन वस्तुनि प्रतिज्ञां करोति, एवंभूता ज्ञानशक्तिः इति, ततः इलोक- 
दयेन प्रकाश एवार्थानां स्वरूपम्‌ इत्याह 1 ततो दयेन प्रकारावाह्यानामर्थानां स्धावं विज्ञान- 
वादोपगतवास्तनादूषणेन दृढीकृतम्‌ आश्ञङ्खच, तृतीयेन तदनभ्युषगमेऽपि तावत्‌ न किद्छित्‌ उपरध्यत 
इति दंयति \ अथ इलोफेन स्वदर्ख॑नेऽथंतत््वम्‌ उपदशंयन्‌ बाह्यार्थस्धातवे प्रत्यक्षं निराकरोति 
प्रमाणत्वेन ! ततो दयेन अनुम्ेयतासपि बाह्यस्य निरस्यति । अनन्तरं शरोकेन चिदात्मनि 
अर्थानान्‌ अवश्यं सदावः परामर्शत्मिना इति प्रकटयति । ततोऽपि . रकाशस्य प्रमातुरूपस्य 
प्रत्पवमशं एव जोवितम्‌, इति इलोकचतुष्टयेन अनुभवागमन्यायस्वरूपनिरूपणाभिः अभिधत्ते । 
अनन्तरं ज्ञानपरामश्ं एव ज्ञेयं चुदधं प्रमातृरूपतानु ज्छतं च प्रथयति इति तस्येव प्रधानत्वे न्यायं 
दोकत्रयेणाह्‌ ! प्रागे करपत्वे च ज्ञानज्ञात्रादि भिन्नम्‌ इति इलोकेनाह्‌ 1! ततो ज्ञातरि इव विशुद्धे 
ज्ञानेऽपि अविकल्प सविकल्पकस्पे विमलं एव प्राणितम्‌ इति इोकट्वयेनाह्‌ । ततो ज्ञातुर्जञानस्य 
च पुवंपक्षे इूषितं यत्‌ भिन्नत्वं तत्‌ उपसंहारदिश्चा इलोकेन समर्थयते, इति तात्प्ंम्‌ आद्धिकस्य । 
इलोकाथस्तु निरूप्यते । 

ननु स्मरणविकत्पादीनाम्‌ अनुभव एव जीवितम्‌, तत्र यदि सेदेन आभासन्तेऽर्थाः, तत्‌ 
तेष्वपि तथेव अवभास उचितः, नो चेत्‌ अन्थथा तदनुभव एव तावत्‌ ज्ञानशक्तिरूपो विचारणीय 
इति आशयेनाह- | 


वतंमानावभासानां भावानामवभासनम्‌ । 
अन्तःस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना ॥ १ ॥ 


इस इखोक से उठा फर 'सक्रमभ्रतिभासते' यर्हातक इक्कोस इोकों से निरूपण करेगे । पटे श्लोक 
से ज्ञानरक्तिविमशंखरूप वस्तु मे एेसी ज्ञान-शक्ति रहती है यह्‌ प्रतिज्ञा करते है, दो इकोकोसे प्रकाश 
हो अथं का स्वरूप है इस वात को करगे । इसके बाद दो इलोकों से बाहर में होनेवाङे अर्थो के 
सद्भाव को विज्ञानवाद से प्राप्त वासना दोषसे दढ किये हुए कौ आशंका कर तौसरे इकोक से 
उसको न मानने पर भी हमारी कुछ भी हानि नहीं होगी, यदौ बतार्येगे । अनन्तर एक इलोक से 
अपने दशंन में पदा्थंतच्व के स्वरूप को दिखाते हुए बाह्य अथं के सद्भाव में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
है एेसा खण्डन करेगे ! तव दो दलोकों से बाह्य पदाथं का अनुमान भी निरस्त करेगे । इसके बाद 
एक इलोक से चिदात्मा मे अर्थो का परामशंरूप से सद्धाव अवद्य रहता है यह्‌ प्रकाररूप 
प्मातुरूप का प्रत्यवमशं ही जीवन है, पश्चात्‌ चार इरोकों से अनुभव, आगम न्याय के स्वरूप 
को, निरूपण द्वारा कटेंगे । अनन्तर तीन इलोकों से ज्ञान परामश में प्रमातुरूपता को न छोडकर 
शुद्ध ज्ञेय का विस्तार करेगे, उसकी प्रधानता में ही न्याय 'युक्ति' बता्येगे भौर एक इरोक से 
प्रकाश की एकरूपता मे ज्ञान, ज्ञातादि भिन्न है-एेसा कहेगे। दो इोकों से ज्ञाता को तरह्‌ 
विशुद्ध ज्ञान मे भी निविकल्पक ओर सविकल्पकरूप विमशं ही जीवन है--इसको करेगे । एक 
रोक से ज्ञान गौर ज्ञाता में पूर्वंपक्षी ने पहले भिन्नता दिखाकर दोष दिया था उसका उपसंहार 
करते हुए समर्थन करेगे, इस आह्निक का यही तात्पयं है । अब.रलोक के अथं का निरूपण करते हें । 
अब प्ररत करते हैँ कि अनुभव ही स्मरण विकल्पादि का श्राण' जीवन है, यदि उसमें 
पदाथं मेद से आभासित होति ह, तो उन अनुभव स्मरणादि विकल्पो मे मेद से ही अवभास होना 
११ 
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वतंमानत्वेन स्फुटतया अवभासनम्‌ इदमित्येवमाकारं येषां तेषाम्‌, यदेतत्‌ बहिरात्मना- 
कल्पितमायोयश्चन्यादिजश्रीरान्तप्रमातुपृथग्भावेन हेतुना भिन्नानां, ततो मायाप्रमातुः विच्छिल्नानाम्‌ 
अवभासनम्‌' तत्‌ परमाथश्रमातरि शुद्ध चिन्मये अन्तःस्थितवतां' तेन सह॒ एेकात्म्यम्‌ अनुन्कित- 
वतामेव “घटते प्रमाणेन उपपद्यते, तेन॒ अनुञ्ज्षितसंविदभेदस्य भावस्य कत्पितप्रमात्रपेक्षया 
भेदेन प्रकारानं भगवतो ज्ञानशक्तिरित्युक्तं भवति ।\ १॥ 
प्रमाणेनोपपद्यते, इत्युक्त तत्‌ प्रमाणं दशंयति- 
प्रागिवार्थोऽप्रकाशः स्यात्प्रकालात्सतया विना । 
न॒ च प्रकाशो भिन्नः स्यादात्सा्थंस्य प्रकारता । २॥ 


अर्थो नीलादिः, तस्य नीलादिरूपतेव यदि प्रकाल्नमानता न पुनरपरा काचित्‌ अथंशरीरो- 
तीर्णा भ्रकालात्मता ताह यथा सर्वान्‌ प्रति नलमेव तत्सम्भावनया भण्यते, न कचित्‌ वा प्रतिः 
वस्तुतो वा स्वात्मन्येव तत्‌ नीरू परस्य परनिष्ठतानुपपत्तेः, स्वात्मनि वान नीरुं न अनीलम्‌ 
भ्रकाशानुग्रहेण विना व्यवस्थानायोगात्‌ \ तथा प्रकाज्ञमानतापि अस्य सर्वान्‌ प्रति न कच्चित्‌ 


उचित है, यदि एग नहीं मानते हो तो अनुभव का ही पहले ज्ञान-शक्ति के रूप से विचार करना 
पड़ेगा, इस अभिप्राय से कहते है- 


वतंमानरूप मे अवभासित होनेवाके पदार्थो का ही बाह्यरूप से अवभासित होना 
घटता है 11 १॥ 


जिनका देश-कार के आभास से विदिष्ट होकर वतंमानकारु में सिन्न-मिन्न रूपों से भासित 
होना ही “आकारः स्वरूप है उन स्फ़टरूप का बाहरी रूप से कल्पित मायीय प्रमाता के भीतर 
भिन्नमाव से भिन्न हुए का कारण से भासित होना है, इसी कारण माया-प्रमाता से भिन्न होकर 
भासता हे अवभासनम्‌' जो कि मायोय-प्रमाता में भासित हआ था अर्थात्‌ अविच्छिन्न हुआ था, 
वहौ दुद्धचिन्मय प्रमाता मे “अन्तःस्थिताम्‌' भीतर रहकर उसके साथ एकता को प्राप्तकर न 
छोडते हुए “घटते' प्रकाश को अपने मे बनाये रखता है अर्थात्‌ एकता कौ स्थिति के प्रमाण से 
प्रमाणित होता है, इसलिए संविद्रूप मेद को न त्यागनेवाले भाव का कल्पित प्रमाता को अपेक्षा 
मेद से प्रकारित होना ही तो भगवानु महैख्वर की ज्ञान-शक्ति है । यही सारांश निकक्ता है ॥ १॥ 

प्रमाण से प्रमाणित होत। है, एेसा जो कहा है--उस प्रमाण को दिखाते है 

पव॑रूप के वने विना तो पूवं कौ तरह पदाथं अप्रकारित ही रहेगा, अपने स्वरूप कौ 
भ्रकाररूपता प्रका से भिन्न नहीं हो सकती है ।॥ २॥ 

जो अथं है वह्‌ नीलादि पदाथं है, यदि इसकी नीलादिरूपता ही प्रकाशमानता है, तब तो 
परमाथंवपु से हटी हुई प्रकाशमानता नहो हुई । जेसा कि सवके किए यह्‌ नीरू है इस सम्भाववा 
से कहा जाता है अथवा किसी के प्रति नहीं मी है, यह्‌ कहा जाय, वस्तुतः अपने में ही वह नीर है 
दूसरे भे इसकी सत्ता नहीं वन सकती, या अपने में नी नहीं है, अनीक नहीं है, प्रका के अनुग्रह 
बिना व्यवस्था का योग नहीं वैठ सकता है तथा प्रकाशमानता भी सवके क्एिया किसी के लिए 
नहीं है, अपितु भपने में है या भपने में भी नहीं है, इससे जगत्‌ में अन्धकार फ जायेगा । इसलिए 
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वा प्रति अपि तु स्वात्न्येव, स्वात्मन्थपि वा न स्यात्‌ इति अन्धता जगतः । अथ इन्दरियालो- 
कादिक्षणवर्गात्‌ प्रकारारूपोऽसौ नीलक्षणो विशिष्ट एव जातः, एवमपि स एव प्रसद्ध, प्रकटता- 
वादेऽपि अयमेव दोषः, सर्वथा अर्थज्ञ रीरविश्रान्तः चेत्‌ प्रकाशो मम अवभासते इति प्रमातुरुनतया 
प्रकाल्ञस्थितिः दुरुपपाद । प्रमाता हि तदानीम्‌ इन्द्रिथाथंमयोऽथंरूपस्य प्रकाशस्य कारणं भवेत्‌, 
बीजमिव अङ्कुरस्य । न च अङ्कुरो बीजापेक्षोऽङ्कुरात्मा, ततो यदि न प्रकाशात्मा स भवेत्‌ 
श्रागिव' ज्ञानोदयात्‌ पुर्वं यथा सोऽप्रकाश्ञः, तथा ज्ञानोदयेऽपि स्यात्‌ । ननु ज्ञानम्‌ अ्थप्रकाश- 
रूपमेव, तत्‌ कथं ज्ञानस्य उदयानुदययोः अर्थस्य तुल्यता स्यात्‌ 1 स्यात्‌ एतत्‌ यदि उपपद्येत, 
यावता अर्थात्‌ भिन्नं यत्‌ ज्ञानं प्रकाशरूपं, तत्‌ अथस्य सम्बन्धितया कथं स्यात्‌ ।! यदि तावत्‌ 
अर्थः प्रकाराते, इत्येवभूतं जानस्य स्वरूपं तत्‌ अथज्ञानयोः अभेद एवायातः -अर्थंस्वभावस्य 
ज्ञानत्वेन उक्तत्वात्‌, अर्थस्वभावत्वे च प्रकाशस्य अर्थात्मतायाम्‌ उक्तं दूषणम्‌ 1 अथ अथं प्रकाश- 
यति इति ज्ञानस्य स्वरूपम्‌, ताहि प्रकामानमथं करोति जानम्‌ इति आपतिते पुनरपि स एव 
दोषः! कतप्रतानश्च अयं प्रङ्कत्यर्थण्यर्थ विवेको मयेव भेदवादविदारणे इति तत एव अन्वेष्यः । 
तस्मात्‌ भिन्नः प्रकाोऽथस्य सम्बन्धी भवति इति सम्भावनेव नास्ति । अतश्च इदम्‌ उपपत्या 
आयातम्‌--अर्थस्य स्वरूपं प्रकारामानत्वं प्रकाशाभिन्नत्वम्‌ इति 1 प्रकारश्च यदि घटेऽन्यः पठेऽन्यः 
तदा अनुसन्धानस्य अयोगः -दयोः प्रकाशयोः स्वात्ममात्रप्यवसानात्‌ इति वितत्य उपपादितं 


इन्द्रिय मालोकादि क्षण समूहं से प्रकाशरूप नीलक्षण [ प्रकाशमान घटरूप ] विशिष्ट हौ हो गया, 
इस तरह भी वही प्रसंग उपस्थित होगा, [ कौमारिलों के मत ] प्रकटतावाद मे यही दोष आ 
जायेगा, सब प्रकार से यदि अथं-शरीर में विश्रान्ति मानोगे तो मुञ्ञे प्रकार भासित होता है इस 
प्रकार प्रमाता में प्रकाश को स्थिति नहीं सिद्ध कर सकते हो; क्योकि उस समय प्रमाता ही इन्द्रि 
ओर पदाथं से युक्त होकर अथंङूप प्रकारा का कारण बनेगा, जसे अंकुर का कारण बीज होता है 
भौर अंकुर बीज की अपेक्षा किये बिना अंकुरत्व प्राप्त नहीं कर सकता, यदि वह प्रकाशात्मा नहीं 
होता तो ज्ञान के उदय के पूवं जैसे अप्रकाित था-उसी प्रकार उदय होने पर भी अभ्रकाशित 
ही रहता । 

अव प्रदन करते हं कि ज्ञान को भी अथंप्रकाशवाला ही मान किया जाय, वह्‌ ज्ञान के उदय 
मौर अनुदय होने पर अथं की समानता कैसे करता । यदि वह कर सकता था तब तो ठीक ही 
होता, जवतक अथं से भिन्न ज्ञान प्रकाशरूप है तबतक अथं के सम्बन्धी होकर केसे रहेगा । प्रथम 
पक्ष मे यदि अथं का प्रकाश होता है, ेसा ही यदिज्ञामकारूपहै तो अथं भौर ज्ञान में अभेद 
ही हो गया; क्योकि अर्थ॑स्वभाव को ज्ञानत्वरूप से कह दिया है भौर अथंस्वभाव मे भ्रक्राशाका 
अर्थरूप हो जाने मे भी पूर्वोक्त दोष बता दिया है, ततीय पक्ष मे यदि ज्ञान का स्वरूप अथं को 
प्रकाशित करता है, ज्ञान अर्थं को प्रका्ञमान करता है पूनः भी यही दोष मा पड़ेगा ओर इसक। 
अच्छी तरह विस्तार भी कर दिया है--जो यह परकृत्यथं ओर ण्यथं [ प्रकाशते ओर प्रकारयति ] 
का विचार ने मेदवाद खण्डन मेँ कर दिया है इसक्िए वहां पर ही खोजना होगा । अतः भिन्न 
अथं का प्रका अथं का सम्बन्धी होता है एेसी शंका भी नहीं करनी चाहिए । अतः उपपत्ति से 
यही सम्पन्न हु कि अथं का स्वरूप प्रकाशमानत्वं रका से अभिन्न है ओौर प्रकारा यदिघटमें 
दूसरा ओौर पट में दूसरा ही है तो फिर अनुसन्धान योग नहीं बन पायेगा; क्योकि दोनों भ्रकाशो को 


य्४] ईैरव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-३ 


“नव्येत्‌ जनस्थितिः' इत्यत्र \ तस्मात्‌ एक एव प्रकाशः! एतदेव आवृत्या दशितं “न च प्रकाशो 
भिन्नः स्यात्‌" इति ॥ २1\ 


व्यतिरिक्तस्य ज्ञानस्य अथंप्रकाशरूपताम्‌ अभ्युपगम्यापि वाचकान्तरमाह- 


भिन्ने प्रकाशे चाभि संकरो विषयस्य तत्‌ । 
प्रकारात्मा प्रकादयोऽर्थो नापरकाशश्च सिद्धयति ॥ ३॥ 


यदि अर्थात्‌ अन्य एव ज्ञानात्मा प्रकाशः अतत एव भिन्नोऽ्थ॑तः, राहु स्वात्मनि तस्य 
रकाश्मात्ररूपत्वात्‌ अभेद एव । 


तथाहि नीकस्य प्रकाशः, पीतस्य प्रकाशः इति यो नीलाः पीतांशश्चः स तावत्‌ 
ज्ञानस्य स्वरूपम्‌ भेदवादत्यागापत्तेः 1 अथ विषयः, तदेवेदं विचायंते--इह भ्रका्ञबकात्‌ 
नोरूपीतयोः भेदोऽभ्युपगन्तव्यः, येनैव च भ्रकःञैन नीलो नीर एव इति उपगम्यते, तेनेव च 
भ्रकादेन पीतः पोत इति कथं संगच्छताम्‌, नीलेन जनितः, पीतेन जनितः, तेन वा सह एक 
सामग्रीक इत्यादि यत्‌ उच्यते, तत्‌ सिद्धे नोकपौतयोर्भेदे स्यात्‌, स एव विचायः 1 अथ 


अपने में ही खोन रखते हैँ; इसका भो हमने 'नच्येत्‌ जनस्थितिः' में विस्तारपूवंक कह दिया 
है । न च प्रकाशो भिन्नः स्थात्‌" इस वचन से इसी बात को बारम्बार ही दिखाया है ॥ २॥ 


अथं से भिन्नज्ञान अथंप्रकाशख्पही होतादै इस वात को मानकरभी दूसरा बाधक 
उपस्थित करते हु- 

प्रका अथं से भिन्न रहने पर यदि तुम अभिन्न मानोगे तो विषय का सांकयं हो जायेगा । 
प्रकाररूप अथं प्रकाशित क्रिया जाता है इसीकिए अथंका प्रकाशित न होना नहीं सिद्ध 
होता है।) ३॥ 

, यदि पदाथं से भिन्न ही ज्ञानरूप प्रकाश है इसलिए अथं से भिन्न है, तब तो प्रकाशमात्रस्प 
होने से ही अपने में उसका अभेद हो जायेगा । जसे नीक का प्रकाश पीत का प्रकाश है उसमे 
नीलां गौर पोता है, वही ज्ञान का वास्तविक स्वरूप है, मेदवाद को त्यागना आवद्यक है । 
अब “ज्ञान के विषय ऊपर विचार किया जात्ता है- यह पर प्रकाश के सामथ्यं से नीक ओर पौत 
का भेद मानना पडेगा ओर जिस प्रकाश से नीरू वस्तु नीक. ही होतो है ओर उसीप्रकार पीत वस्तु 
पीत ही होती है, यह्‌ कंसे मेर खायेगा ? [ कौमारिक मत यह्‌ है कि साकारता के द्वारा किया हुमा 
ही यह्‌ नियम चरता है-- 

(तत्रानुभवमात्रेण ज्ञानस्य सदहयात्मनः। 
भाव्यं तेनात्मना येन प्रतिकमं विभज्यते ॥' 
अनुभव मात्र से अपने सदश का ज्ञान होना चाहिए । जिससे प्रत्येक कमं विभाजित 
हो जाता है 11 | | 
यहु नीरू से पैदा हु, पीत से पैदा हुभा, जिस सामग्री से पदाथं का प्रकाश होगा उसी 
सामग्रीसे ज्ञान का भी प्रका होगा, नोर गौर पीत का भेद जव सिद्ध होगा तभी यह्‌ बात 
घर्टेगी, नीक पीत का भेद ही तो विचारणीय है। सौत्रान्तिकमत से यदि नीलाकार वहु प्रका्च 


अ.-१, जा.-५, का.-२३ ] ` विमरशिनीटीकोपेता [ ८५. 


नीकाकारोऽसौ तत्‌ यदि प्रतिबिम्बबलात्‌ तददरितीयविम्बानवभासात्‌ अधुक्तम्‌ 1 अथ अभेदः, 
तहि त्यक्तो भेदवादः, तथा कारणतादिवादे श्िखरस्थज्ञानं बहुतरनीलादिजन्यम्‌ एकत्र पटु अन्यन्न 
मन्दम्‌ इति कथं भेदः --प्रकाशररीरस्य अभेदात्‌, तथाभूते च अन्यतरदशनोदुबोधितेऽपि 
संस्कारे बरादेव अशेषस्मरणप्रसङ्धः इति भूयान्‌ संकरः 1 स्यात्‌ एतत्‌, अथं एवास्तु, किमनेन 
दोषोपपादकेन प्रकारेन इति 1 अच्राहु-अप्रकाशस्य प्रसिद्धिरेव न काचित्‌, स्वात्मनि हि नीलं 
यदि पोतं न किचित्‌ वा; तत्‌ कि दुष्येत्‌, अत एव ग्रन्थकृतैव अन्यत्र उक्तम्‌- 

एवमात्मन्यसत्कल्पाः प्रकाशस्यैव सन्त्यमो । 

जडाः प्रकाश एवास्ति स्वात्मनः स्वपरात्सभिः \ 


इति, तत्‌ यदि प्रकाशः तदा भवति अथः, प्रकाशश्च असौ कथम्‌ ! यदि प्रकाश्तेव घटस्य वपुः 
सेव पटस्य इत्यादि विश्ववयुः प्रकाशः सिद्धः ॥\ ३ ॥ 

एकस्येव प्रकाशस्य एवंभूतक्रमाक्रमकायकारणभावादिविचित्रवेश्वरूप्यप्रदशेनसामथ्यंरूपम्‌ 
एेश्वयंम्‌, इति तावत्‌ पयंवसाययितव्यम्‌ ! तच्चैवं पयंवस्यति, यदि प्रकारस्य विचित्रभावे 
हेत्वन्तरम्‌ अपाज्ृतम्‌ तत्न प्रकाश्ञस्य अविचित्रस्य क्रमेण दिचित्रताक्ारणं प्रतिबिभ्बात्मकः, 


प्रतिविम्ब के बर से होता है तो वह प्रकाश्च द्वितीय विम्ब के भाससे नहीं हो सकता, विषय कौ 
संकीणंता आ जायेगी । यदि अभेद कहो, तो फिर सेद छोडना पड़ेगा, पाटवादि को संकोणंता ¦ 
होने से कारणतावाद स्वीकार करने पर चोटी का स्थान अत्यन्त अधिक नीखादि से जन्य होगा, 
एक जगह पदु है तो दूसरी जगह्‌ मन्द है यह्‌ मेद कंसे होगा ? प्रकाश शरीर के अभेद होने से । 
[ स्मृति द्वारा संकर दिखाते हैँ ] स्मृति के द्वारा अभिन्न मानने पर दूसरों को देखने पर संस्कार 
उद्बुद्ध होगा तो भी एक ही वार सम्पूणं = अदोष के स्मरण का प्रसङ्खं आ पड़्गा इस प्रकार वहत 
से संकर पैदा हो जा्येगे । यह भे ही होता हो, नीलादि पदाथं रहे, दोष को उत्पादन करनेवाङे 
प्रकाश से क्या प्रयोजन है अर्थात्‌ पदाथं हौ रहे प्रकाश न रहे । यहाँ पर स्मृति में कटते हं कि 
अप्रकाश की कोड प्रसिद्धि ही नहीं है, यदि अपने स्वरूप में नीरू या पीत [ अनीक ] कुछ भो 
न हो तो क्या बिगडनेवाला है, अत्त एव स्वयं ्रन्थकार ने ही दूसरी जगह कहा है- 

इस प्रकार आत्मा मेँ नहीं के बराबर रहते हुए भी ये सारे के सारे जड पदाथं प्रका के 
ही स्वरूप हैँ । प्रकाश न तो प्रकाश से भिन्न दहै ओरन अथंसे ही भिन्न है परात्मा के साथ अपना 
ही प्रकार है। [ स्वयं प्रकाशरूप ज्ञान से अथं अभिन्न ही रहता है ] यदि वह प्रका है तभी 
मधं है, नहीं तो अथं कहाँ रहेगा अर्थात्‌ प्रकाश में अथं रहता है । यदि प्रकारता ही घटका 
स्वरूप है ओर वही पट काभीटहैतो फिर विश्व का स्वरूप ही प्रकाश का स्वरूप सिद्ध होगा 
[ इसलिए बोधरूप प्रकाश से अभिन्न ही अथं रहता है । यही सिद्धान्त है । ]॥ ३॥ 

इस प्रकार क्रम-अक्रमरूप से, कायं-कारणभावादिसे विचित्र-चित्र विद्वके रूप को 
दिखाने का सामथ्यंवाखा यह सारा द्वयं एक प्रकाश का हौ है, [ स्वयं अपने आगम शास्त्र 
की युक्ति से ओर दूसरों की भी युक्ति से निश्चय होने पर हृदयङ्गम करना चाहिए 1 1 

इस प्रकार वह समाप्त हो जाता है, प्रका के विचित्र भावमें सौवान्तिकि ने दूसरा हेतु 
दिया था--उसे खण्डित किया, वहाँ पर अविचित्र प्रका क्रम से विचित्र बनानेका कारण 


८६) ईद्वरप्रत्यभिन्ना [ अ.-१, आ.-५, का.-४-\ 


तत्प्रतिविम्बसजातीयं यत्‌ तदेव नोलादिरूपं बाह्यम्‌, तच्च यद्यपि अनुमेय, तथापि इदं नरमिति 
भरत्यक्षण अध्यवसायात्‌ अध्यवसायप्राणितत्वाच्च प्रमाणस्थितेः प्रत्यक्षव्यपदेश्यं भविष्यति 1 
बाह्यायवादिकथितमिति हेत्वन्तरम्‌ अनुमीयमानं बाह्यरूपम्‌ आशङ्धयमानत्वेन प्रदशंयति- 


तत्तदाकस्मिकाभासो बाह्यं चेदनुमापयेत्‌ । 


न ॒ह्यभिन्नस्य बोधस्य विचिक्नाभासहेतुता ॥ ४ ॥! 
न॒वासनाप्रनोधोऽत्र विचित्रो हेतुतामियात्‌ । 
तस्यापि ततप्रबोधस्य वेचिश्ये कि निबन्धनम्‌ ।॥ ५ ॥ 


इह बोधः तावत्‌ अभिन्नः, प्रकाशमात्नमेव हि अस्य परमार्थः, प्रकाल्ाधिकं यदि नीलस्य 
रूपं, ताहि तत्‌ अघ्रकाशरूपम्‌ इति न प्रकारेत । अथ तथा प्रकाशत्वमेव अस्य रूपम्‌, पीतप्रकाशः कथं 
स्य।त्‌ 1 अथापि क्रमिकनोरपीतादिध्रकाशरूपमेव तस्य रूपम्‌, नीलाद्याभासदन्योऽहमिति प्रकाशः 
स्वापाद्यवस्थासु न स्यात्‌ 1 तस्मात्‌ प्रकाशः प्रका एव, अणुमात्रमपि न रूपान्तरम्‌ अस्य अस्ति 
इति अभिन्नो बोधः, तस्य च अभिन्नस्य कदाचित्‌ नौलाभासता कदाचित्‌ पीताभासता इतिये 
विचिन्नाभासाः तत्र कारणत्वम्‌ हि यस्मात्‌ न उपपन्नम्‌-हेतौ अभिन्ने का्ंमेदस्य असंभवात्‌, 
तस्मात्‌ स स विचित्रनीरपोतादिरूप आकस्मिकोऽन्नातप्रत्यक्षसिद्धहैतुकः सन्‌ बाह्यं विज्ञानगत- 


प्रतिविम्ब रूप था, उस [ नीकादिजातीय ] प्रतिबिम्ब के समान सजातीय जो बाह्य नीलादि रूप 
हे मोर वह यद्यपि अनुमान का विषय है, फिर भी यह नीरू है-एेसा प्रत्यक ज्ञान होने से भौर 
अध्यवसाय से जीतित्त होने के कारण प्रमाण की स्थिति से प्रत्यक्ष कहना पड़गा । यही बाह्यथं- 


वादी का कहा हुमा दूसरा हेतु बाह्यरूप से अनुमान किये जानेवाछे के प्रति आशङ्का करके 
प्रदरदित करते है- 


वह अज्ञात हेतुक आकस्मिक भाभास यदि बाह्य पदाथं का अनुमान करावें तो उससे 
अभिन्न ज्ञान का विचित्राभास हेतु नहीं बन सकता है ॥ ४॥ 


इसी ठद्धा से विचित्र वासना का ज्ञान भी हेतुता को नहीं प्राप्त करेगा । उस ज्ञान की भी 
बिचित्रता में क्या कारण होगा । इसकिए बाह्य अथं ही मामास की भिन्नता मे हेतु हं ।। ५॥ 

ज्ञान पदाथं से भिन्न नहीं है, प्रकाश से [ विरुद्ध ] अधिक नीर का स्वरूप होता तो, वहं 
अप्रकाश रूप हो जायेगा भौर प्रकाशित ही न होगा । नी रूप से ही इसका स्वरूप स्फुरित होता 
है नीरू का पीत से भेद होने से पीत का प्रकारा कंसे होगा । क्रम से नीर पीतादि प्रकाशरूपता 
ही इसका स्वख्प है, नीलादि गाभास से शून्य जो अहं प्रकाश है वह्‌ स्वप्न-मूच्छादि अवस्था से 
रहता है । इसीक्ए प्रकाश को प्रकाश ही मानो, थोड़ा-सा भी इसका दूसरा रूप नहीं होता हैः 
अतः पदाथं प्रकादा से अभिन्न ही ज्ञान प्रकाश है, ओर उस प्रकाश को अभिन्न ही मन ख्या 
जाय तो कभी नीर का होना ये जितने भी विचित्र आभास ह उन विचित्र आभसों में [प्रकाल की] 
कारणता का न होना नहीं बनेगा; क्योकि हेतु के अभिन्न होने पर कायं का भेद नहीं हो सकता 
है, इसीकिए वह्‌ विचित्र नील-पीतादिरूप जो भाकस्मिक अज्ञात प्रत्यक्ष से सिद्ध हेतुवाखा होता 


म.-१, आ.-५, का.-४-५ ] विमश्लिनीटीकोपेता { ८७ 


प्रतिनिम्बात्मकस्वस्वभावसंपादकम्‌ ओौचित्यवश्ञात्‌ निजरूपसदृशं क्रमोपनिपतद्र पबहुतरभेदात्मकं 
ज्ञानात्‌ सवंथा पथरभूतम्‌ अनुमापयति इति संभावयते बाह्या्थंवादी । न च अस्य इदं संभावना- 
मात्रम्‌ अपि, तु निश्चयपर्यवसापि एव भवति । तथाहि विज्ञानवादिना यो हेतुः वैचित्ये वासना- 
प्रबोघधलक्षण उक्तः स न उपपद्यते । स्मृतिजनकः संस्कारो वासना' इति तावत्‌ प्रसिद्धम्‌, इह तु 
अनुभववेचित्रे हेतुः प्येषणीयो बतंते । अस्तु वा नीलाद्याभाससंपादनसामथ्यंरूपा ज्ञानस्य योग्य- 
तात्मिका शक्तिः वासना, तस्याश्च स्वकायंसंपादनौन्भुख्यं प्रबोधः, ततो बोधेषु आभासवेचित्यम्‌ 
इति! तत्रापि तु ब्रूमः-यद्यपि आभासानां ज्ञानान्त्वंतिनाम्‌ अपारमाथिकं संवुतिसत्त्वम्‌ 
उच्येतापि, तथापि यत्‌ एषां कारणम्‌ तत्‌ वस्तुसदेव अङ्कोकायम्‌-अवस्तुनः सवंसामथ्यंविर- 
हितालक्षणस्य कायंसंपादनप्राणितसामर्थ्यात्मकस्वभावानुपपत्तेः । एवं-स्थिते या एता वासना 
आभासकारणत्वेन इष्यन्ते, तासां बोधात्‌ यदि भिन्नं रूपम्‌, तच्च परमाथंसत्‌, तत्‌ अयं 
दाब्दान्तरभ्रच्छल्नो बाह्याथंवादप्रकार एव 1 अथ संवृतिसत्‌, र्ताह तेन रूपेण कारणतानुपपत्तिः, 
अथ येन रूपेण आसां पारमाथिकता तेन कारणता । तत्‌ ताह ज्ञानमात्रं, तच्च अभिन्नम्‌, इति 
नीलाद्याभासरूपस्य कायंभेदस्य असिद्धिः \ एवं वासनानाम्‌ अविचिन्नत्वे तत्प्रबोधो विचित्र इति 


हुमा भी अप्रकाशमान बाह्य ॒विज्ञानगत प्रतिविम्नरूप अपने स्वभाव को स्वतन्त्र बनानेवाला, 
उचित होने के कारण अपने स्वरूप के सह क्रम से आनेवाले बहुत से मेद ज्ञान सवंथा अलग 
रखे हृए अपने को अनुमान करावेगे, बाह्याथंवादी की यही सम्भावना है गोर इसको यह 
सम्भावना मात्र ही नहीं है--अपितु निङ्चय ही पयंवसाय होता है । विज्ञानवादी के द्वारा जो 
वासना-प्रवोधरूप हेतु विचित्रता मे कहा है वह सङ्खत नहीं बैठता है । “स्मृति जनकः संस्कारो 
वासना" स्मृति का जनक संस्कार वासना है, यह तो प्रसिद्ध ही है, यहाँ तो अनुभव की विचित्रता 
मेजो हेतु है उसे खोजना चाहिए । अथवा ज्ञानके नीलादि आभास को सम्पादन करने को 
सामध्यंवाङो योग्यतात्मिका-शक्ति वासना है भोर वह्‌ वासना अपने नीादिरूप का सम्पादन करने 
की उन्मुखता रखती है यही ज्ञान-शक्तिरूपता है, इसी कारण बोधादि मे आमास को विचित्रता 
दिखायी देती है । सौत्रान्तिकने जो युक्ति दी है, उस पर भी हम कहते है ज्ञान के भीतर आभासित 
होनेवाङे पदार्थो की अपारमाधिक संवृत्ति-विकल्प बुद्धि है; यदि एेसा कहते हो, तो भी जिसका 
जेसा कारण है उस वस्तु का कायं भी सद्रूप ही स्वीकार करना होगा-अवस्तु तो सामथ्यं से 
रहित होती है एवं कायं साधने कौ योग्यता उसमें नहीं रहती है । [ एसी स्थिति मे तो हमारे 
मनोरथषूपी कल्पवृक्ष से यह फक्त हभा कि हमारे ही सिद्धान्त मे आप आ गये हो ] इस तरह 
ये वासनाएं आभास की हेतुता खोजती है, उनका यदि ज्ञान से भिन्न प होता तो वह वस्तुतः 
` परमाथं सत्‌ ही है उसको दुसरे शब्दों से यह समञ्चो कि प्रच्छन्न-छिपा हुम ही बाह्याथंवाद है । 
अब कहो कि कारण को भी सद्रूप माना जाय तब तो विकल्प-बुद्धिरूप से कारणता को सिद्धि ही 
नहीं बन पायेंगो, अब तो यही कहना ठीक होगा किं जिस रूप से इन आभास-पदार्थो को 
पारमाथिकता है उसी रूप से आभास पदार्थो की कारणता भी माननी होगी । तब तो ज्ञानमात्र 
ही रह्‌ जायेगा ओर उसी की अभिन्नता भी रह जायेगी-एेसा माना जाय, जो नीखादि आभास 
रूप हँ उनमें कायं मेद की सिद्धि नहीं हो सकती ह । एवं वासनाओं की अविचित्रता होने पर 
उसका बोध विचित्र कैसे होगा अर्थात्‌ कोई आशा भो इसमें नहीं होतो है । अथवा भले ही 


८८ ईङ्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-४-५ 


का प्रत्याज्ञा 1 भवन्तु वा वासना भिन्नाः, तथापि रोधसमाज्रातिरि क्तस्य देराक्तारटभावादेः प्रबोधः 
काभिमतस्य विचिन्नस्य कारणस्य अभावात्‌ भरवोधोऽविचित्र इति एकत एव प्रनोधः इति सममेव 
नीलादिवेचिन्रयं भासेत 1 अथ स्वसन्तानवर्तीनि लोघान्तराणि विचिच्राणि प्रबोधक्ारणानि इति, 
तदसत, सुख-दुःख-नीर-पोतादि-पूर्वापरादिदेश-कालभेदस्य विन्ञानसाच्ररूपत्वे विज्ञानस्य च 
प्रकागमात्रपरमाथंतायां स्वरूपभेदासम्भवे बोधवैलक्षण्यानुपपत्तेः 1 परप्रसातुरूपेषु बोधान्तेषु 
` सन्तानान्तरशब्दवाच्येष्वपि तुल्योऽयम्‌ अवेलक्षण्यप्रकारः \ तत्रापि परकीयासिभतस्य छशस्थूलादेः 
कायस्य, श्वासप्र्वासादेः प्राणस्य, सुखदुःखादेः धीगुणस्य, अनुमात्रसिमतसंविन्मात्रर्पा- 
भेदे परत्वं कप्य इति न विद्यः! बोधस्य तच्चिष्टस्य इति चेत्‌, सोऽपि घ्रसाणेन यदि न सिद्धः 
तत्‌ असन्‌ एव, सिद्धोऽपि प्रमने्रतया चेत्‌ तत्‌ जड एव, तथापि च कायादिवत्‌ एव ज्ञानमात्र 
स्वभावः-स्वसंविन्मात्ररूपत्वे परं भ्रति अस्य असिद्धेः । ननु उपाहारादिक्रिया स्वात्मनि इच्छया 
व्याहरेयस्‌ इत्येवंरूपया हेतुभावेन व्याप्ना दृष्टा तत्‌ चेत्रकायेऽपि तया तद्धेतुकया भाग्यम्‌ । न च 
मत्संततिपतिता समीहा अस्ति इति स्वसंवेदनेन निश्चितम्‌, ततश्च परसमीहा सिद्धचति, तदेव 


वासना भिन्न हो, फिर भी वोधमात्र से अतिरिक्त जो देशकालादि हैँ उसे प्रबोध करनेवाले के 
माने हुए विचित्र कारण का अमाव होने से बोध अविचरित्र ही रहता है एक ही [ आभास रूप | 
प्रबोध नीलादि विचित्रता को युगपत्‌ भासित करेगा । [ विज्ञानवादौ के मतकी आ्चंका भथ 


शब्द से करते हं ] 


अपने सन्तान श्रवाह' में रहनेवाले अन्य-अन्य ज्ञान विचित्र कारण होगे, एसा बाह्याथं- 
वादौ का कटनां ठोक नहीं वेठता है, क्योकि सुख-दुःख नीका-पीतादि, पूर्वोत्तर देरा-काल के भेद 
का विज्ञानमात्र स्वरूपत्वमे ओर विज्ञान का प्रकाशमात्र परमाथंहू्प में स्वरूप मेद सम्भव नहीं 
होने से वोध को विलक्षणता नहीं वेठ सक्ती है ! इसीमें दूसरे पक्ष से कहते हैँ । प्रमातुरूप दूसरे 
वोच मे, दूसरे सन्तान प्रवाह चब्द के वाच्य में बोध की स्वरूपता अभिन्न ही रहती है अर्थात्‌ 
दूसरे सन्तान मे भी समानता का ही समथंन किया जाता है1 अभेदतामें भी दूसरे से माना हुमा 
कृर-स्थूलादि यरीर का च्वास-प्रवासादि प्राण का, सुख-दुःखादि बुद्धि के गुणका, अनुमान 
करनेवाठे के अभिज्ञान मात्र से अभेद होनेसे किसको तुम परत्व कटोगे; यह्‌ हमारी समश्च 
मे नहीं आता दहै) 


यदि बोवको परनिष्ठ मानते हो तो, वह्‌ भी प्रत्यक्ष प्रमाण से यदि सिद्ध नहींहै तबतो 
वह्‌ मसत्‌ ही दै, प्रमेयरूप [ वोधरूप ] से यदि सिद्ध भो मान लिया जाय त्तो भी वह॒ जडल्पही 
हो जायेगा ओर जडता होने पर भौ शरीरादि के समान ज्ञानमात्र स्वभाववारा परनिष्ठ अर्थात्‌ 
जडख्प ही होगा, ज्ञानमात्रह्प होनेपर वहु दूसरों के प्रति असिद्ध हो जायेगा; क्योकि ज्ञानोकी 
परस्पर संवेदता नहीं वनती है । 


ननु" कहकर [ सौगत ] वोद्धलोग प्रमाण देते हैँ कि व्याहारादि क्रिया [ बोकना ] अपने 
आप [ स्व सन्तान ] में इच्छा से बोलेगे इस हेतु रूप भावसे व्याप्त देखी गयी है वही चैत्रके 
दारीर मे भो उसी [ इच्छारूप हेतु ] से होनो चाहिए । क्षण सन्तान मे आनेवाली अन्य की इच्छा 
नहीं है अपने अनुभव ज्ञान से निदिचत होती है इसीक्िए दूसरे क इच्छा सिद्ध हो जाती है, वही 
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संतानान्तरस्‌ इति! अत्रोच्यते--इह अनुमातुः व्याहारामासो द्विधा भवति--व्याप्निग्रहण- 
कालेऽविच्छेदप्राणोऽहं व्याहरामि इत्येवंरूपः! अनुमानावसरे च “व्याहरति अयम्‌" इति विच्छेद- 
जीवित इति अन्यस्य व्याप्निः गृहीता, अन्यश्च आभासः कथम्‌ इदानीं हेतुः स्यात्‌, व्याहरति 
इति आभासस्य च हतुः अविदित एव इत्ति कथं ततो हेतोः समीहा .अनुमीयेत, कि च “व्याहरति 
अयस्‌" इति यः प्रमात्रन्तरेऽनुमातृसंमते विच्छिन्नतया अवभासः सोऽनुमेयसंमतायाः परसमीहायाः 
कथं कायः स्यात्‌ 1 तस्या हि व्याहुरामीत्याभासः कार्यो योऽसौ अविच्छेदजीवितः) न च 
अविच्छेदमयस्य विच्छेदमयः कार्यम्‌ इति युक्तम्‌-तथाभूतकायंकारणभावग्रहणोपायाभावनात्‌, 
नहि स्वात्मनि योऽयम्‌ अविच्छिन्नाभासः, स परत्र विच्छिन्नं “व्याहुरति अयम्‌" इत्येवंरूपम्‌ आभासं 
जनयति, इति केनचित्‌ प्रमाणेन सिद्धम्‌--परसिद्धिपुरवंकत्वात्‌ अस्य अर्थस्य, परभ्रमातुसिद्धेश्च । 
एवंभूतार्थसिद्धचधीनत्वेन इतरेतराश्चयात्‌ ! न च अवश्यम्‌ अविच्छिन्नात्‌ विच्छिन्ेन भाव्यम्‌ इति 
नियमोऽस्ति व्यभिचारात्‌ \ न च विच्छिन्नोऽपि आभास उत्पद्यताम्‌, इति तदनुसन्धानात्‌ तदुत्पत्तिः 
नियता-तत्सडवेऽपि अनुत्पत्तेः तदभावे च उत्पत्तेः, विच्छिन्न आभासः परत्र उत्पद्यताम्‌ इति या 
समीहा तया सह परत्र उत्पन्नस्य विच्छिन्नाभासस्य कायंकारणभावग्रहणमेव परासिद्धो न युक्तम्‌ 


परकाय चैतन्य है अर्थात्‌ दूसरा सन्तान है । [ अव सौत्रान्तिक रोग दूसरे सन्तान अनुमान के 
विषय में कहते हँ ] यहा पर अनुमान करनेवाके का व्याहाराभासदोप्रकारकाहै[ दूसरेका 
व्याहार ही समीहापूवंक हो सक्ता है, हमारे व्याहार की तरह ] व्याप्ति ्रहण कार मे भिन्न 
कारु न होता हुभा अविच्छेदरूप से म बोक्ता हं एेसा ही यह होगा मौर अनुमान कार में 
"व्याहरति अयम्‌” मेद मूलक अन्य की व्याप्ति गृहीत होती है मौर विच्छेद प्राणवाङा आभास 
कसे दूसरों की समीहा का गमक [ वतानेवाका ] होगा, “बोकता है' इस आभास का इच्छारूप 
हेतु मविदित ही है कंसे उसकी इच्छा अनुमान करेगी ओर भी “व्पाहुरति अयम्‌” यह्‌ दूसरे 
प्रमाता में अनुमातृरूप से माना गया मेदपूवंक अवभास अनुमेयरूप से मानी गयी दूसरे की इच्छा 
का केसे कायं हो सकता है । “मेँ कहता हू" यह्‌ आभास अपना स्वात्म अविच्छेदरूप से प्राणित 
है ओर अविच्छेदरूप [ व्याहरामि इत्येवं रूपामासस्य ] का ॒विच्छेदरूप [ व्याहरति अयम्‌ ] से 
कायं होना उचित नहीं है, उसी प्रकार होनेवाङे कायं-कारणभाव ग्रहण करने के किए कोई 


उपाय नहीं है, अपने में होनेवाका जो “व्याहरामि अविच्छेद भाभास है वह [ अनुमेय ] दूसरी 


जगह मे विच्छिन्न होकर “व्याहरति अयम्‌" इस रूप मे आमास पैदा करता है, किस प्रमाण से 
सिद्ध होगा, क्योकि ये अर्थं दूसरे के सिद्ध होने पर ही सिद्ध होते है [ अविच्छिन्नाभास के रहने 
पर विच्छिन्नाभास उत्पन्न होता है ] इस प्रकार से तो अन्योऽन्याश्नय दोष आ जायेगा । अविच्छिन्न 
आभास से कहीं विच्छिन्नभास होता है अर्थात्‌ व्याहरामि" को जगह “व्याहरति अयस्‌' एेसा क्या 
बोक्ा जा सकता है ? नही, यह नहीं हो सकता है ओर एेसा कोई नियम भी नहीं है जो अविच्छन्ना- 
मास से विच्छिन्नाभास होता हो, यदि मानते हो, तो इसका व्यभिचार होगा । विच्छिन्नाभास॒ 
व्याहरति अयम्‌" दूसरे प्रमाता में उत्पन्न नहीं हो सकता है । अविच्छिन्नाभास के अनुसन्धान 
से ही विच्छिन्नाभास की उत्पत्ति सम्भव है--अविच्छेद के अभाव में उत्पन्न नहीं हो सकता ओर 
अविच्छेद के रहने पर उत्पन्न होगा, परभ्रमाता मे “व्याहरति अयम्‌" एेसा उत्पन्न हो, उसके साथ 
दूसरे प्रमाता मे उत्पन्न विच्छिदाभास परभ्रमाताके सिद्धन होने से कायं-कारणभावादि का 
१२ 


९० ] ईरवरप्रत्यभिन्ना [ अ.-१, आ.-५, का.-६ 


इति व्याप्ेरेवासिद्धिः 1 प्रमात्रन्तराणि च यदि भिन्नानि तदा तच्चिष्ठाना्‌ अवसासानां मेद एव, 
ज्ञानादबग्यतिरिक्त च' इति न्यायात्‌ । ततश्च एकाभासनिष्ठत्वाभावात्‌ एकाभासविश्वान्तः सम्भूय 
प्रमातृणां व्यवहारो न स्यात्‌--इति अन्योन्यान्रुपरक्त मूतग्रस्तप्रकृतिभ्रायं जगत्‌ अपपद्येत \ अनुमोय- 
मानमपि च बोधान्तरम्‌ अनुमातुसम्मतात्‌ बोधात्‌ यदि भिन्नम्‌, तद्‌ अस्ति तावत्‌ सम्भवः --यत्‌ 
प्रमेयं बोधात्‌ भिन्नम्‌ अस्ति इति! सहोपकम्भनियमादेः अनैान्तिकस्वात्‌ नीलपीतादिनापि 
भरमेयराशिना किम्‌ अपकृतम्‌, येन अस्य स्वरूपविश्रान्तिः न सह्यते, तस्मात्‌ प्रमात्रन्तराणामपि 
असिद्धिरेव, सिद्धौ वा सर्वंप्रमात्रन्तगंता आभासा एकैकत्र परत्र आमासवेचित्यहेतं वासनोद्‌- 
बोधवेचित्यं जनयेयुः -नियमे हित्वन्तराभावात्‌ इति, तथापि न नीरादिवैचित्यसिद्धिः। 
एवं वासनानां तदुद्बोधहेतूनां च विचित्राणाम्‌ अनुपपत्तिरेव \ ततश्च स्थितवरेतत्‌, अभिन्नो बोधः 
तस्य आकस्मिकाभासमेदहेतुत्वानुपपत्तेः बाह्योऽर्थोऽनुत्ेयः सस्भाव्यते--इत्ति यदि बाह्याथंवादिना 
उच्यते, इति इलोकद्वयाथंः 1 चेच्छब्दः इरोकद्रयवाक्यार्थंश्ञ ङ्ा्योतकः \। ४-५ 1\ 

एवम्‌ आशङ्ःयमानत्वेन परसम्भावना दृढा दशिता, अधुना तुं एनां सर्मावनां शिथिलपितु 
तावदाह- 

स्यादेतदवभासेष॒ तेष्वेवावसिते सति । 
व्यवहारे किमन्येन बाह्यनानुपपत्तिना \\ ६ ॥ 

ग्रहण नहीं होगा-यह व्यापि ही नहीं बनेगी ओर यदि अन्य जीव भिन्न हैँतो अन्य प्रमाभोंमें 
रहनेवाके आमास का मेद ही रहेगा, [ “ज्ञानादव्यत्तिरिक्तं च' ज्ञान से अभिन्न अर्थान्तर केसे होगा, 
यह आचायं घमंकीति का कथन है । ] इसी कारण एक वस्तु मे न रहने के कारण एकाभासमें 
रहकर मिरे हुए प्रमाताओं का “शिविक्रा' पालकी के समान व्यवहार नहीं होगा । इस तरह्‌ 
मापसमे न मिलनेसे भूत से ग्रस्त हो जाने के समान मूच्छित ही प्रायः जगत्‌ का व्यवहार हौ 
जायेगा । अनुमान किया जानेवाखा दूसरा ज्ञान अनुमाता के सम्मत ज्ञान से यदि भिन्न है, तव 
४: प्रमेय ज्ञान से भिन्नहै, यही सम्भवदहो सकता है, कर्ता ओर कमंका तादात्म्य नहीं 
होने से । 

एक हौ साथ ज्ञान ओौर ज्ञेय का बोध हो सकता है, यह कोई निर्चित नहींहैया हीभी 
सकता है, नहीं भो हो सकता है, तो फिर नीर-पीतादि समूह ने क्या अपक्रार किया है, जिस 
अपकार से प्रमेय के स्वरूप में विश्रान्ति होना तुम ॒विज्ञानवादियों द्वारा नहीं सहन होता हैः 
इससे अन्य ्रमाताओं की असिद्धि ही होगो, सिद्धि मानने पर भी प्रमाताओं के भीतर रहनेवारा 
मामास्‌ ज्ञान प्रत्येक स्थान मे आमास कौ विचित्रता के हतु वासना में उद्वोध वेचितर्य पेद 
कृर देंगे; क्योकि नियम में कोई हेतु नहीं है, एेसा यत्न करने पर भी नीलादिकं को विचित्रता मे 
विचित्रतागों की अनुपपत्ति हौ होगी । इससे यह्‌ वात रह गयी, अभिन्न चिन्मात्र ज्ञान आकस्मिका- 
भास मेद का हेतु नहीं बन सकता है इसीरिए बाह्याथं अनुमेय है यह्‌ बात सम्भव है ओर यही 
बाह्यार्थवादी का कहना है दोनों इोकों का यही अर्थं है । चेत्‌ शब्द दोनों शोको के वाक्यां 
की शङ्का का दयोतक है।) ४-५॥ 

` बाह्याथवादी वारा को हुई आशङ्का को दढता पुरवंक बतलाया, किन्तु अव उस सम्भावना 

को चिथिर्‌ करने के लिए [ इसके बाद में ईख्वर अद्रेतवादौ ] करैगे- 
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अ.-१, आ.-५ का.-९ ] विमशिनीटीकोपेता [ ९१ 


स्यादेतत्‌--इति पू्वोक्तिखस्भावनाम्युपगमे यदा व्याख्यायते तदा कि तु इति वाक्यशेषेण 
तच्छेथित्यविषयं सस्थावनान्तरं शेषश्छोकेन दश्यते इति व्याख्येयम्‌ 1 यदि तु अध्याहारोन 
सह्यते तदय ॒स्थादेवदिति इदययि इम्भावनःन्दरं स्यात्‌, यदनेन इरोकेन उच्यते इति एकवाक्य- 
तया योज्यम्‌, अनघापि कष्टकल्पनया बाह्यान्‌ अर्थान्‌ प्रसाधयता भवता तेः न {कचित्‌ कतंग्यम्‌, 
आभासेरेव तेः सवता अभ्पु पदहारसिद्धेः, न हि नित्थानुमेयेन कश्चित्‌ व्यवहार इति 
कि बाधेन, यत्र साधकं च नास्ति प्रमाणम्‌, बाधकं च प्रकाशात्‌ भेदे अनुमेयतयापि प्रकाशना- 
भाव इति तादत्‌ धुख्यन्‌ \! अभ्युच्चयनावक्ास्तु अवयविनो वृत््नुपपत्तिः, संमवायासिद्धिः, 
कम्पाकम्पावरणानावरणरक्तारक्तदिग्भागभेदादिविरुद्धधमंयोगः । अणुसंचयबाह्यवादेऽपि संचयस्य 


यह्‌ सम्भव हो सकता है उन आभासो की समाप्ति होने पर जिसकी उपपत्ति न वेंठती 
हो । एसे व्यवहार से अन्य बाह्य-पदाथे से क्या क्षति आयेगी 1 ६ ॥ 


हो सकता है--पूरव क्ति सम्भावना को मान लेने पर जब व्याख्यान करोगे तबतो इस 
वाक्य शेव से उसके दोधिल्य विवय कौ दूसरी सम्भावना को शेष इोक से वतते हं-एेसी 
व्याख्या करना ठोक हं । यदि अध्याहार-समुच्चारण सह्य नहीं होता हो, तव तो यह्‌ भी दूसरी 
सम्भावना हो सक्तौ दहै, जबकि इसी इलोक से यह्‌ कहा जाता है-एेसी एक वाक्यता 
जोडनी चाहिए वाक्य मेद करना समुचित्त नही होत्ता, [ अब दोनों के पक्षों मे समान अथं 
हो गया |] 


इस कषटदायी कल्पना से भी बाह्य-अर्थो की सिद्धि करोगे तभी भी उन बाह्य-अर्थोसे 
प्रयोजन कु सिद्ध नहीं दहो सकता है, कयाकरि जिन आभासो को आपने मान च्यारहै उन 
आमासोंसही व्यवहार की सिद्धि हो जायेगी, नित्य अनुमेय से कोई भो व्यवहार नहीं होगा, 
अभ्रकाशमान होने के कारण बाह्यार्थं से देया उपर्थित्त है । जहाँ पर साधकं कोई प्रमाण नहीं है, 
गौर वावकं प्रमाण प्रयोजन है, क्योकि प्रकाश से मेद होने पर अनुमेय से भी प्रकाशन का अभाव 
मुख्य रहता है । प्रकारा से भिन्न अश्रकराश होता है तो यही अधिक बाधक प्रमाण दहो गया; इस 
इस विषयमे जसा भी सोचो, किन्त जव प्रकाश से भिन्न मानोगे तब तो वह्‌ अप्रकाश होही 
जायेगा । इसका प्रकादित न हीना हौ एक्तमान्न निष्कषं निकलता है अवयवो मे अवयवी रहता 


है तथा अवयवी का अवयवो मे नहीं रहना ही अभ्युच्चय बाधक कहकाता है, अर्थात्‌ जब 


१. पूवं मे तो प्रमाण के व्याज से प्रवृत्त हए बाधक को कह दिया किन्तु अब अपने आप भी प्रमेय के 
अपने निरूपण में प्रदृत्त हए प्रवृत्ति द्वारा प्रवृत्त प्रमेय के स्वरूप का उन्मूलन कर देना ही इसक। 
अधिक बाघकत्व हे । 


२. हाथ चलता ह इसमें केवल हाथ का ही चलन हो रहा हे, सारे शरीर का नहीं होता है, तभी अवयव 
ओर अवयवी की युतसिद्धि हयो जाती है । न्यायकन्दली भे इसका प्रतिपादन किया हआ हे । हाय के 
कम्पन होने पर हाथ के आश्नयभूत शरीर का कम्पन होता हआ नहीं देखा जाता अथवा पेर का 
कम्पन होने पर तद्गत शरीर कम्पित होता नहीं देखा जाता, यही इसमें विरद्धधमंता मिर्ती हे । 
उसी प्रकार एक अवयव के ठक जाने पर उसमे समवाय सम्बन्ध से रहनेवाले अवयवी का ग्रहण नहीं 


९२ ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-६ 


अन्यस्य अभावे अणव एव, ते च यदि संयुज्यन्ते निरन्तरतया तत्‌ अवश्यं दिग्भागभेदः, देवनाक्ष 
षट्सु दिक्षु संचोयमनेषु षटसु अणुषु मध्यमस्य परमाणोः यत्रैव धास्नि एको लग्नः तत्रैव यदि 
अपरः तत्‌ एकपरमाणुमात्रता । अथ अन्यत्र एकः अन्यत्र अपरः तत्‌ अवयं भागभेदापत्तिः, इति 
भाग एव परमाथंसन्‌, तस्यापि एषेव सरणिः इति न किचित्‌ अवशिष्यते बाह्यं तस्वतः1 न 
चतत्‌ वाच्यम्‌-मूर्तानाम्‌ एक्देशत्वायोगात्‌, संयोगे भिच्चदेरात्वाग्यावत्तेः तल्लिष्ठं च्यण॒कं नाम 
कायद्रव्यम्‌ अणुपरिमाणस्‌, तेभ्यः त्रिभ्यो महूत्कारय॑म्‌ इति ! अवयविवाव्ये हि अयम्‌, स च 
पुवंमेव अपजाधितः 1 यच्च अव्याप्यवृत्तित्वं संयोगस्य उच्यते तल्निरंले कथं संगच्छताम्‌ । स्वाश्रये 
हि यदि. असो समदैति किमू अन्यत्‌ अस्य अविष्टम्‌ यत्‌ न व्याप्नुयात्‌ इति, अभ्युस्चयबाधकं 


च इदम्‌, इति न अत्र अस्माभिः भरः कृतः} विस्तरेण च प्रज्ञालङ्कारे तस्‌ आचायंशंकर- 
नन्दनेन ।\ ६ ॥ 


अवयवी वस्तु ही नहीं है तो अवयव किसमें रहेगा, यही वृत्ति की अनुपपत्ति है, समवाय को भी 
तो असिद्धि हो जाती है, क्योकि अवयव अवयवी की सत्ता में ही समवाय कौ सत्ता रहती है, 
कम्पन-अकम्पन [ स्थैयं ] आवरण-अनावरण, रक्त-अरक्तादि दिशाओं का मेद विरुद्ध धर्मो कै 
संयोग मूत्तं मे वाध माना जाता है। अणु समुदायवादमें भी अणु समुदाय दूसरे परमाणु 
विलक्षण के अभावमेअणुही रह्‌ जाते ओर वै यदि निरन्तर संयुक्त होकर मिके रहते हं तव 
तो अवद्य ही दिलाओं से उपलक्षित होनेवाके भाग कामेदरहै, एेसी स्थितिमें तोदिशओों मे 
भी मेद मानना पड़ेगा, षट्‌ कोणवारी दिशाओं का ही मेद होता है, परमाणुओं का संयोग- 
वियोग भी वन सकता है इसो प्रकार वरहा पर भी मान खो, इसीलिए यथाथंता में बाह्य कोई 
पदाथं नहीं हे ओर वह्‌ एक परमाणु मात्र का समथंन भी नहीं कर सक्रता है मर्तो के एक स्थान 
में रहना असम्भव होने से, संयोग हो जाने पर भिन्न देश में रहना नहीं बनेगा उसमें रहनेवाठे 
दो परमाणु क्रायं द्रन्य अणुपरिणाम ही रहेगा तीन परमाणु से महत्‌ कायं होता है । इस अवयवि 
वादकातो हमने पूवंमें ही खण्डन कर दिया दहै। 

अन्याप्यवृत्ति संयोग भक्षपाद के मत की आशङ्का कर कहते हँ “यच्चेति संयोग का 
जब्याप्यवृत्तित्व निरंश मे कंसे हो सकेगा | यदि यह्‌ कहौ कि अपने आश्रय में संयोग रहता है 
तो कोन वस्तु एेसी है जहां पर संयोग व्याप्त नहौं होता है मौर यह्‌ वाधको की भरमार है इसलिए 


हमने कोई जोर नहीं दिया है ओर इसका सविस्तार प्रतिपादन श्रीाचायं शङ्कुरनन्दन ने 
प्रल्ञारुङ्कारमेकियाभीदहै। ६ ॥ 


होगा, जावरण हट जाने से तो ग्रहण होता हे, इस प्रकार एक साथ भी ग्रहृण होता है 1 अब कहो किं 
मवयवी का सम्बन्ध एक-एक अवयवी के साथ रहता है अथवा सम्यूण॑तया रहता है, एक देश से 
| वृत्ति का | रहना बन नहीं सकता हे; अवयव से भिन्न एक दे का अभाव होने से, अथवा सम्पुणंतया 
रहता है यह कहो तो भी दुसरे अवयव में वृत्ति नहीं रहती है; क्योकि एक अवयव के संसर्गावच्छिन्नरूप 
में दूसरे अवयवो का स्थान न रहने से, उस स्वरूप से अतिरिक्त इसका इसरा स्वरूप नहीं होने से भी 
यह्‌ बात हे । 

१. भरः- ब्द अतिकाय प्रयत--अथं में है । 


म.-१, आ.-५, का.-७ ] विमरिनीटीकोपेता [९३ 


ननु बाधकं नाम प्रमाणसिद्धे वस्तुनि न किचित्‌ कतुं समर्थ॑म्‌- तेनेव ढेन प्रमाणेन 
बाधकाभिमतस्य बाधितस्य अप्रमाणत्वसरम्पादनात्‌ ! दितं च इह साधकं प्रमाणं कायहेतुः 
'तत्तदाकस्मिकाभास' इति कारिकया इत्याशङ्कय आह- 


चिदात्मेव हि देवोऽन्तःस्थितमिच्छावशाद्न हिः । 
योगोव निरूपादानमथेजातं प्रकारयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


इह तावत्‌ स्वप्न-स्मरण-मनोराज्य-संकल्पादिषु नीलाद्याभासवेचिव्यं बाह्यसमपकटेतु- 
व्यतिरेक्रेणैव निर्भासते इति यद्यपि अस्ति सम्भवः, तथापि तदाभासवेचिच्यम्‌ अस्थेर्यात्‌ 
सर्वप्रमान्रसाधारण्यात्‌ पूर्वाचुभवसंस्कारजत्वसस्भावनात्‌ अवस्तु इति राङ्भचेत ! यत्‌ पुनरिव 
योगिनाम्‌ इच्छामात्रेण पुरसेनादिवैचित्यनिर्माणं दृष्ट्‌, तत्र उपादानं भ्रसिद्धमृत्काषठ-श्यक्र- 
शोणितादिवेचित्यमयं न सम्भवत्येव, न हि एवं वक्तुं शव्यम्‌-सवंगताः परमाणवो योगीच्छया 
क्षटिति संघटिताः का्थंम्‌ आरप्यस्यन्ते इति! यत एतत्‌ रोकप्रसिद्धकारणभावानतिक्रमसिद्धये 


अव प्ररन करते हँ कि प्रमाण से सिद्ध वस्तु में बाधक प्रमाण कुछ नहीं कर सकता; क्योकि 
उस दृढ प्रमाण से जिसको बाधक माने हुए हौ उसमे अप्रमाणत्व सम्पादित हो जाता ह ओर 
इसमे साधक प्रमाण तो कायं का हेतु है इसे 'तत्तदाकस्मिकाभासः' इस कारिका मे दिखा द्या 
है; इस प्रकार आशङ्का कर कटने है- 

चिदात्मा देव ही अपने भीतर स्थित अथं समूह्‌ को इच्छानर से बाहर की ओरं प्रकादित 
करते हं जसे योगी उपादान कारणादि फँ विना भी अथंसमूह्‌ को प्रकाशित करते हें ।॥ ७॥ 


स्वप्न, स्मरण, मनोराज्य, संकल्पादि में बाहरी कारणों के विना भी नीलादि पदाथं चित्र- 
विचित्र रूपों से भासित होते ह, यह्‌ सब संभव है, उसी प्रकार आभास की विचित्रता अस्थिर 
होने से सभी प्रमाताओं में असाध्य होने के कारण पूवंकाल के संस्कार से ही उत्पन्न होती 
है इसक्िएि अवस्तु ही है । जो कि यह्‌ योगौ लोगों को इच्छा मात्र से पुर, सेना, गढ्-किला आदि 
का विचित्र-चित्र निर्माण देखा जाता है उसमें प्रसिद्ध उपादन [ कायं से अभिन्न रहता है जसे घट 
के प्रति मद्री उपादान कारण होती है | मिद्री, काष्ठ, शुक्र, शोणितादि वेचित््यमय कारणों को तो 
संभावना भी नहीं देखी जाती है, एसा नहीं कह सक्ते हो- योगी को इच्छामात्र से सब जगह 
रहुनेवाङ्‌ व्यापक परमाणु आपस में एक दूसरे से मिलकर शीघ्य ही कायं संपादन कर देते हैं| 
जब कि यह्‌ रोक प्रसिद्ध कायं-कारणभाव अनतिक्रम सिद्धि के चिए निरूपण करते हं । यह्‌ प्रसिद्ध 


१. जिन ोगों ने अपना परम संविद्रूप स्वातन्त्र नहीं जाना है उन्हें सदेव संशय-विपयंय बने ही रहते 
है । जिन्होने संचिद्रुप स्वातश्त्य प्रास कर किया है उन्हं तो कभो-कभी दुसरे कारण को खोजने के किए 
अन्वेषण नहीं करना पडता है । इस विषय में "“भटुदिवाकरवत्स'” ने कहा है “न इयते त्वत्प्रतिभास- 
शक्तेः स्वप्नेऽ्थवेचित्रयनिमित्तमन्यत्‌ 1 तद्दृष्टसामध्यं तया सदेषा विश्च्रपञ्चप्रथनेकहेतुः ॥। 

हे प्रभो ! आपकी प्रतिभा-शक्ि से भिन्न कोई निमित्त अथेवेचित्रय के किए स्वप्न काल भें 
भी नहीं दिखते हँ । विश्च प्रपञ्च का विस्तार करने में एक मात्र कारण सविद्रूप का सामभ्य ही है । 
२. घटरूप कायं से अभिन्न रहनेवाका उपादान कारण कूलाता हे जसे कि धट के प्रति भिह्ी । 


९४] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-७ 


निरूप्यते 1 न च एतत्‌ प्रसिद्धम्‌--परमाणुभ्य एव स्थूरं घटादि जायते इंति, क्र तु कपालादि. 
व्यवधानेन, तत्रापि नियंतसहकारिसमवलम्बनम्‌ करद्रणादिव्यापारो विशिष्टदेशकार्धर्माधि- 
पत्ययोगः शिक्षाम्यासप्रकषं इति, इयति च आश्नीयसाणे योगी कुम्भं नि्िमाणः कुम्भकारः 
प्रसिद्धसमस्तसरामग्रोसमजंनपुरःसरं घटं घटयन्‌ कुम्भकार एव स्यात्‌, तस्मात्‌ प्रसिद्धकार 
णोट्लङ्खने किम्‌ असंचेत्यमानपरमाण्वाद्युपादानकारणान्तरचिन्तया इति ! तत्र योगिसंविद एव 
सा तादृशो शक्तिः-यत्‌ आभासवेचिज्यलूपम्‌ अर्थजातं प्रकाशयति इति ! तत्‌ अस्ति सम्भवः- 
यत्‌ संवित्‌ एव अभ्थुपगतस्वातन्त्या अगप्रतीघातलक्षणात्‌ इच्छाविश्ेषवशात्‌ संतिदोऽनधिकात्म- 
ताया अनपायात्‌ अन्तःस्थितमेव सत्‌ भावजातम्‌ इदमित्येवं प्राणबुद्धिदेहादेः वितीणंकियन्मात्र- 
संविद्रपात्‌ बाह्छत्वेन आभासयति इति, तत्‌ इह विश्वरूपाभासवेचिन्ये चिदात्मन एव स्वातन्त्य 
कि न अभ्युपगस्थते स्वसंवेदनसिद्धम्‌, फिमिति हित्वन्तरपर्थेषणाश्यासेन खिद्यते ! एवकारेण 
इदमाह-सर्वेण तावत्‌ वादिना विवथव्यवस्थापनं संविद्रपम्‌ अनपह्लवनीयम्‌ आदिसिद्धं हि 
तत्‌ इति उक्तम्‌ \ तस्य च स्वातच्त्यतनेव देवराब्दनिर्दिष्टं चिद्रेपत्वल्‌, इति किम्‌ अयरकारणान्वेषण- 
व्यसनितया 1 हि यस्मात्‌ एवं प्रकाशयति देव इति सम्भाव्यते, तस्मात्‌ क बाह्येन अनुपप- 
तिना, इति पूर्वेण सम्बन्धः \\ ७ 1 


नहीं है किं परमाणुगों से ही घटादि कौ उत्पत्ति होतो हो । किन्तु दो कपारु आपस में जव मिरते 
हें तभी घट तेयार होता है, उसमे भो नियत सहकारी कारणों [घटसरूप कायं से भिन्न देश में रहने- 
वाङ जेसे चक्र, दण्ड, चीवरादि सहकारी कारण कहुकाते है| का अवलृम्बन करना, हाथ, पैर आदि 
के व्यापार विशिष्ट देडश-कारु घमं का योग होना अपेक्षित है । घट निर्माण के लिए घट सम्बन्धी 
शिक्षा, ज्ञान एवं अभ्यास का होना आवदयक होता है । इतनी वस्तु-सामग्री के रहने पर योगौ 
घट बनावे तो कुम्भकार ही सिद्ध हो जायेगा, इसक्ए प्रसिद्ध कारण के उल्छंवन करनेमेजो 
संभव नहीं हं उस परमाणु से भिन्न कारण कौ चिन्ता करना व्यथं है । उसमे तो योगी के ज्ञान की 
ही वह वसी चक्ति है-जो आभास वेचित्यल्प से अ्थंसमूह्‌ को प्रकाशित करती है । इसलिए 
संभव हो सकता है जो कि संवित्‌ ही भपनी मिली हुई स्वतंत्रता से, निर्वाधरूप से, इच्छा विशेष 
से, अधिक न होनेवाखी संवित्‌ का नाश न होने से, भीतर रहनेवाके पदाथं समूह्‌ को ही बाहर 
मे प्राण, बुद्धि, देहादि खूप से, कुछ फंखी हुई संविद्रूप से, बाहर में आभासित करती है, इसक्ए 
बाहर के भावपदार्थो को विचिव्र-चित्ररूपता में चिदात्मा का ही स्वातन्त्र्य क्यों नहीं मान र्ते हो 
जोकि वह्‌ स्वयं संवेदन ज्ञान से सिद्ध है, क्यों दसरे-दूसरे हेतु के खोजने के परिश्चम से खिन्न ठोते 
हो । "एवकारः शब्द से यह कते हैँ कि सब वादौ से विवय की व्यवस्था संविद्रूप मानो जाती हँ जो 
कि आदि सिद्ध है उसे हमने पठे ही कह दिया है ओर उसके स्वातन्त्र्य को "देव" शब्द से ग्यक्त 
किया है, क्यों दूसरे कारण को खोजने में व्यसनी वनते हो, "हि" जिससे एेसा यह्‌ देव प्रकारित 
होता है, एेसो संभावना करना संभव हो सकता है । इसङिए बाह्य कारण कौ क्या आवद्यकता 
है जवकि बन नहीं सकता ॥ ७ ॥। 





१. “इतिः शब्द वाक्य की समास्ति अथं मे दिया गया हे । 
२. धटरूप कायं से भिन्न देशा में रह्नेवाकले का नाम सहकारी कारण ह । जैसे घट के प्रति दण्ड-चक्रादि । 


म.-१, आ.-५, का.-<८-र ] वि्मशिनीटीकोपेता [ ९५ 

ननु एवम्‌ उभययापि सखस्भावनानुमानम्‌ उत्सि्टति, तत्र कि मुकुरप्रतिविम्बितघटादि- 
दृष्टन्तेन ज्ञानघलि लिम्विताभास्देखिच्ये विज्नानदपंणातिरिक्तं तत एव बाह्याभिमतं हेतं कत्पयेम ? 
क्रि वा योभिदृष्टल्देन सं चिस्स्वादन्त्यसेव हेतुभावेन ब्रूधाम ? तदिदं सांशयिकं वतते इति आशङ्कय 
नाह्यार्थानुसप्न्र्मावनां सुच्रद्रयेन अपाज्तुमाह-- 


अनुमानमनाभातपूवे नेवे्टमिन्द्ियम्‌ । 

आभातनेव बीजादेराभासःद्धेतुवस्तुनः ॥ ८ ॥ 
आभासः पुन राभासादाह् स्यासीत्कथंचन 
सथेस्यं नैव देनास्य सिद्धिनप्यनुसानतः ॥ ९ ॥ 


न केवलम्‌ अनन्तरदलोकरनिदिष्टाभिः युक्तिभिः प्रत्यक्षेण बाह्योऽर्थो न आभासते, इयदेव 
हि प्रव्यक्नं--यत्‌ नीकं भाति इति स्वप्रकाशसंविद्रपं, नाधिकं किचित्‌ इति, यावत्‌ अनुमानेनापि 
न अस्य बाह्यस्य सिद्धिः इति अयिज्ञब्दः । तत्र अनुमानम्‌ अन्न नेव भ्रवतितुम्‌ उत्सहते \ भ्रवृत्त- 
मपि न प्रकृतिद्धम्‌ आदध्यात्‌ इति अनेन सुत्रद्येन द्व्यंते । तत्न अनुमान--विकत्पः, स्व॑श्च 
अयं विकत्पोऽनुभवमूल इति प्रसिद्धम्‌ 1 तेन यत्‌ स्वया अनाभातपूवम्‌-अननुरूतचर तत्र 


अव दाका करते हं क्रि अशे कहौ जानेवाल दोनों तरहं कौ संभावना से अनुमान निकर्ता 
है, [ सवंथा ही दूसरे जें रहनेवाले अनुमान को सिद्ध करना दहयगा ओर उस संभातनाङूप अनुमान 
से तो दोनों समान हौ विकसित हग अतः इसमें फिर किसक्तरा त्याग किया जाय जौर किसका 
ग्रहण किया जाय) ] घटादिका मे पड़े इर अतित्रिसम्ज के समान अथवा ज्ञानम जो 
प्रतिविभ्बता क आभास है उसको विचरता में लिज्ञान दपण से भिन्न भौर उसोसे वाहुरं माने 
हए [ अपने सहच दूसरे साव-पदाथं दे टीना } हेत क, क्या कल्पना करोगे ? अथवा योगी 
के टृष्टान्तसेज्ञानकी ही स्वतन्त्रता को हेतुभावे से क्या हुम कटगे ? यही बात सन्देह मे पडी 
हई है एेसी आशंका कर वादह्यःथं के अनुमानं कौ सम्मादना कौ दर्‌ करने के क्एिदो इलोकोंसे 

ते है- 

पूवं मे जिसका आभास नहीं हृभा है उसका अनुमान नहीं होता, हेतु देने योग्य जो 

बीजादि वस्तु है उस आभास से इन्द्रियां आभासित ही होती हं ॥ ८ ॥ 


बाहर के आभास से किसो भी तरह उसका आभास धा इसकिए बाहर का अनुमान नहीं 
हो सकता है, हेतु से अथं कौ सिद्धि नदीं हो संकती ओर अनुमान से मी नहीं हौ सक्ती ।॥ ९ ॥ 

इसके पूवं में दिष्धाये गये इलोक की युक्तियों से भी नहीं अपितु प्रत्यक्षरूप से भी बाह्य 
अथं नहीं आभासित होता है, इतना ही प्रत्यक्ष है जो नीर आभासित होता दै-इसे पूदंमेंही 
कहू दिया है, अने कुछ भी अधिक कहना चेवं नदीं रहं जाता है । अप' शब्द का अथंहैकि 
अनुमान से भी इसक। सिदध नहो ह्योगो । अनुमान की भो इसने वृत्ति नहीं होत है । भवृत्त हो 
मीजायतो भौ बाह्यां कौ सिद्धि नहीं कर सकता, यह बात व्येनो सूत्रों स बतलाया जातो हे । 
अनुमान-विकल्प करना, ओर समस्त विकल्प अनुभव मूकक हौ रहता है यह्‌ सवंजन विद्धित ही 
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अनुसानम्‌ अनुमितिव्यापारो विकल्पात्मा नैव केनचित्‌ वादिना इष्यते 1 ननु भवलु प्रत्यक्षतो 
दृषटेऽनुमाने संकथा इयम्‌, सामान्यतो दृष्टे तु कि वक्ष्यसि यथा अर्थोपङब्ध्या इन्द्रियानुमाने ?, 
उच्यते- तत्रापि विकत्पेन यथा सोऽथंः स्पृश्यते तथा अनुपमेय इति स्थितः 1 विकल्पश्च न 
इन्द्रियादिकस्‌ अर्थं केनचित्‌ संनिवेश्षविहेषात्मना स्पृशति, अपि तु क्िचिदुपलन्धेः कारणम्‌ इति 
अमुना स्वभावेन, स च स्वभावः कारणतालक्षणः भत्यक्षगृहीद एव \ तथा च बोजात्‌ अङ्कुरः 
तन्तुभ्यः पट इत्यादौ कायकारणभावः परत्यक्षानुपलम्भवलेन तावत्‌ निश्चेयः! तत्र च प्रत्यक्षं 
प्रतथाभासं प्रामाण्यं भजते, विमक्लंलक्षणस्य प्रसितिव्यापारस्य एकेकशब्द वाच्येऽर्थे विश्चान्तेः, 
तदनुसारित्वाच्च प्रमाणस्य इति वक्ष्यते । “एक्ताभिधानविषये मितिर्वस्तुन्यबएधिता \ इति । 
आभासमात्रं च सामान्यम्‌ इति निर्णेष्यते \ अनुयलम्मोऽपि अन्योपलम्भरूप आभासमात्रविभान्त 
एव-इति कारणाभासो वि्ञेषहून्यः परिगृहीत एव बीजात्‌ अङ्कुर इति भ्रतीतौ यत्‌ य^य 
नियमम्‌ अनुविघत्ते अव्यतिरिक्तम्‌ तत्‌ तस्य कायम्‌, इति प्रतिघटं भत्तिकादिरूपस्थ हैतुतद्रन्मा- 
त्रस्य आभासात्‌, साभासात्‌ बाह्यः एुनरनाभासरूपः, स च आभासते इति विभ्रतिषिद्धम्‌ 
अनाभते च नास्ति विकत्परूपस्य अनुमानस्य व्यापारः \ भ्रामगृहादेस्तु यत्‌ बाह्यं तत्‌ 
अग्रामादिरूपं न उच्यते-प्रत्येक वाटानूपवुःक्यतुलादेः बाह्यत्दप्रसङ्कखात्‌ अपि तु तत्संनिङ्कष्टम्‌, 
तस्मात्‌ ्रामबाह्यम्‌ आभासबाह्यम्‌ इति च शब्दसाम्यमात्रम्‌ एतत्‌ न वस्तुसाम्यम्‌ ! एवं ये 


है । इसक्ए जिसका पूवं मे आभास नहीं हुमा है उसमे अनुमान जो अनुमित्ति का व्यापार ह 
उसका विकल्परूप किसी भी वादी को इष्ट नहीं है, भले ही प्रत्यक्ष से इष्ट अनुमान के रहने पर हो, 
किन्तु सामान्यतो दृष्ट मे क्या कहोगे, जेसा किं अथं उपरव्ि से इन्द्रियों के अनुमान मे ? उत्तर 
देते है- सविकल्प मौर निविकल्प का प्रत्यक्ष में भी विकल्प से जैसा अथं आसमासित होता है वेसा 
ही अनुमेय भो होता है गौर विकल्प किसी संनिवेश विशेष से इन्द्रिथादि पदाथं को नहीं स्पशं 
[ प्रकाशित ] करता है, अपि तु किचित्‌ उपरुव्वि के कारण इन्द्रियां है इसी कारण से, ओर वह्‌ 
स्वमाव प्रत्यक्ष से ही गृहीत होता है । वैसा हौ वीज से अंकुर ओर तन्तु से पट इत्यादि मेँ कायः 
कारणभाव प्रत्यक्ष ओर अनुपलम्भ से निद्चय होता है 1 ओर प्रत्यक्ष तो सभी भाभासमे प्रमाण 
होता है, विमशंरूप जो प्रमाका व्यापार है उसके अभिधेय अथं में भासित होता है, ओर 
तदनुसार प्रमाण करेगे । !एकाभिधानविषये मितिववस्तुन्यवायिता' ओर आभास मात्र को 
सामान्य रूप से निणंय करेगे 1 अनुपकम्भ को भी अन्य उपलम्भरूप आभासमाच्र मे ही विश्रान्त 
रहेगा, जिसके रहने पर जो नियम से होता है वहो उका कायं माना जाता है जैसा कि मिदीसे 
घट ओर बीज से अंकुरखूप, प्रत्येक घट मे मिटी का आमास रहता है उसी का हेतुरूप से आभास्‌ 
होवा है, जव आभास सहित होने के कारण वाह्य अनाभास रूप.है ओर भासित होता है यह्‌ तो 
परस्पर विरुद्ध है । जब अनाभास होनेसे विकल्परूप अनुमान का व्यापार नहीं बन सकता । ग्राम, 
गृहादि से जो वस्तु बाह्य है उसे अग्राम, गृहादिरूप नहीं कहा जाता है यदि बाह्यरूप माना जाय, 
तो फिर प्रत्येक देश में रहनेवारे भीत्तिका अर्थात्‌ दीवार, तुरादि को भी बाह्य रखना होगा । 
अपितु उसके भीतर की ही बात कही जात्ती है ग्राम के बाहर होने पर भी ग्राम की ही ये वस्तुए 
हैं ओर यह व्यवहार देखा भी जाता है, इसक्िए ग्राम से बाह्य ओर आभास बाह्य मात्र एक 
कथन ही है वस्तु साम्य नहीं है अर्थात्‌ इसमें दूसरा कोई अभिप्राय नहीं है । एवं विकल्प मे वस्तु 


[त ३.3 ^ क क 
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विकल्पे वस्तु न आभाति इति मन्यन्ते तेषामपि तावत्‌ अनुमानविकल्पो न बाह्ये उपपन्नः । 
अस्माभिस्तु उपपादितम्‌-अध्यवसायस्थापि आभासमानविषयत्वम्‌ “ान्तित्वे चावसायस्य' 
इति सूत्रे । तेन अनुमानविकल्पात्मनापि प्ररूडेन यदि अनाविष्टो नीलादिः अथः तत्‌ न अनुमित 


एव स्पात्‌ । अथ आविष्ट एव, ताह श्रागिवार्योऽप्रकाज्ञः स्यात्‌" इति न्यायेन प्रकामात्रस्वमाव 


एव, न बाह्यः 1 तेन बाह्ये साध्ये यत्‌ {किचित्‌ प्रमाणम्‌ आनीयते, तदबाह्यतामेव प्रत्युत 
प्रसाधयति इति विरुद्धमेव, अत एव आह कथं चन इति, केनापि प्रकारेण प्रत्यक्लात्मना अनु- 
मेयात्मना वा आभासनम्‌ आभासो बाह्यस्य अनाभासस्य न कदाचित्‌ अभूत्‌ इति, तस्मात्‌ सिद्धम्‌ 
“चिदात्मेवे हि देवः इति ॥ ८-९ ॥ 
ननु अन्तःस्थितं बहिः प्रकाशयेदित्युक्तं तत्‌ अन्तस्थितत्वम्‌ उपपादनोयम्‌ इति 

भाशङ्कच आह-- 

स्वामिनंश्चात्मसंस्थस्य भावजातस्य भासनम्‌ । 

अस्त्येव न॒ विना तस्मादिच्छामशेः प्रवर्तते । १० ॥ 
माभासित नहीं होती है एेसा जो बौद्ध मानते है, उनका भी अनुमान विकल्प बाह्यम नहींहो 
स॒कता । किन्तु हमने तो इसका “भ्रान्तित्वे चावसायस्य' सूत्र में प्रतिपादन कर दिया है [ “श्नातित्वेः 


यह्‌ उपलक्षण है, इसलिए “भासयेच्च स्वकालेऽ्थात्‌" इत्यादि से कहा है ओर “केवरं भिन्नसंवेद्यः" 
इत्यादि मे करगे ] इसकिए अनुमान विकल्परूप प्रका से यदि नीलादि अथं आविष्ट नहीं है तो 


उसका अनुमान नहीं बनेगा; यदि कहो कि आविष्ट है तो श्रागिवार्थोऽप्रकारः स्यात्‌" इस युक्ति से. ` 
प्रकारमात्र स्वभाव ही होगा, बाह्य नहीं है । बाह्य साध्यम जो कुछ प्रमाण ठे आयगे वह्‌ तो. 
मबाह्यत्व को ही सिद्ध करेगा इसमें तो आपको विरुद्ध ही दिखायो पड़ेगा, इसकिए कहते है 


क्थंचन' क्रिसी प्रकार भी प्रत्यक्षूप से, अनुमेयरूप से आभासन वा आभास का अनाभास कभी 
भौ नहीं हृ, इसकिए 'चिदात्मैव हि देवः' चिदात्मा हो देव है--यह्‌ सिद्ध हुमा ॥ <-९ ॥ 

अव इस पर प्रह्न करते ह कि अन्तःकरण में अवस्थित रहे हुए काही बाहर में प्रकाश 
होता है एसा जो कहा गया है उसे ही सिद्ध करना है [ यदि चिदात्मा देव में रहनेवाी पदाथ" राशि 


है ततो फिर क्यों नहीं भासित होत्ती है इसे युक्ति द्वारा साधते हैँ ] इस तरह आशंका कर कहते है 


चिदात्मा देव मे रहनेवारे ही अथं-समह भासित होते है । इसलिए उनमें अथंराशि तो 


रहतो है किन्तु इच्छा के बिना परामशं नहीं हो सकता है ॥ १०॥ 


१. सवेदन ज्ञान के भीतर बाह्य अथं का प्रतिबिम्ब रहता हे प्रतिबिम्बरूप आभास का उत्थापक है अर्यात्‌ 


अन्तःकरण में ज्ञान का आभास तभी रहता है जब बाहर में पदायं विद्यमान रहता है इसमें कोड , 


प्रमाण नहीं है इससे सिद्ध होता है कि चिदात्मा देव ही सब कुछ हे बाह्यरूप कुछ भो नहँ हे ॥ 
२. बाहर में अवभासित होनेवाके पदाथं समूह का अवभासनं केवर इदन्तारूप से ही होना यह सकलं 


लोक में प्रसिद्ध नहीं है जब कि भगवान्‌ महेश्वर में अन्तःस्थितरूप से भी अवभासन रहता ही हे, ओर ..- 
बाहर में इदन्ता का उल्लास न होने कारण अहन्तारूप से अन्तर में नहीं है यह भी बात नहीं है अपितु 


अन्तर में सदैव आभास बना ही रहता हे । 
३. इसका यह आश्य है कि चिदात्मा ईश्वर का जेसे अभेद मे माभास होता है वैसे ही समस्त अर्थों से 
९३ 


९८ ] ` ईइवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१० 


बहीरू्पतयापि आभासने अन्तारूपता न चुख्यति श्रसात्रेकात्म्यमान्तयंम्‌" इति हि वक्ष्यते, 
तच्च सदेव प्रकाशस्य प्रमातूत्वात्‌, तदात्मतया च चिना भरकाशमानस्य अवस्तुत्वात्‌, कि तु तत्र 
अहम्‌ इति उचिते परामश योऽयप्र्‌ इदन्तापरामर्शंः सैव बाह्यता, तच्च इह अन्तःस्थितत्वम्‌ 
अहमित्येतावता चित्समुचितेनेव वपुषा परामर्शनम्‌, तच्च इह नीकादीनाभस्त्येव, न तु नास्तिहति, 
यदि हि न स्थात्‌ कुम्भकृतो "घटं करवाणि" इति य उत्तरक्रियापेक्षया इच्छाशब्दवाच्यः परामशः 
एषणीयात्मना, स ॒पराम्रहयेन अनियन्नितः चेत्‌ ततः पटेच्छापि सा न कस्मात्‌इति संकीर्येरन्‌ 
व्यवहाराः 1 अथ तत्रापि च एषणीयः तदानीमेव नमितः सन्‌ तथा जातः, रतह्‌ तन्निर्माणं चिदा- 
त्मनि विनेच्छया नोपपन्नम्‌ इति ! “तिष्ठासोरेवभिच्छेव हितुता \ इत्यत्र वणं यिष्यते 1 ततश्च 
इच्छान्तरमपि विषयनियन्त्रितं ? न वा ? इति विकल्पेऽनवस्था ! विषयनियन्त्रितं चेत्‌ स्यात्‌ 
आत्मतंव जाता, न चेत्‌ घटे पटेच्छा स्यात्‌ \ अय तत्रापि तदानीमेव इति छरत्वा अनवस्था, तस्मात्‌ 
सर्वोऽयं भावराश्िः चिदात्मनि अहम्‌ इत्येव वपुषा सततावभासुरवपुः रेश्वयरूपाच्च स्वातन्त्र्य 
लक्षणात्‌ स्वामिभावात्‌ विचित्रेण वपुषा कमाक्रमादिना संवित्‌ एनं बहिष्करोति भमातभेदप्रथन- 


पदाथंराि बाहर रूप से प्रकाशित होने पर भी उसका भीतर रहना वना रहता है 
खण्डित नहीं होता है 'प्रमात्रैकत्म्यमान्तयंम्‌" क्योकि एेसा आगे कहा जायेगा ओर वहं भीतरी 
प्रका सदेव बाहर मे भी प्रकारित होता रहता है प्रमातारूप होने के कारण ओर उसके बिना 
प्रकाशमान न होने से मवस्तु हो जायेगी किन्तु अहं इस समुचित परामशं मे जो यह्‌ इदन्ता 
परामशं &ै उसी का नाम बाह्यरूपता है ओर यहाँ पर भीतर रहनेवाके महम्‌" इस शब्द से 
समुचितरूप मे परामशं करना इतना ही माना जाता है वह नीकादि भाव-पदार्थोँ मे रहता ही 
है, नहीं रहता है, एेसी बात नहीं है, यदि वह न रहे तो कुम्भकार "घटं करवाणि! द्वारा घटका 
निर्माण होना, मे आज घट बनाडंगा एषी आगे की क्रिया को लेकर इच्छा शब्द से कहे जानेवाला 
परामृर्यमान जो घट है उससे नियन्त्रित नहीं होगा, तब तो अन्तर में स्थित परामशं को पट 
इच्छा क्यो न मानी जाय ? इस प्रकार सारा व्यवहार संकोणं होकर आपस में मिक जायेगा । मब 
कहो कि उस समय जो इच्छा का विषय है वह्‌ उसो समय उत्पन्न होगा, तत्र तो चिदात्मा मे 
बिना इच्छा से कोई वस्तु-पदाथं का निर्माण ही सिद्ध नहीं हो सकेगा ^तिष्ठासोरेवमिच्छेव 
हेतुता ।' इसका वणंन क्रिया जायेगा ओर इससे दूसरो इच्छा भी परामृश्यविषय से नियन्त्रित 
रहेगो ? या नहीं रहेगी ? एेसा विकल्प करते करते अनवस्था हो जायेगी । यदि विषयसे 
सम्बद्धता रखती है तो आत्मस्वकरूप ही हो गथा, यदि घट में पट इच्छानदहोतो दूसरी इच्छा 
भे भो दसी ठङ्ग से अनवस्था हो जायेगी, इसकिए समस्त पदाथंराशि अहंरूप चिदात्मा मे 
निरन्तर भासित होते रहना उसका स्वरूप नहीं है ओर एेइवय॑रूप से, स्वातन्त्यरूप से, स्वामी 
होने से, चित्र विचित्ररूप कायं-कारणमाव के क्रम से मथवा अक्रम से संवित्‌ ज्ञान ही इस पदाथं 
राशि को बाहर की भोर प्रकारित करता है, प्रमातुमेद के विस्तार के साथ, उसमें भी कहीं पर 
आभास में प्रमातृवगं को एक कर देता है । जैसे नृत्य करनेवाली नत्ंको अपनी भावभङ्खी से 


भी अभेद पुवंक ही आभास होता है--अर्थात्‌ अपने स्वरूप में पदार्थो का भी अभिन्नरूप से ही प्रकाश 
हे, नहीं तो भासमान होनेवाङे अर्थ॑रूपी विषय प्रमाता का इच्छारूप विमां नहो हो सकता है । 


अ.-१, आ.-५, का.-१० ] विमशिनीटीकपेता [ ९९ 


पंकम्‌" तत्रापि क्रचित्‌ आभासे प्रमातृन्‌ एकीकरोति नितम्बिनीनूत्त इव प्रक्षकान्‌ । तावति हि 
तेषाम्‌ आभासे एेक्यम्‌ । शरीरप्राणबुद्धिसुलाद्याभासांशेषु तु भेदस्य अविगलनात्‌ न सवथा 
ठेक्यन्‌ ! अत एव प्रतिक्षणं प्रमात॒संयोजनावियोजनावेचिव्रयेण परमेश्वरो विश्वं सृष्टिसंहारादिना 
प्रप्चयति । तवुक्तमाचार्येण-सदा सृष्टिविनोवाय सवा स्थितिसुखासिने । सवा त्निभुवनाहार- 
तूप्ताय भवते नमः ।\ इत्यादि । श्रीभदट्रूनारायणेनापि-मुहमूंहुर विश्नान्त््रैलोक्यं कल्पनाशतेः । 
कल्पयन्नपि कोऽप्येको निधिकल्पो जयत्यजः 1! इति । तस्मात्‌ स्थितम्‌ अन्तःस्थितं भावजात-- 
तेन विना तद्िषययस्य परामश्ञंस्य अयोगात्‌ इति ॥ १० ॥ 


्रक्षकवगं की दृष्टि को अपनी ओर एक सी कर देती है । उतने अंश में ही उनके आभास में एेक्य 
रहता है । शरीर, प्राण, बुद्धि मौर सुखादि का आभास के भागो मे मेद न टूटने से सवंथा एक्य 
नहीं होता है । इसकिए परमेश्वर प्रतिक्षण प्रतिपरू प्रमाताओं के संयाजन [ मलश्रक्षादि मे ] 
वियोजन [ अन्यत्र ] की विचित्रता से सारे विद्वको सृष्टि, स्थिति, संहारप्रख्यादि द्वारा प्रपञ्चित 
किया करते हैँ । आचायंपाद ने भी कहा है-'सदा-सवंदा विनोदरूपी सृष्ठिकरनेवाङ़े सदा 
सुखाथं स्थितिरखनेवाङे उसे अपने मे क्य करके परितृक् हो जानेवाले एेसे आपको नमस्कार 
हो ।' इस प्रकार श्र भदुनारायण ने भी कहा है--“सेकडो कल्पनाओं से तीनों लोकों को बारम्बार 
कल्पना करते हृए भी विश्रान्ति लेनेवाङे कोई एक निविकल्प अज की जय हो ।' इसक्ए मानना 
पड़ेगा कि चिदात्मा के भीतर पदार्थं समूह रहता है उनकी इच्छा के बिना परामदं नहीं हो 
सकता ॥ १० ॥ 


१. आश्चय यह है कि सर्वंशक्तिसम्पन्न शिवत्व का विभाग अवस्था में भी वेसा हौ स्वरूप रहताहे 
जसा कि नतंकी का नृत्याभास प्रक्षकगण की दृष्टि कोएक ही साथ अपने अभिमुख एकत्रित कर 
तेनेमेदहोताहे। 

श्रीसोमानन्दपादने दिवदृष्टिश्ञास््र में स्त्र शक्ति पञ्चक स्वभाव का उपसंहार करते 
हए कहा है- 
"एवं न॒ जातुचित्तस्य वियोगस्तितयात्सना । 
शक्त्या निवृंतचित्तस्य तदभागविभागयोः ॥' 
तथा च स्फुटमेव तेनैव प्रत्यभिन्ञापितम्‌, यथा । 
यदा तु तस्य चिद्धमभ्रभावासोदलजृम्भया 11 


विचित्ररचना नानाकार्यसुष्टिप्रवतंने 1 

भवत्युन्मुखिता चित्ता सेच्छायाः प्रथमा तुटिः ॥\ 
इत्यस्य प्रस्तावे 

सा च दु्या हृद्देशे कायंस्मरणकालतः ॥ 
प्रहषविगसमये , दरसन्ददानक्षणे ॥ 


अनालोचनतो दष्टे विसगंप्रसरास्पदे । 


विसर्गोक्ति प्रसङ्खं च वाचने धावने तथा ॥ 
एतेष्वेवप्रस ङ्गेषु स्वंशक्तिविलोलता । इति । 


१०० | ईरुवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-११ 


ननु परामर्शो नाम विकल्पः, स च अविकल्पशुद्धसंविद्वपुषि भगवति कथं स्यात्‌ इत्याशञ- 


ङतन्याह- 


स्वभावमवभासस्य विमं विदुरन्यथा । 
प्रकाोऽ्थोपरक्तोऽपि स्फटिकादिजंडोपमः ॥ ११ ॥ 


एकोऽहं बहुस्याम्‌' भीतर रहता है तभी इच्छा होती है अन्यथा इच्छा ही नहीं होगी । 
इस पर कहते हँ कि परामशं का नाम इच्छा है ओर वह्‌ इच्छा वेद्य की अपेक्षा रखती है । उस 


विशुद्ध, अविकल्प, संवित्स्वरूप भगवान्‌ में केसे होगी-एेसी आशङ्का उठाकर उत्तर में कहते है 


इस प्रकार इच्छा, ज्ञान ओर क्रियारूप शक्ति से जिसका कभी भी वियोग नहीं होता, 
चिद्रप की स्थिति अन्तर मे एवं बाहरमे एकसीही रहती है । 

विभाग में जेसी शक्तिप्चक की स्थिति रहती है वैसा ही कहना चाहिए-इसे स्पष्ट करते 
हए कहते 

शुद्ध बोघरूप श्िवतत्त्व मे शक्तिपञ्चक के एेक्यभाव का समर्थन कर देने पर ओर उस 
प्रसङ्ग फे माध्यम से अपर अवस्था में भी चिद्रूप की वैसी ही चिदानन्दमय स्थिति अवस्थित रहती 
है 1 शक्तिरूप अवस्था जो परा-अपरा हँ उसमें भी इच्छादि पांच निहित हौ हैँ यहां इससे द्योतित हो 
रहा है ।! चिद्रूप शिवभटारक का जो धर्म-स्वभाव है बही तो पञ्चविधक्त्य विभवदहेजो कि सृष्टि, 
स्थिति, प्रलय अनुग्रहादि करते रहते ह! आमोद-प्रसोदरूप तथा स्वरूप परामशेरूप से चिद्रूप का 
विकास होता हे \ 

अनेक भ्रकार की सृष्टिकायं को रचना मे निरन्तर चिद्रूप को ही तो उन्मुखता स्ल्कतो है 
तब बह तुटि सुक्ष्म काल से परिच्छिन्न होनेवाी इच्छा-शाक्ति की प्रथम अवस्था कही जाती हे । 

वह्‌ सुक्ष्म उन्मुख-शक्ति हदयस्थऊ मे, कायं के स्मरणकाल मे तथा हषं के हितुभूत पुत्रादि 
के जन्म समय में, भय के प्रथम क्षण में, अकस्मात्‌ किसी को देख जेने पर, धातु के विसगं अवस्था के 
अन्त में तथा विसजंनीय भाषण के प्रसङ्ग में, त्वरित गति से ग्रन्थके पठन काल मं ओर दौड्नेमें 
इन्हीं प्रसङ्गो में पूर्वक्तं क्मसे भो शश्च्यों की विलोलता अतिसृक्ष्म भावरूपता देखने मे आती है 
स्पन्दन शास्त्र में मी कटा है- 

अतिक्द्धः प्रहृष्टो वा {कि करोति वा मुरान्‌ । 
घावन्वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रतिष्ठितः ॥ इति । 

अत्यधिक क्रोध को चरम अवस्था पर पहूंचा हभ अथवा प्रहषं कौ पराकाष्ठा पर पटहुचा हआ 
[ अकस्मात्‌ किसी कारण से मेँ क्या करू ? ] इस †क कतंव्य विमूढता कौ स्थिति में पड़ा हुआ व्यक्ति 
जिस भी अवस्था में प्रविष्ट होता है उसी में स्पन्दता कौ सलक देखता हे । 

१. जिन्होने अपने स्वभाव परामश को भ्रात कर ल्या है वे ही विमन्ञं को अच्छी तरह जानते हें । विम 

अहम्‌" एेसा असकितिक, स्वातन्त्र्यरूप, आतमविश्नान्ति स्वभाववाला हे, वेदवेत्ता रोग इन मन्त्रशरोर 
श्रीमातृका, श्रीमालिन्यादि तत्त्व को मानते हें । 


२. प्रकाह्ञ का मुख्य रूप प्रत्यवमशं हे, उसके विना अ्थंभेद मात्र स्वच्छ ही रहता हे किन्तु चेतनता नहीं 


रहती, क्योकि चमत्कार का अभाव उसमें होता है । 


भम.-१, आ.-५, का.-११] विमशशिनीटीकोपेता [ १०१ 


इह अवभासस्य प्रकाशस्य, अनवभासस्य च प्रकाज्ञस्य घटादेः परस्परपरिहारेण इयोः 
स्वात्मनि चेत्‌ व्यवस्थानं, तत्‌ घटपटयोः इव इदमजडम्‌ इदं जडम्‌ इति दुरुपपादं वेलक्षण्यम्‌ । 
अथ अवभासो यतोऽर्थस्य सम्बन्धी, ततो न।जडः, ताहि सम्बन्धमातत्रेण मत्‌ अपि घटस्य इति भजडा 
स्यात्‌ 1 अथ न स्वसम्बन्धमात्रम्‌ अपि तु अवभासोऽर्थस्य प्रकाशः, तहि अर्थात्मना स प्रकाञ्च इति 
सभापतितम्‌ ! न च अन्यात्मना अन्यस्य प्रकाश्ञ उपपन्नः । अथ अन्यस्वभावोऽपि घटोऽवभासस्य 
कारणम्‌, तहि अवभासोऽपि घटस्य कारणम्‌ इति घटोऽपि अजडः स्यात्‌ । अथ अन्येनापि सता 
घटेन यतोऽवभासस्य प्रतिबिम्बरूपा च्छाया दत्ता, ताम्‌ असौ अवभासो बिच्रत्‌ घटस्य इति उच्यते, 
ततश्च अजडः, तहि स्फरिकसलिलमकुरादिः अपि एवंभूत एव, इति अजड एव स्यात्‌ । अथ तथा- 
भूतमपि आत्मानं तं च घटादिकं स्फटिकाविः न परास्रष्टुं समथं इति जडः, तथा परामश्शंनमेव 
अजाढङ्यजीवितम्‌ अन्तबंहिष्करणस्वातन्त्यस्वरूपं स्वाभाविकम्‌ अवभाक्षस्य स्वात्मविघ्ान्ति- 
लक्षणम्‌ अनन्यमुखप्रेक्षित्वं नाम । “अहमेवं प्रकाशात्मा प्रकरे" इति हि विमर्योदये स्वसंविदेव 
प्रमातुप्रमेयप्रमाणादि चरिताथंम्‌ अभिमन्यते न तु अतिरिक्तं काङ्क्षति, स्फटिकादि हि गृहीतप्रति- 
बिम्बमपि तथाभावेन सिद्धौ प्रमात्रन्तरम्‌ अपेक्षते, इति निवि मशत्वात्‌ जडम्‌ । सवं तु वस्तुतो 


अवभास का स्वभाव ही विमं है । स्वरूप परामशं करनेवाठे ही इसको जानते हँ ओर 
तत्त्ववेत्तालोग विमशं को अहम्‌, असकितिक, स्वातन्त्यरूप, आत्मविश्रान्तिरूप, ज्ञाता, कृत्ते हे । 
अन्यथा अथं से उपरक्त रहने पर भो विमं से शून्य प्रका स्फटिकादिके तुल्य जडहो 
जायेगा ।॥ ११॥ 


अवभासरूप प्रकाश का ओर अनवमभासरूप अप्रकाश घटादि का परस्पर परिहार हो जाने 
से [ प्रकाश ओर घट ] इन दोनों का अपने में परिनिष्ठित स्वरूप मानोगे तो यह जड है एवं यह्‌ 
अजड-चेतन है इस प्रकार चेतन ओर जड के मेद क। पता ही नहीं चेगा । अव यदि दूसरे पक्ष 
मे कटो कि अवभास पदाथं सम्बन्वी है ओर सम्बन्धी होने के कारण जड उसे नहं मानोगे, तव 
तो मिदर भी घट का सम्बन्धी होने से जड नहीं होगी । इसकिए यह कहना पड़ेगा किं केवल 
सम्बन्य मात्र नहीं है अपितु अथं के प्रका का नाम अवभासदहै, तब तो फिर वही बात आ गयी 
जो अथरूप से प्रकाश होता है मौर घट का अन्थरूप से प्रकाश उपपन्न नहीं हा । प्रकाश से 
भिन्न स्वमाववाला भी घट अवभास का कारण होता है, तब तो अवभास भी घट का कारण हुभा 
इस तरह घट भी अजड चेतनरूप हो जायेगा ओर प्रकारा का सम्बन्धी होने के कारण अजड- 
चेतनरूप ही हो जाये, अब्र कहो किं प्रतिबिम्ब को ग्रहण करनेवाला स्फटिकादि अपने को पराम 
करने मे समथं नहीं हो सकता है इसलिए वह्‌ चेतन नहीं है, इससे यह सिद्ध होता है कि परामरांन 
ही चेतनता का जीवनरहै, भीतरमें ओर बाहर में स्वतन्त्र स्वाभाविक, अवभास का स्वात्म- 
विश्नान्तिरूप किभी अन्य की अपेक्षा न रखनेवाखा है इसी को स्वातमपरामशं कहा जाता है । 
अहमेव प्रकाशात्मा प्रकाशे मेँ ही प्रकाशरूप मे प्रकाशितहो र्हाहुं इस विमशंके उदय होते 
पर अपना संवित्‌ ही प्रमाता, प्रमाण ओरं प्रमेयादि को ठीक-ठीक मानते है उससे अतिरिक्त कुछ 
भी नदीं चाहते है ओर स्फटिकादि तो प्रतिबिम्ब ग्रहण करने पर भी वेसा अपने को सिद्ध करने 
मे अन्य प्रमाता की अपेक्षा रखता है, अतः विमं से रहित होना जड ही है, वस्तुतः यह सब 


१०२] ईर्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१२ 


विमरात्मिकप्रमातृस्वभावतादात्म्याहंपरामशं विध्नान्तेः अजडमेव पूर्वापरकोव्वंयोः । यदुक्तम्‌- 
इदमित्यस्य विच्छिन्नविमजंस्य कृताथंता । या स्वस्वरूपे विश्नान्तिविमशं सोऽहमित्ययम्‌ 1 
इति ! मध्यावस्थैव तु इदन्ताविमृश्यमानपूर्वापरकोटिः, विमूढानां मायापदं संसारः, इति विम 
एष प्रधानं भगवत इति स्थितम्‌ ॥ ११ ॥ 
= न केवरं संवित्तत्त्वस्य अस्माभिः एव विमशंप्राधान्यम्‌ उक्तम्‌ यावत्‌ आगमान्तरेरपि इति 
-- 
आत्मात एव चेतन्यं चित्क्रिया चितिकतंता 
तात्पर्यणोदितस्तेन जडात्स हि विलक्षणः १२॥ 


यतो विमं एव प्रधानम्‌ आत्मनो रूपम्‌ अमुमेव हेतु प्रयोजनरूपम्‌ उदक्य आत्मा घमि- 
स्वभावो व्रव्यभूतोऽपि, चेतन्यम्‌ इति धर्मवाचिना शब्देन सामानाधिकरण्यम्‌ आधित्य उदितः 
कथितः, भगवता शिवसुत्रेषु "चैतन्यमात्मा" ( १-१ ) इति पठितम्‌, चैतन्यम्‌ इति हि धमंवाच- 
कुछ विमशंूप प्रमाता है उसका तादात्म्यरूप अहुंपरामशं में विश्नान्त हो जाने के कारण वहु तो 
आगे या पीछे सवंदा अजड-चेतनरूप ही रहता है । इस विषय मे कटा भी है-- 

इदम्‌ यह परिच्छिन्न-भिन्न विमां को सफरुता तभी होती है जबकि अपने स्वरूप में अहं 
इस रूप से विम॑शं करता हु विश्राम लेता हो । 

वही मायीयरूप मे जब आतता है तभी इदन्ता के आगे-पीछे कोटिवाला विमूढा को माया 
पद में रहनेवाङे संसारी कहा जाता है, इसलिए विमं ही भगवान्‌ का प्रधानरूप है यह्‌ सिद 
हुमा 1 ११॥। 

केवर हम लोगों ने ही संवित्तत्व ज्ञान को विमशंमय नहीं माना है अपितु हमारे साथ- 
साथ आगम शास्त्रों [ पालजलन्यायादि ] ने भी माना है, इसे दिखाते है- 

इसक्िए आत्मा चेतन्य है चित्तत्त्व क्रिया भी चेतन कर्तावारी होती है । इसी कारण जड 
से वह्‌ चेतन आत्मा एक विलक्षण पदाथं है ॥ १२॥ 

क्योकि आत्मा चेतन का प्रधानरूप त्तो विमर्शही दहै इसी को हेतु मानकर आत्माको 
धर्मी स्वरूप, द्रव्यरूप, चैतन्य माना जाता है, आत्मा के साथ चैतन्य का सामानाधिकरण्य रूप 
से उपादान किया है, शिवसूत्र में भगवान्‌ सदाशिव ने भी “चैतन्यमात्मा' ( १-१ ) चेत्य को 


१. पूर्वं-अपर कोटि में तो एक विशुद्ध रिवरूपता ही सभो के लिए रहती है इसी का श्रीसोमानन्दपाद ने 
भी नि्देशाक्ियाहे- 
न परं तदवस्थायां व्यवस्थेषा व्यवस्थिता । 
यावत्समग्रज्तानाग्र ्ञातृस्पश्ंदश्ास्वपि ॥ 
स्थितैव लक्ष्यते सा च तद्िश्नान्त्या तथा फले । इति । 
वहु व्यवस्या उस परमशिवरूप अवस्था में व्यवस्थित होकर रहती है कि उसमें दूसरा कोई 
नहीं रहता, जैसे सभी ज्ञानो का प्रारम्भ से लेकर वेसा टी फल कौ परिसमाप्षि तक उसी में विश्रान्त 
होकर रहता है, उसकी विश्रान्ति के विना अथं का बोध ही नहीं होता, अनेक प्रकार से ज्ञानो कौ 
समग्रता मध्य अवस्था में प्रत्यगात्मा के कारण ही लक्षित होती हे । 


अ.-१, जा.-५, का.-१२ ] विमखिनीटीकोपेता [ १०३ 


कोपलक्षणम्‌, "चितिरशाक्तिरपरिणामिनी' ^“ तदृदशञेः केवल्यम्‌ ' ( यो० सू° २-२५ ) द्रष्टा दृशि- 
मात्रः“ (यो० सु° २-२०) इत्यादौ अपि हि धमंशब्देन सामानाधिकरण्यम्‌ आत्मनो वहितं 
गुरुणा अनन्तेन ! द्रव्यं हि तत्‌ उच्यते--यद्विधान्तः पदार्थवगंः सर्वो भाति च अधथ्थते च अ्थं- 
क्रियायै, तत्‌ यदि न कुप्यते तत्‌ सकलोऽयं तत््वभूतभावभुवनसंभारः संविदि विश्नान्तः तथा भवति 
इति \ स एव गुणकर्मादिधर्माश्चपभूतपदार्थान्तरस्वभावः तामेव मुख्यद्रव्यरूपाम्‌ आश्रयते इति संव 
्रन्यम्‌, तत्‌ अनन्तधमं राशिविश्रमभित्तिभरूतायाः तस्याः स एव धमः चंतन्यम्‌ इति कतुङ्ृदन्तात्‌ 
उत्प्षेन भावप्रत्थयेन सम्बन्धाभिधायिनापि प्राघान्येन दशितः, तथाहि सम्बन्धस्य सम्बन्धि- 
विधात्तस्य प्रतीतेः, द्रव्यरूपस्य च सम्बन्धिनः प्रकृत्या उक्तत्वात्‌ चितिक्रियारूपं धमं सम्बद्धम्‌ 
अबगमयता ष्यजा निष्कृष्ट एव अंशः प्रत्यायितो भवति । चितिक्रिया च चितो कतुता, स्वातन्त्र्यं 
संयोजनवियोजनानुसंधानादिरूपम्‌ आत्ममात्रतायामेव जडवत्‌ अविश्नान्तत्वम्‌ अपरिच्छिन्नघ्रकाल- 
सारत्वम्‌ अनन्यमुखग्रे्षित्वम्‌ इति, तदेव अनात्मरूपात्‌ जडात्‌ संयोजनवियोजनादिस्वातन्त्य- 
विकलात्‌ वैलक्षण्यादायि इति, तदेव परत्वेन प्रधानतया अभिसन्धाय, आत्मा चेतन इति वक्तव्ये 
घर्मान्तराधरीकरणाय विमशंधर्मोदधुरीकरणाय च “आत्मा चैतन्यम्‌" इत्युक्तम्‌ । चित्करिया चिति- 


मात्मतत्तव कटा हआ है, क्योकि चैतन्य धममंवाचक का उपलक्षण है, !चितिशक्िरपरिणामिनी' 
एक रूप मे ही चिति-शक्ति रहती है । पातञ्ञर्योग सूत्र भी ` `` 'तदूहशेः केवल्यम्‌' । ( २-२५ ) 
वही द्रष्टा का कैवल्य है ओर द्रष्टा ज्ञानल्प है द्रष्टा दृशिमात्रः“ ( २-२० ) महषि 
श्री पतद्जल्ि ने भी धर्मं शब्द से आत्मा का सामानाधिकरण्य दिखाया है। वही द्रव्य 
कहा जाता है जो सभी सिद्ध पदार्थं अथेक्रिया करने के किए ही भासित होता है ओर चाहा 
जाता है, यहि वहु विश्रान्त नहीं होताहो तोये जो कुछ भावपदाथं है वे सम्पुणं जाकर 
उसी प्रकार संवित्‌ ज्ञान में ही आश्य पाते ह। वहो तत्त्वादि गुण कर्मादि का आश्रयभूत 
जितने अन्यपदाथं ह वे सभी मुख्य द्रव्यरूप संवित्‌ ज्ञान मे ही आश्रय ठेते है, इसीखिए संवित्‌ ही 
द्रव्य है, अनन्तधरमंराशि का आश्रय बनी हुई संवित्‌ ज्ञान का ही धमं चंतन्य है, "चेतनस्य भावः 
चैतन्यम्‌" चेतन शब्द कर्तारूप कृदन्त है उससे भाव अथं मे श्यन्‌" प्रत्यय करके सम्बन्ध बताने- 
वाला चैतन्य बन जाता है, क्योकि सम्बन्ध का सम्बन्धी में !चिक्करिया चेतनस्य" विश्नान्तिरूप से 
प्रतीति होती है ओर द्रव्यरूप सम्बन्धी चेतन की भ्रकृति से कहा गया, चिति क्रियारूपधमं चेतन 
मे सम्बद्ध है यही "ष्यञ्‌" प्रत्यय से ज्ञापित होता है मौर चितिक्रया चेतन कं। कतृता है, संयोजन- 
वियोजन अनुसंधानरूप स्वातन्त्र्य से रहित है, स्वातन्त्य कतृंता-शक्छि से शून्य अन्य को अपेक्षा 
रखनेवाला जड होता है, "यथा स्वात्मभाग-निष्ठः संयोजन-वियोजनादि स्वातन्त्य रहितः नैवमात्मा 
इत्यथः" अपने में सीमित मात्र रहनेवाङा होने के कारण आत्मा नहीं है, आत्मा तो भनात्मरूप 
जड से विलक्षण होता है, चेतन को प्रधान मान करके आत्मा चैतन्यम्‌" एसा जहां पर बोलना 
चाहिए वहाँ पर धर्मान्तर नित्यत्वादि को दबा करके विमशंरूप धमं का उद्धार करने के किए 
"आत्मा चैतन्यम्‌" एेसा कहा गया है । चेतन की क्रिया मे चेतन आत्मा करतां रहता है इसी कारण 


१. इस प्रकार परम संवित्‌ क ॒स्वातरत्य-राक्ति से युक्त होकर ही यह विधि ठीक येठती है । इसको बहुत 
सो शक्तियां भो उस संवित्‌-शक्ति से अवियुक्त होकर प्रकाश करतो हं । 


१०४ ] ईरव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१३ 


कतता तात्पर्येण इति समासः अधयुक्‌ पादविश्नान्तिः इति हि काव्ये समयः, न शाखे ! यदि वां 
चित्‌ क्रिया आत्मा उदितः, चितिकतूंता च, इति पृथगेव ! एवं तु न क्रचित्‌ पठितम्‌ 1 १२॥ 

ननु यथा प्रकाशोऽप्रकाश्चश्च इति उभथमपि स्वात्मनि, ततश्च प्रकाशन इति उक्तं जडात्‌ न 
वैलक्षण्यम्‌ उदितं स्यात्‌, तदत्‌ विमर्णोऽपि अदिमर्लोऽपि च स्वात्मनि, इति तेनापि कथं वैलक्षण्यं 
जड.जडथोः इत्यालङ्याहु- 


चितिः प्रत्यवमर्शात्मा परा वाक्स्वरसोदिता। 
स्वातन्पमेतन्मुख्यं तदैदवर्य परमात्मनः ।॥ १३ ॥ 


चेतयति इत्यत्र या चितिः चितिक्रिया तस्याः प्रत्यवमशंः स्वात्मचमत्कारलक्षण आत्मा 
स्वभावः, तथाहि-घटेन स्वात्मनि न चमत्क्रियते स्वात्मा न परामृह्यते न स्वात्मनि तेन प्रका- 
इयते न अपरिच्छित्नतया भास्यते ततो न चेत्यत इति उच्यते । चैत्रेण नु स्वात्मनि अहमिति 
संरम्भोद्योगोल्लासविभूतियोगात्‌ चमत्करियते, स्वाः्मा परामरर्यते स्वात्मन्येव प्रकाश्यते, इदमिति 
यः परिच्छेद एतावद्रुपतया तद्विलक्षमोभावेन नील-पीत-सुख-दुःख-तच्छन्यताद्यसंख्यावभासयोगेन 


इसकी आधे पादमं ही पाद कौ विश्रान्ति की हुई है कात्ययास्त्र में तो यह्‌ नियम चरता भी है 
किन्तु मागमशास्तरादि में एेसा नियम नहीं है एवं एेसा होना भो चाहिए । अथवा चित्‌ क्रिया को 
ही आत्मा कहा हो भोर चिति का कतुंत्व भी अत्मामें रख दिया हो यह्‌ तो कहीं पर भी नहीं 
पठा गया है । भिन्न रूप से भी जहां पर पढ़ा है वहां पर “आत्मा चैतन्यम्‌" ओर चिति कतुंता 
इसी रूप में पढ़ा गया है ॥ १२॥ | 

“ननु' कटकर शंका करते हुं । यदि प्रकाश ओर अप्रकाश ये दोनों भीआत्मामें ही रहते 
है ओर आत्मा मे रहने के कारण प्रकाश ठेसा मात्र कहने पर जड से विलक्षण कुछ भी नहीं 
उदित हौता है, उसी प्रकार विमशं ओर अविमशं भी तो-आत्मामें ही रहते है, ततव फिर जड 
ओर चेतन अजड को विलक्षणता केसे मालूम पड़ेगी। इस प्रकार आशंका कर उत्तरमें 
कंते दै 

चिति-चेतन जो प्रत्यवमशंरूप है- अहम्‌ अस्मि" यही इसका पारमाथिक स्वरूप है । 
अपने हौ रसमें देदीप्यमान परावाणी के रूपसे रहता है। उस परमात्मा का वही मुख्य 
स्वातन्त्थरूप पेच्वयं है । १३ ॥ 

"चेतयति" इस क्रिया मे, जो चित्ति ( जानने अथं में क्रिया ) है उसका परामश स्मरणषूप 
से करना यही इसक्रा अपना चमत्कराररूप स्वभाव है, क्योकि घट अपने आपको प्रकारित नहीं 
कर सकता अर्थात्‌ अपरिच्छिन्नरूप मेँ नहीं भासता है, इसी कारण घट स्वयं जानता है-एसे 
कोई नहीं बोलते हं । चेत्र तो अपनेमें सवदा ज्ञानमय होने के कारण चमत्कृत हौ रहता है, 
एवं अपनेमें ही प्रकाशित रहता है ओौर सारे विख को अपने मे किये रहता है । नील-पीत, 
सुखदुःखादि से युक्त होकर रहना एवं कभी न र्ना ये सारी बातें उसमे होती रहती है 
१. यह परावाग्रूपता आद्य-शक्ति अभिन्नरूप से रहती है नित्य संवित्‌ स्वरूप होने के कारण, आदि ओौर 


अन्त अर्थात्‌ उत्पत्ति ओर विनाश से रहित है । दूसरे परतन्त्रभाव की अपेक्षा नहीं रखनेवाली, 
स्वातन्त्र्य, एेढवयं से परिपुणं रहती है । 


म.-१, आ.-५, का.-१३ ] विमशिनीटीकोपेता [ १०५ 


आभास्यते, ततः चेतरेण चेत्यते इति उच्यते \ एवं च विमश्ंः स्वात्मनि अविमर्शोऽपि स्वात्मनि 
इत्थसिद्धमेतत्‌ \ विमर्शो हि सवंसहः परमपि आत्मीकरोति, आत्मानं च परीकरोति, उभयम्‌ 
एकोकरोति, एकोक्रतं इयमपि न्यगभावयति इत्येवं-स्वभावः। प्रत्यवमशं श्च अन्तरभिलापात्मकलन्दन- 
स्वभावः, तच्च शब्दनं संकेतनिरयपेक्षमेव अविच्छिद्चचमत्कारात्मकम्‌ अन्तमुंखशिरोनिदेश्प्रख्यम्‌ 
अकारादिमायीयसकेतिकशब्दजी वितभूतं, नीलम्‌ इदं, चेत्रोऽहम्‌ इत्यादिग्रत्यवमर्शन्तिरभित्ति- 
भूतत्वात्‌, पुर्ण॑त्वात्‌ परा, वक्ति विश्वम्‌ अपलपति प्रत्यवमर्शेन इति च वाक्‌, अत एव सा स्वरसेन 
चिद्रुपतया स्वात्मविश्नान्तिवयुषा उदिता सततम्‌ अनस्तमिता नित्या अहमित्येव, एतदेव पर- 


इसलिए चैत्र जानता है-एेसा बोला जाता है । इस प्रकार इदन्ता आभास के विमशं मे अपना 
विमशं ओर अविमशं नहीं हो सकता है-- यह बात असिद्ध है । विमशं तो सब कुछ सहनेवाखा 
होता है इदन्ता को भी अपना वना छता है ओर अपनेआपको भी देहादिरूप इदन्ता कर 
रेता है तथा दोनों को सदाशिव भूमिमें एक भी कर लेता है एवं एक कयि हृएको दो भागों 
मे विभक्त करदेतादहै। एक को जाग्रत्‌ अवस्थामें बढ़ा देता है एवं दूसरे को शून्य अवस्था 
मे दवा देता है-एेसा स्वभाववाला है । प्रत्यवशं उसीको कहते है जो भीतर ही भीतर 
जानना, ओर उसमें किसी का संकेत भी नहीं रहता, में स्वयं इन नोखादिरूप का भोक्ता हु 
यही चमत्कार रहता है बिना बोले हृए स्वीकार कर खेने के बराबर (अ० आ० क० ख० ग० 
इत्यादि सांकेतिक शब्दों का जीवन है, यह्‌ नीरू है, में चेत्र हुं-इत्यादि सभी परामर्शो के 
आश्रय होनेसे, ओर पूणं होने से परावाणी परामशंरूप द्वारा सारे विद्व को देखती है, 
इसीलिए परावाणी कही जाती है, वह्‌ अपने आपे स्वात्मविश्रान्तिरूप चिद्रूप से निरन्तर 
उदित होत्ती रहती है । "अहं" इस परामरांरूप मे सदेव स्फुरित रहती है । यही परमात्मा का 


१. “पु पालनपूरणयोः” पालन एवं पोषण अथं मे पढ़ी गयी ^" धातु से "परा" शब्द व्युत्पन्न हुआ है । 
२. अनस्तमिता का अथं है जिसका सदा उदय है । जिसका जगत्‌ में उदय होता देखा जाता है उसका 
अस्त होना निश्चित है किन्तु जिसका सदा उदय है बहु कभी-भी अस्त होता ही नही, इसकिएु सदोदित 
कहा जाता है 1 (सदोदित सदा उगी हह चित्ति-शक्ति है निसमें निरन्तर क्रिया शोलता ओर स्पन्व 
रूपता रहती हे । 
६. कुछ ोगों का कहना यह है कि पयन्ती अवस्था ही मुख्य आनन्दरूपं है परा अवस्था नहं होती, 
क्योकि वह तो पररूप रहने के कारण नहीं होती है, इसी को “एवकार शब्द से लक्षित करता हे, 
श्री सोमानन्दपाद ने भो इस विषय में कहा है-- "विमं अनुभव के द्वारा यह वाग्र पता अनुगत होती है 1 . 
इस प्रकार यहा से प्रारम्भ कर “एसी भले हौ च्चा करते रहो; जसे पर्यन्तो अवस्था ही 
उपयुक्त है 1" “यो हि प्यति पयन्ती स देवः परमः शिवः ।* इत्यादि तक । 
“जो लोग पड्यन्तौ अवस्था को हौ देखते हँ, वही देव परम शिव है । इत्यादि से भगवान्‌ का 
स्वरूप शब्दरूप है-एेसा कहा गया हे । इसका भटूनारायण ने भो उल्लेख क्या है- 
सुगिरा. चित्तहारिण्या पश्यन्त्या द्‌ श्यमानया 1 क ३" ^: 
जयत्यु ल्कासितानन्दमहिमा परमेश्वरः 11 | 
चित्त को आकर्षित करनेवाकी दुदयमान पदयन्तौरूप वाग्रपता से. आनन्दकन्द . महिमावाते 
परमेइवर का उत्कषं उल्लसित होता है 1 
१४ 


१०६ ] ईङ्वर प्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१४ 


मात्मनो मुख्यं स्वातन्ब्यम्‌ एेश्वथंम्‌ ईशितृत्वम्‌ अनन्यापिक्षित्वम्‌ उच्यते \ परापरं तु इदं भावरूपस्य 
परत्यवमशंस्य अख्यातिप्राणस्य-उद्बोधमाच्रेऽपि अहंभाव एव विधान्तेः श्नीसदाशिवार्नरमौ 
पश्यन्तोदलायाम्‌ । अपरं तु इदं भावस्यैव निरूढो मायागर्भाषिकृतानासेव विष्णुविरिजचेन्द्रादीनाम्‌, 
तत्त॒ एषां परमेश्वरध्रंसा रजमेव इति ! अन्यनिरपेक्षतैव परमाथत आनन्दः, रेश्चवर्ं, स्वातच्य, 
चेतन्यं च \ तस्मात्‌ युक्तमुक्तम्‌-““““““““"तेन जडात्स हि विलक्षणः! इति \\ १३ 
प्रधानागमे-वपि एतत्‌ प्रदरितमेव इति निरूपयति- 

सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकालाविरोषिणी । 

सेषा सारतया प्रोक्ता हृदयं परमेष्ठिनः \ १४1 

इह घटः कस्मात्‌ अस्ति, खयपुष्पं च कस्मात्‌ नास्ति, इति उक्ते वक्तारो भवन्ति, घटो हि 
मुख्य स्वात्तरूषूप द्वयं एवं स्वामीपन है, जिसमें किसी अन्य कौ अपेक्षा नहीं होती है 
अपने मे रहना सुख-संपन्नता है ओर दूसरों के आधीन रहना ही दुःख-दीनता है । अपना 
स्वरूप नहीं भासित्त होना ही इदंभाव का पराम कहुकाता है । केवर उद्बोध हो जाने पर 
भो सदाशिव भूमिरूप पश्यन्तीदशा मे अहुंभाव को विश्रान्ति हो जाती है। जब इदंभावकी 
ममिवृद्धि होती है तो मायागभं में रहनेवाछे ब्रह्मा, बिष्णु आदि तथा सभी लोकपालो का 
प्रभाव-प्रतापत्तो सब का ब महेश्वर के प्रसादसेही होताहै। किसी की अपेक्षा न रखना 
यही परमाथंतः आनन्द एेवयं ओर स्वातन्त्र्य है । इसलिए युक्तियुक्त ही कहा है-- तेन जडात्‌ 
स हि विलक्षणः ।' कथोकि वह॒ जड से विलक्षण ही है ॥ १३॥ 

[ रहस्य मागमो मे तथा परमेश्वर भाषितवेदान्तादि में प्रकाश की ही प्रधानता है) 
इस प्रकार समस्त भागमशास्त्रो मे भी विमशंरूप प्रकाश की ही प्रधानता मानी जाती है। 
इसका निरूपण करते है- 

वह देदीप्यमान महा सत्ता है जिसमे देश-कार का “विच्छेद' स्प नहीं होता, वहु 
परमेर्वर की सारतत्त्ववाखी चिति-शक्ति को हृदय अर्थात्‌ प्रतिष्ठा स्थान कहा गया है ॥ १४॥ 

यहाँ पर घट रहता है ओर आकाशकुसुम नहीं रहता है, इस बात को बोलनेवाङे कहते 
है, क्योकि घट को में प्रत्यक्षरूप से देखता हं, आकाशकुसुम तो प्रत्यक्ष स्फुरित नहीं होता है 

यदि घटत्व ही स्फुरित होता है तो वह्‌ प्रत्येक व्यक्ति को स्फुरित होगा । नहीं होता है, तो किसी 


आनन्दघन परम स्वातन्त्यरूप परमेइवर का उल्लास परम-महा पदयन्ती अवस्याके कारण ही 

उल्लसित होता रहता है । बह परावाग्रूपता ही भगवान्‌ की शक्ति है-एेसा दिखा दिया है । आपस मे 
एक-दूसरे से प्रेम प्राप्त करना ही रतिक्रीडा का आनन्द उल्लास है--इस प्रकार लोकिक दृष्टान्त से 
भी आनन्द ही प्रकट हमा स्षलकता हे । 

१. जबकि मुनि ने कहा हे--सव्रं परव दुःखं सर्वं मात्मवदां सुखम्‌" पराधीनता में ही इुःख ह ओर अपने 
मे रहना सुख हे 1 

२. ब्रह्मा-विष्णु-इन्द्रादि देव सायागर्भ के अधिकारौ होने के कारण, इनमें अपना कुछ भी करने का 
सामथ्यं नहीं होता । 
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स्फुरति मम, इतरत्‌ इति, तत्‌ एतत्‌ घटत्वमेव यदि स्फुरत्त्वं स्फुरणसम्बन्धः, तत्‌ सवस्य 
स्फुरेत्‌ न कस्यचिद्रा, तस्मात्‌ मम स्फुरति इति कोऽथः, मदीयं स्फुरणं स्पन्दनम्‌, एषैव च 
कच्िद्रुपता--पत्‌ अचरमपि चलम्‌ आभासते इति, प्रकाश्ञस्वरूपं हि सनागपि नातिरिच्यते 
मतिरिच्यते इव इति अचलमेव आभासभेदयुक्तमेव च भाति इति । तत उक्तम्‌- 
५ आत्मेव सवंभावेषु स्फुरल्िवृतचिद्पुः । अनिर्दधेच्छाप्रसारः. प्रसरदृहक्क्रियः शिवः ॥\' 
इत तथा- 

अतिक्रद्धः प्रहृष्टो वा कि करोमीति वा मृशन्‌ । धावन्वा यत्पदं गच्छेत्तत्र स्पन्दः प्रति 
एतः 1" (स्प० २२) इति । “““"“"“““" स्पन्दतस्वविविक्तये " (स्प० २१) इति । शगुणादिस्पन्व- 
निःष्यन्दाः.. "1" (स्प० १९) इति च । लोकेऽपि विविधवैचिज्ययोगेऽपि स्वरूपात्‌ अचलन्‌ 
जनो गम्भीरः स्पन्दवान्‌ इति उच्यते ! सत्ता च भवंनकतृंता सर्वक्रियासु स्वातन्त्यम्‌ ! सा च 
खपुष्पादिकमपि व्याप्नोति इति महतो, देशकारो नीखादिवत्‌ सेव सृजति ताभ्यां विशेषणीया न 


को भी नहीं होना चाहिए, इसलिए मुञ्ञे होता है इसका क्या तात्पयं है, मेरा ही स्फुरण उसमें 
लगा हुआ है ओर स्पन्दन का अथं यह्‌ है किं कू चलनात्मक प्रवृत्ति का होना, एवं यही किञ्चित्‌ 
्लकना है जो स्वयं अचर रहता हज भो द्रष्टा के यहाँ स्फुरित होता है, क्योकि प्रकाशरूप 
द्रष्टा से वह्‌ थोडा सा भी आ॑धक नहीं होता है, [ स्वतः ] अपने आप अधिक होने के समान, वह्‌ 
अचल रहता हुआ ही आभास मेद से मिखा हुआ हौ ज्ञक्कता है । इसी कारण कहा है- 

सभो भावों में विज्ञानरूप शरोरवाला आत्मा ही अपनी इच्छा की वृद्धिकोन रोककर 
हृष्टि क्रिया को फेकाता हुभा विद्वरूप ही रहता है ओर भ सुनो- 

अत्तिक्रोधी अथवा प्रहुष्ट-प्रसन्न रहनेवारा या किकतंग्यविमूढ रहनेवाका या दौडता हुआ 
जिस अवस्था में स्थित रहता--वही प्रतिष्ठित स्पन्द कहकाता है । ( २२ ) स्प० 

अतः जो कोई अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति के लिए निरन्तर प्रयत्न करता है, वह्‌ तो 
जाग्रत अवस्था में हौ अपने भाव-परमानन्दमय तत्तव को अनुभूति थोडे हो काकुमें प्राप्तकर 
लेता है । २१॥ 

सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण के रूप मे बह्नेवारे जो प्रवाह है वे सामान्य स्पन्द का 
ही आश्रय केकर फौरुता हुआ भी उस योगी के किए प्रतिद्रन्दी-बाघक नहीं होता है । स्व-स्वभाव 
का आच्छादक नहीं हो पाता है ॥ १९ ॥ 

संसार में विविध प्रकार कौ विचित्रता के रहते हुए भी अपने स्वरूप से पदच्युत न होने- 
वाले पुरुष को महान्‌ सत्ता भवन कतुंरूप होने के कारण समस्त क्रियाभों को सम्पादन करने में 
सवंतोभावेन स्वतन्त्र रखती है ओौर वह महान्‌ भवन कतुंता होने के कारण आकाराकुपुमाद्छ्रं 
मे भी व्याप्त होकर रहती है, नीलादि की तरह देश-कारु का भी वही सुजन करतो है देश-काल 
उसके विरोषण नहीं होते हँ अपितु नीरादि देश-कारु के साथ सम्बन्ध रखता है, जो जिसके साथ 


श सन्नेव हूदयप्रकाशो भवनक्रियाया भवति क्रिया । 
सेव क्रियाविमरशशंः स्वस्था क्षुभिता च विहवविस्तारः 1 इति- 
भवन क्रिया का कर्ता विद्यमानरूप में हृदय प्रकाश ही होता है । वही क्रियाविमशं अपने मं 
स्थित होता हुआ क्षुभित होकर विद्व भर में विस्तीणं हो जाता हे । 
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भवति, यत्‌ किरु येन तुल्यकक्ष्यतया भाति तत्‌ तस्य विञेषंणं--कटक इव चेत्रस्य.। न च देश- 
कालो विमान तुल्यकक्ष्यौ भातः- तयोः इदन्तया तस्य च अहन्तया प्रकाशे तुल्यकक्ष्यत्वानुपपत्तः। 
एवं देशकाछास्पर्शात्‌ विभुत्वं नित्यत्वं च-सकल्देशकालस्पर्शोऽपि तन्निर्माणयोगात्‌ इति, ततोऽपि 
 व्यापकत्वनित्यत्वे । तदुक्तम्‌--'महासत्ता महादेवो चिश्वजीवनमुच्यते \' इति ! सारम्‌ इति यत्‌ 
अतुच्छं रूपं तत्‌ इयमेव विमंशंशक्तिः, ग्राह्यग्राहकाणां यत्‌ प्रकाशात्मकं रूपं तस्थापि अप्रकाशवे- 
लक्षण्याक्षेपिका इयमेव इति, श्नीसारश्ञाख्रेऽपि निरूपितम्‌--'यत्सारमस्य जगतः सा हाक्तिर्मालिनी 
परा 1” इति । सैषा, इति शक्तिप्रत्यभिज्ञानं दशितम्‌ 1 हृदयं च नाम प्रतिष्ठास्थानमुच्यते, तच्च 
उक्तनीत्या जडानां चेतनं, तस्यापि प्रकाक्ञाटमत्वं, तस्यापि विम्ंशक्तिः इति विश्वस्य परमे. पदे 
बराबर भासता है वही उसका विरोषण होता है जेसे-चेत्र का कुण्डल अर्थात्‌ कुण्डल्वाला 
चेत्र है गौर विमं के साथ देश-कारु बरावर रहकर भासित नहीं होते, देश ओर काल इन दोनों 
का इदन्ता के साथ सम्बन्ध रहता है ओर उसक्री अहन्तारूप से प्रकरा तुल्यकक्षत्व नहं वेढा; 
इस प्रकार देश-कारु के अस्पशं से विभुत्व भौर नित्यत्व सिद्ध होता है--उसी तरह सकर देश- 
कार से स्पं भी हो सकता है, उसमे भी देश-कारुके निर्माणका योग होनेसे; इसीसे भी 
नित्यत्व ओर व्यापकत्व सिद्ध हो जाता है, इस विषय में कहा गया है-महापत्ता ओौर महादेवो 
केख्पमे यहुसाराकासारा जड-चेतन विचित्रढङ्ख से भासित होता है उसो का यह्‌ सारतत्तव 
दै-एेसा कहा जाता है । वहो वस्तु सारतत्ववाखो होतो है जो अतुच्छ अविनाौ हो गौर उसी 
.को विमशं-शक्ति कहा जाता है । जो ग्राह्य ओर ग्राहक के प्रका्च।त्मक रूप हँ उनकी भी अप्रकाश 
रूप मे विलक्षणता ङे आनेवालो यही शक्ति हे, श्रीसारतन्र में इसका निरूपण किया है- इस 
संसार का जो सारतत््व है वह्‌ परम मालिनी-दक्ति है ।' वही, यह्‌ शक्ति प्रत्यभिज्ञान को बताती 
है ओर उसोका नाम हृदय दै जिसक्रो प्रतिष्ठानरूप से कहा जाता है ओर वह्‌ स्थान “तथाहि 
जडभूतानाम्‌"” कहे हुए नियम से जड एवं चेतन का है, उसक्रो भो प्रकाश।तमकता है, उसकी भी 
१. जौ जिश्तके साथ जीता हे वही उसका व्यवच्छेदक होता है । 
२. दिक्कालादिलक्षणेन व्यापकत्वं विहन्यते । 
| अवइयं व्यापको यो हि सवंदिक्षु स वतंते ॥ इति रिवदृष्टो-- 
दिशा-कालादिको केकर उसका व्यापकट्व बन नहीं पाता है, विशेषण के रग जाने से परि- 
च्छिन्न बन जाता है जो सर्व॑त्न सभी दिशाओं ओर कालादि मे समानरूप से व्यापक रहता है वही 
व्यापक ह अर्यात्‌ देरा-काकादि से अनवच्छिन्न स्वभाववाला हौ व्यापक माना जाता हे । 
३. इसका विवेचन अभिनवगुप् ने तन्त्रसार मं किया है- 
अन्तविभाति सकलं जगदात्मनीह यदरद्िचित्ररचना मक्कुरान्त राते । 
बोधः परं निजविमशनसारयुक्टया विश्वं परामृहाति नो मकु रस्तथा तु ॥ 
जैसे दर्पण तल पर पदाथं चित्र-विचित्र ढंग से भासित होते है, वैसे ही परम संपिद्रू में यह्‌ 
सारा का सारा संसार आमासित है । परम संविद्रुप को विमशं-शक्ति के सामथ्यं वारा उसका बोघ 
रहता हे किन्तु दपंण को उसी प्रकार अपने मे प्रतिविभ्बित पदाथं का बोध नहीं रहता । 
४. -^सैषा" क्योकि तद्‌ ओर एतद्‌ ये दोनों शब्द परोक्ष ओर अपरोक्ष के वाचक होकर प्रत्यभिज्ञा सूचित 
करते हें । 








म.-१, आ.-५, का.-१४ ] विमशिनीटीकोपेता [ १०९ 


१ ॥ [ज ति [न १ ह > 
तिष्ठतो विश्रान्तस्य इदमेव हूदयं विमशंरूपं परमन्त्रात्मकं तत्र तत्र अभिधीयते । सवस्य हि मन्त्र 
एव हदयम्‌, मन्त्रश्च विमश्चनात्मा, विमश्चनं च परावाक्छक्तिमयम्‌ । तत एवोक्तम्‌-^न तंविना 
भवेच्छन्दो नार्थो नापि चितेगतिः ।' इति । तत्र तावत्समापन्ना मातभावम्‌ "ˆ". 1" इत्यादि च, 


विमशं-शक्ति विव के परमपद में विश्रान्ति स्थानरूप है मौर यही विमशंरूप स्वतन्त्रात्मक है 
उसे ही तत्‌-तत्‌ स्थलों मे कहा गया है । क्योकि सव का मन्त्र ही प्रतिष्ठा-स्थान माना जाताः है 
एवं मन्त्र हौ विमर्ात्मा है ओर विमशं-रक्ति.हो परावाणीरूपी शक्ति से युक्त है। इसी कारण 
कहा गया है- 
उन मन्त्रोंके बविनानतो शब्द भौर अथंविषयकं ज्ञान दही होगा तथा चिति की गति 
का होना भी असम्भव ही है । 
अकार से लेकर क्षकार पर्यन्त जितने भो वणं हं उन्हे “शब्दराशि' से पुकारा जाता हे। 
दास्त्रो मे इसको मात॒का कहा जाता है । सारी की सारी मेदवाली वाचक-वाच्यरूप स्थूर शब्द 
राशि को अपने भीतर अभेदरूपमें धारण करनेवालो परा-दाक्ति ही मातृका-राक्ति है जसा कि 
सा हि भगवती अशेषवाच्य-वाचकाटमक्रजगदमेदचमत्कारात्मकशब्द रादिविमशं परमार्था - “~ - 
[ स्व ° तन्त्र° ] ‹स्वातन्त्यशक्तिरेवास्य सनातनी पूर्णाहन्तारूपा ।' इसको पूणता. अहन्तारूप 
स्वातन्त्य-शक्ति से भिन्न ओर कुछ भी नहीं है । अपनी स्वतन्त्र सत्ता के वरू से ही यह्‌ भपने भाप 
अकार से ठेकर क्षकार तक के समस्त स्थर एवं सूक्ष्म वणं समूह के रूप मे फंलकर बहुत प्रकार 
के वाच्यो ओर वाचकं से विर्व को भाभासित कर लेती है यह सारा विइव प्रमाता के रूपमेही 
इस से सिद्ध होता है । किन्तु इसकी पहचान ज्ञानी-सिद्धजनों के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं 
होती । इसक्िए कठ्‌। है कि अज्ञाता माता मातुका विर जननी 1" जिसको जानकारी न होने 
से माता ही "मातृका कही जाती है । ईसका दूसरा अथं भी करते ह-एतदेव च ब्राह्यादि- 
मातृणां मातृत्वं तत्तस्य परिवारभावेन तिष्ठन्ति, विकल्पा हि चिद्रूपस्य जीवस्य परितो वारणात्‌ 
परिवार एव, मातुशब्दो ह्यत्र परिवारवाच्येव न जननी वाचकः' । इसी दशन मे दिखाया गया 
हैकिशअ' से लेकर क्ष" तक की शब्दराशि चिद्रूपका ही बाहरमे फलावहं । मेद-हष्टिमें 
परिणत हो जाने पर यह शब्धराशि आठ भागों मेँ विभक्त हो जातो है । ब्राह्मी आदि शक्यो 
का परिवार भी पशु भूमिका पर अपनी ही जन्मदात्रो चिच्छक्ति को चारोंओरसेधेर छती है 
जिससे कि पशु-जीवों को इसका बोध नहीं हो पाता है इसकिए आठ शक्तियों के परिवार को 
(मातृका कहते है । प्रकाञ्चरूप शिव ओर विमशं-शक्ति इन दोनों को एक रसता ही सारे विव की 
आधारता है । “अहं विमां" ही इसका स्वरूप है, जो कि वह महामन्त्र ूप है “अ' अनूत्तरःततत्व 
एवं !ह' अनाहत-शक्ति तत्त्व कौ प्रत्याहारदशा ही "अहन्ता" है । सारी शब्दराशि उसके भीतर 
मयूर के अण्डरस' न्याय से अभेदपूवंक रतो है । परावाणो भो कुछ रोग इसको कठते हे । 


१. ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
शादवतस्य च धममस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥। ( गी. १४-२७ ) 
है अजुन ! उस अविनाशी पूणं ब्रह्म का ओर अमृत अमरणधमं का एवं नित्यधमं का ओर अखण्ड 
आनन्द का में ही एकमात्र आश्य हूं अर्थात्‌ ये सबके सब मेरे ही एेऽवयं हे ।! इसलिए इन सब का भें 
परम्‌ आश्य हूं । | 
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इत्यागमेषु । तत्रभवद्डुतुंहरिणापि- 
नं सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्‌ते 1 अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन गम्यते ॥ 


वाग्रूपता चेदुत्तामेदबोघस्य शाश्वती 1 न प्रकाशः प्रकाञ्ञेत सा हि प्रत्यव्माशिनी । इति 
सेषा संसारिणां संज्ञा बहिरन्तश्च वतते । यदुत्रान्तौ विसंज्ञोऽयं दुदयते का्ठकुङ्यवत्‌ ॥ 


स्थूरू वाच्य-वाचकमय विश्व को विस्फुरिति करने के लिए यह इच्छा-शक्ति बन जाती है। 
परचात्‌ ज्ञान-शक्ति ओर क्रिया-शक्ति के रूपों में भङ्भुरित हो जाती है, फिर मायापदवी पर आष्ढ 
होकर विचित्र ख्पों में प्रसृत हो जाती है । बाहर कौ ओर फैलनेवाली प्रक्रिया मेँ यह मातुका 
राक्ति दो, नव ओर पचास रूपों मे वंट जाती है । बौज ओौर योनिके रूपसे दो भेद हो जाति 
स्वर समूह का नामतो बीज है गौर व्यञ्ञन समूह का नाम योनिहै। १. अवगं अ" सेञः 
पयन्त “अमा', २. कवगं से कामा", ३. चवगं से "चावंद्खी', ४. टवगं से “टङ्कुषारिणी, 
५. तवश से (तारा, ६. पवगं से पावती", ७. यवगं से "यक्षिणी, ८. शवगं से शारिका, 
९: क्षवगं अनृत्तर ओर अनाहत के संघ को विस्तृत करनेवाटी कूटवबीज है 1 इस प्रकार इसका 
नव मेद हुए । शब्द समूह्‌ के प्रत्येक वणं-अक्षर को भिन्न-भिन्न रक्तिवारा है-एेसा मानकर 
सोरह स्वरों एवं चौतोस व्यञ्जनो के रूप मे पचास मेदो की कल्पना की जाती है । इत्यादि, 
आगमो में उल्लेख मिक्ता है । 
श्रीभतृहरि ने भो अपनी "वाक्यपदीयम्‌" में उल्लेख किया है- 


प्रत्यय अथवा ज्ञान दो प्रकारका होता है। हमारा वाग्‌ व्यवहार जागृत दशाकातो 
शब्दभावनासे हो जाता है! भावना का साथन होने पर अनुभूति मेँ भनेवाङे अनेकतथ्य है, 
जिन्हे शब्द से व्यक्त नहीं करते ह, यद्यपि उन्हीं के साथ अनुभूतं अन्य सत्यो को हम शब्द के 
दवारा अभिव्यक्त भी करते हे । सुप्तकार में भो हम सत्यो अथवा स्वप्नं का अनुभव किये रहते 
हँ । शब्दो के साथ उनका वणंन इसलिए नहीं करते हँ कि सृष्ष्मल्प से शब्दभावना के बीज 
उस कारमे ग्रहण हो गये रहते है । तामसौ अवस्था में पड़े रहने के कारण तमोरूपा दशा 
हौ उसे कहना पड़ता है । कितु जागृति दशा ओौर सुषुप्ति दशा का जो ज्ञान है वहु शब्द 
ध के विनाकभो भी स्थिर नहीं हो सकेगा भौर न तो उसके स्वरूप का ही टीक-ठीक बोध 
हो पायेगा । 
वाक्‌ या शब्द से ही समस्त व्यवहार का बोध होता है गौर वही आत्माभिनव्यक्ति एवं 
स्मृति अवस्था मे भी कारण रहता है । ज्ञान की समस्त आभास चब्दया वाक्‌ के रूपमेही 
अवस्थिति रहती है । उसीके माध्यम से सब प्रकार का विचार-विमशं हो सकता है वह फिर 
किसी भी रूपमे रदे, व्यक्त अथवा अव्यक्त | वक्‌ के न रहने परतो प्रका्ही प्रकारितनं 
हो पायेगाः; क्योकि समस्त व्यवहार ठप हो जायेगा । 
सा सवंविद्याशिल्पनां कां चोपवंधनी । 
तद्ररादभिनिष्पन्नं सवं वस्तु विभज्यते ॥ 
व्यावहारिकं जगत्‌ की समस्त वस्तुओं से वाक्‌-शब्द का सम्बन्ध निहित रहता है जैसा किं 
सभो को विद्या, शिल्प गोर कका आदि से सम्बन्य प्रतिदिन रहता देखा भी जाता है, इसके 
दवारा ही प्रत्येक निमित को गयी वस्तु के विषय में प्रयोज्य-प्रयोजक आदि की कल्पना भी की ` 
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इत्यादि च 1 ततु एतेन विदुः इत्येतत्‌ निर्वाहितम्‌ 1 बौद्धेरपि अध्यवसायापेन्नं प्रकाशस्य प्रामाण्यं 
वदद्धः उपगतप्राय एव अयम्‌ अथंः-अभिलापात्मकत्वात्‌ अध्यवसायस्य इति 1 १४॥ 
ननु असंख्यराक्तिभेणीरोभितवयुषि परमशिवे विमशंशक्तिरेव इयम्‌ इत्थकारम्‌ अभिषिच्यते 
कस्मात्‌ ?, इत्यालङ्याह- 
आत्मानमत एवायं ज्ञेयीकुर्यात्पिथक्स्थिति । 
ज्ञेयं न तु तदौन्मुख्यात्वण्डचतास्य स्वतन्त्रता ॥ १५ ॥ 
स्वातनत्यामुक्तमात्मानं स्वातन्त्यादद्वयात्मनः । 
प्रभुरीश्ादिसंकल्पेनिमय व्यवहारयेत्‌ ॥ १६ ॥ 


सर्वाः शक्तीः कतृत्वशक्तिः एेश्वर्यात्मा समाक्षिपति ! सा च विमशंरूपा इति युक्तम्‌ अस्या 
एव प्राधान्यम्‌ इति तात्पर्येण उत्तरभुक्तम्‌ । शब्दार्थस्तु अयं--प्रकाजात्मा परमेश्वरः स्वात्मानं 
ज्ञात्रेकरूपत्वात्‌ ज्ञेयमपि ज्ेयीकरोति इति यत्‌ सम्भाव्यते-कारणान्तरस्य अनुपपत्तेः दशितत्वात्‌ 


जाती है । इस प्रकार आगे भी कहते हं कि- - 

समस्त विद्याकलादि से सम्बन्धित रहनेवाखी ही यह देखी जाती है एवं यह संसारी 
जीवों कौ चेतनता के समान है । बाह्य जगत्‌ मे तो देहधारियों का व्यवहार इसके बिना होना 
असम्भव सा है, अपने अन्तर में रहनेवाके का भी सहारा क्सीन कि्ीरूपसे इससे होता 
हीहै। जैसे चेतन के न रहने पर प्राणी "विसंज्ञ' ही हो जातादहै वेसे वाक्‌, या शब्दके बिना 
भी उसकी स्थिति भचेतन के समान ही हो जाती है । वृक्ष-पाषणादि को वाग्रपता की आवर्यकता 
नहीं होती है । वाग्रूपता से ग्रहण किया हुआ चेतन्य हौ सब प्रकार की सब सार्थक प्रवृत्तियों 
को प्रवृत्त करता है। यदि यह्‌ नरह, तोप्राणो काठको तरह निर्जीव ही रह जा्येगे। 
स्वभावमव भावस्य विमं विदुः अवभासके स्वभाव को विमशं कहते है यह बात भी यहाँ 
पर आ गयो । अध्यवसाय को अपेक्षा रखनेवाले प्रकाश को विश्रान्ति होती है-एेसा कह्नेवाङे 
बौद्धलोग भी प्रायः इसे स्वीकार करते हैँ जो कि अध्यवसाय का अभमिखाप स्वरूप है ॥ १४॥ 

“ननु' कहकर अब शंका करते हँ कि असंख्य-शक्ति-सम्पन्न रिव मे विमां -शक्ति ही क्यों 
इतना महत्त्व पाती है ? इस आशंका का उत्तर देते ह 

इसी कारण अपने आपको ही यह परमेश्वर अग करके ज्ञेयरूप बना देता है । नहीं 
तो, उसकी ओर उन्मुख रहने से शिव को जो स्वतन्तता है वह्‌ खण्डित हो जाती ॥ १५॥ 

अद्रेतरूप अपनी स्वतन्त्रता से युक्तं होकर अपने आप को ईशादि संकल्पो से निमित 
करके प्रमु व्यवहार कराता है ॥ १६॥ 

सारी राक्ति्यां कर्ता की ही शक्ति ह एेर्वयंरूप मे वही विमशं है--यह कहना चाहिए । 
उसकी प्रधानता भो है, इसी तात्पयं से येसारीकी सारी बातें कदी गयी हँ । अब शब्दां 
बताते ह--यह प्रकाशरूप परमेर्वर अपने आपको ज्ञाता होने के कारण अज्ञेय होता हुआ भी 
ज्ञेय कर देता है इसकी जो सम्भावना है--इसमे दूसरा कोई कारण न मिलने से टढ सम्भावना को 
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दृढेन सम्भावनानुमानेन, तत एव विमशंश्क्तिलक्षणात्‌ कत्वात्‌ हेतोः भवति, यतो हि अयम्‌ 
आत्मानं परागति ततो विश्वनिभरत्वात्‌ तथा नीलादित्वेन चकास्ति । ननु एषेव कुतः सम्भा 
वना आत्मानं ज्ञेयोकरोति ?, इति आह पृथक्‌ प्रकाशात्‌ बहिभरुता स्थितिः यस्थ ताहक्‌ ज्ञेयं नैव 
भवति । तुः अवधारणे ! तत्र च उक्ता युक्तयः 1 अभ्युच्चययुक्तिमपि आह-यदि व्यतिरिक्तं जेय 
स्यात्‌ तत्‌ ज्ञातुरूपस्य आत्मनो यत्‌ एतत्‌ जेयविषयम्‌ ओन्मुख्यं स्वसंवेदनसिद्धं॒दृश्यते तत्‌ न 
अस्य स्यात्‌, तेन व्यतिरिक्तविषयौन्मुख्येन अन्याधीनत्वं नाम पारतन्त्र्यम्‌ अस्य आनीयते । 
पारतन्त्र्यं च स्वातन्त्रपस्य विरुद्धम्‌ ! स्वातकत्पमेव च अनन्यमुख्रक्षित्वलक्षणम्‌ आत्मनः स्वरूपम्‌ 
इति व्यतिरिक्तोन्मुख आत्मा अनात्मेव स्यात्‌ ! अनात्मा च जडो जेयं प्रति न उन्मुखीभवति इति 
प्रसद्धःः । 

ततः प्रसद्धविपयंयात्‌ इवमायातम्‌-अव्यतिरिक्तोन्मुखः स्वतन्त्रः सन्‌ आत्मानमेव 
ज्ञेयोकरोति इति 1 न च केवरं नीलादिरूपमेव ज्ञेयं, यावत्‌ अत्यक्तकतुस्वभावं स्वातन्त्रेण 
अपरित्यक्तमेव सन्तम्‌ आत्मानं निर्माय व्यवहारेण ध्यानोपासनार्चनोपदेश्ादिना योजयति इति 
यत्‌ सम्भाव्यते तवपि अत एव इति सम्बन्घः! ननु स्वातन्त्पयुक्तं च निर्मीयते च इति विर्दधम्‌ 
इदम्‌ ?, तत्राहु-अद्रयात्मनः संविदेकरूपस्य स्वातन्त्र्यात्‌ हेतोः इदं न न युज्यते, यत्‌ किल 
अनुमान के द्वारा दिखायादहे, इसो कारण विमशं-शक्तिरूप कतृत्व ही इसमें हेतु होता ह 
क्योकि यह अपने आपका पर।मशं करता है इसकिए परिपुणं होने के कारण ठीक वेाही 
नीकत्व पीतत्वादिकों के रूपो मे प्रकाशित होता है । अब शद्धा होती § कि सम्भावना अपने 
को क्यो ज्ञेय बनाती है ?, उत्तर देते है-किं प्रकाशसे बाहर होकर उसकी स्थिति नहीं 
होती है वेसा ज्ञेय पदाथं नहीं रहता है । (तु' शब्द निदिचतत अथं के रूपमें है। इसप्रकार 
वहां पर युको को भी कह दिया गया है ] ओर भो अधिक युक्ति देते है--यदि ज्ञेय अग 
रहता दै तो ज्ञातुरूप आत्माको जो यह्‌ ज्ञेयविषयक उन्मुखता है जो क्रि अपने संवेदन 
ज्ञान से सिद्ध दिखाई देती है-- वह्‌ इसक्रो उन्मुखता नहीं है, इसी कारण कर्ता से विषय भिन्न 
होने से पारतन्त्य उसमे आ जाता है ओर वह परन्त्रता तो स्वतन्त्रता से विरुद्ध स्वभाववाली 
होती है । इस प्रकार स्वातन्त्य को किसो अन्य को अपेक्षा नहीं होती जबकि यही आत्मा का 
वास्तविक स्वरूप है मिन्न वस्तु को ओर उन्मुखता होने से आत्मा अनात्मलू्प ही हो जायेगा 
जवकि यह्‌ जभोष्ट नहीं है । ओर अनात्मरूप होने के कारण जड हुभा वह्‌ ज्ञेयके प्रति 
उन्मुख नहीं होता । 

प्रसङ्ग से विपरोत होने के कारण यह्‌ सिद्ध हुजा कि- स्वयं उन्मुख स्वतन्त्र होकर अपने को 
ही ज्ञेय बनाता.है मोर केवर नीकादिरूप को हो ज्ञेय नहीं बनाता है अपितु अपने को भी बनाता ह 
अपनी . स्वतन्त्रता से कतृंत्व स्वभाव को न छोडता हुआ ज्ञेयरूप मे अपने को निर्माण करके ध्यान 
उपासना, अचंना भौर उपदेशादि से जोडता है यह्‌ जो सम्भव है वह भी “अत एव का सम्बन्ध 
है ।' अव शङ्का करते हँ कि स्वातन्त्य से युक्त भी है ओर निर्माण भी करता है यह तो परस्पर 
विरुद्ध दिखाई पड़ता है ? इसके समाधान में कठते है कि अदधेतरूप संवित्‌ मात्र स्वातन्त्य हेतु से 
ेसा नहीं हो सकता है, यह बात नहीं है अपितु सम्भव हो सकता है, मायामय जगत्‌ मे जो अति 


१, अतिदघंटकारित्वमस्यनुत्तरमेव यत्‌ । 


अ.-१, आ.-५, का.-१५-१६ ] विमशिनीटीकोपेता [ ११३ 


मायापदे अतिदु्घंटं प्रतिभाति, तत्सम्पादने यत्‌ अप्रतिहतं स्वातन्त्र्यं तदेव पुनः स्वातन्त्यशब्देन 
दशितम्‌ ! अत एव इत्यनेन तु विमशंशक्तिरूपम्‌ इति अपुनरुक्तम्‌ । अथ वा अत एव स्वातन्यात्‌ 
इति सामानाधिकरण्येन श्लोकद्वयेन सम्बन्धनीयम्‌ ! उदाहरणम्‌ अत्र अर्थे दशंयति-नीलादि- 
निर्मागवत्‌ अस्य स्वतन्त्रङ्पनिर्माणस्य अप्रसिद्धत्वात्‌ ईश्वरो-भगवान्‌-आत्मा-नित्यो-विभुः- 
स्वतन्त्रः इत्येवमादौ हि प्रमातुः, पुजयितुः, ध्यातुः वा पुथग्ूतं तत्‌ प्रमेयं, पुज्यं, ध्येयं च भाति 
इति तत्‌ तावत्‌ निमितम्‌, न च अनीश्वररूपम्‌ । एवं हि ईश्वर इति, अनीश्वर इति संकल्प- 
ध्यानादेः तुल्यत्वं स्थात्‌, न च एवम्‌-फलभेदस्य उपरब्धेः इति, तस्मात्‌ स्वातन्त्यशचुन्यता- 
भासनेन स्वातन्त्रययुक्तताभासनेन च यत्‌ इदम्‌ उभयं ज्ञेयम्‌ आत्मरूपमेव परमेश्वरो भासयति 
तत्‌ विमशंशक्तिवरात्‌ एव, इति सेव प्रधानम्‌ इति ॥ १५-१६ ॥ 

ननु भ्रकाशवलात्‌ भावव्यवस्था, स च प्रकाशो विम्ंसार इति विमशमिदे तदेव तत्‌ 
इति वक्तु युक्तम्‌, ईश्वर आत्मा इत्यादिसंकल्पेषु च निमितस्य इदन्तया परामशः, स्वातन्त्र्यं तु 


दुघंटता दिखाई देती है, इसे सम्पादन करने में प्रतिहत-जो कभी नहीं स्कनेवाला स्वातन्त्र्य 
है उसको स्वतन्व्र शब्द से वताया है । "अत एव' शब्द इछोक मे दिया है इससे विमरां-रक्ति का 
स्वरूप दिखाया गया है अथवा इसका दूसरा भी अथं करते हँ किं “अत एव स्वातन्त्र्य होने के 
कारण सामानाधिकरण्यरूप से दोनों इछोकों के साथ सम्बन्ध करना चाहिए । [ ईयादिसंकल्पैः ] 
ईदवरादि के संकल्पो द्वारा उदाहरण अथं मे बताया जाता है- नीलादि पदार्थो मे स्वतन्त्ररूप 
से निर्माण करने का अभाव होने से स्वयं भगवान्‌ परमेश्वर आत्मा, नित्य, विमु स्वतन्त्र है, इस 
प्रकार आदि में प्रमाता का, पूजन करनेवाले का, ध्यान करनेवाङे का, अक्ग हुआ वह्‌ प्रमेय, 
पूज्य ओौर ध्येय भासता है यह्‌ सव मान लेना है वह्‌ ईङवर का ही रूप है, अनीश्वर का नहीं है । 
यह्‌ ईदवर है ओर यह अनीदवर है इसके संकल्प, ध्यानादि मे तो फिर एकता हो जायेगी; -एसा 
नहीं हो सकता, क्योकि दोनों के फलों मे मेद होता है, इसलिए स्वातन्त्यशून्यता का आभास 
नीलादि में ओर स्वातन्त्य युक्तता का आभास ईङ्वरादि मे इन दोनो को अपने रूप मे परमेश्वर 
ही भासित करता है ओर वह भासन विमशं-शक्ति के कारण ही होता है, इसीसे विमशं-शक्ति 
प्रधान है । १५-१६॥ 

अव शङ्का करते ह कि प्रकाश के सामथ्यं से भाव-पदर्थो की व्यवस्था होती; है ओर 
वह्‌ प्रकाश का विमं ही साररूप है, विमशं से अभेद होने पर भासन भी विमं है एेसा 
कहना चाहिये, ईइवर आत्मा है इसमे जो कुछ निमित होगा उसका इदन्तारूप से परामश 


होगा ओर स्वातन्त्य का तो अहं परामशंरूप से होगा, इदन्ता से निमित हए का अहंताखूप 


एतदेव स्वतन््रत्वमेश्वयं बोधरूपता ॥ 
“जो परमेश्वर की लोकोत्तर, अति दुर्घट कायं करने की सामभ्य -शक्ति ह इसी को स्वतन्त्रत्व, 
एेश्वयं एवं बोधरूपता कहा जाता हे \' 
१. श्र सोमानन्दपाद ने इसका विवेचन श्िवदृष्टि शास्त्र में किया हे । 
“गच्छतो निस्तरङ्गस्य जलस्यातितरङ्किताम्‌ ! 
आरम्भे दृष्टिमापात्य तदौन्मुख्यं हि गम्यते ॥' इति यथा- 
१५ 


११४] दरव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१७ 


अहंपरामशंरूपम्‌, इति निमितस्य तद्रपत्वाभावे कथं स्वातन्त्पासुक्तत्वम्‌ इति ?, तत्‌ एतत्‌ 
परिहतुमाह- 
नाहन्तादिपरामकभेदादस्यान्यतात्मनः । 
अहंमुश्यतयेवास्य सृष्टेस्तिङ्नाच्यकमंवत्‌ ।॥। १७ 1 
„ स्वरूपे भावप्रत्ययः, आदिग्रहणात्‌ आस्मेश्वरादिपरामश्ंः, तिङ्ग्रहणं प्रत्ययोपलक्षणम्‌, 
कमं प्रहुणं क्रियावाचिसदसत्वभूतशक्तिरूपोपलक्षणम्‌ । तत्‌ अयम्‌ अ्थः-अहम्‌ इत्येवंरूपो यः 
परामर्शो, यच्च ईश्वरः प्रमाता आत्मा शिव इत्यादिः अनन्तप्रकारः पराम्ञः, तस्य यद्यपि 


भेदोऽन्यान्यरूपता, तथापि तदडधदात्‌ हेतोः अस्य आत्मनो निर्मातुरूपस्य अहंपरामजं मयस्य 
निर्मयरूपस्य च ईश्वरादिपरामर्शास्पदस्य यो भेदः शङ््तिः, स न युक्तः, यत ईश्यर इत्यपि यः 


परामश मे अभाव रहने पर केसे वह ॒स्वातत्त्य से युक्त हुभा ? इस शङ्का को दूर करने के 
किए अव कहते है 

अहन्ता मौर इदन्तादि परामशं के भेद से इस आत्मा में मेद नहीं होता है । जैसे अहं 
परामश से ही सृष्टि मे ^तिङ्‌' वाच्य का कमं होता है । १७॥ 

अहं इस असिन्न प्रकाशरूप अव्यय मे भाव प्रत्यय तल्‌" करके अहन्तारूप बनता है 
वही प्रका का अपना निजी लक्षण है, “जादि' शब्द जो इलोक मे लिया गया है इससे भात्मा 
ईङवरादि का परामरा ग्रहण करना चाहिए, "तिङ राब्द प्रत्यय का उपलक्षण करता है, कमं 
के ग्रहण से क्रियावाची सद्रूप ओर असद्रूप शक्ति का उपलक्षण है । सव कासारांश यह्‌है किं 
अहं एेसा जो परामशं है ओर जो ईर प्रमाता है एवं आत्मा शिव है इत्यादि अनन्त प्रकार 
के जितने भी परामशं हं ओर उन अनन्त परामशं के जितने भी भिन्च-मिच्वरूपों मे भेद प्रतीत 
होते है, इन परामर्शो मे भेद हतु से अहंपरामशंमय निर्माता को अपेक्षा से निरमेयरूप ईस्वरादि 
परामशं के आश्रयभूत परामशं के जिस भेदको शङ्का की है-वह ठीक नहीं है, क्योकि मे 


“बोधस्य स्वात्मनिष्ठस्य रचनां प्रति निवृत्तिः । 

तदास्थाप्रविकासो यस्तदौन्मुख्यं प्रचक्षते 11' इति । तथा लोकन्यवहारोऽपि । 
गोस्तनात्पाततः क्षीरे विकासस्तत॒ एव हि । 

न च न क्षोरमित्येष व्यपदेशोऽस्ति तत्क्षणम्‌ ॥' 

[ अहं परामल्ं ही स्वातन्त्र्य है इदंभाव का परामरशं निमित रचना है 1 निर्मित परामशं 
का तो अहं पराम में अभाव रहने के कारण परम स्वातन््य इदं" परामशं कैसे बनेगा ? इसके 
समाधानम उत्तर यह्‌ है ] कि अकुत्सित [ गाहितता से रहित ] विषय को हो उन्मुखता मानी है उसे 
दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते हें । जेते निस्तरंग जल का अतितरंग में परिणत हो जाने पर जल्गत तरंग 
में सवंप्रयम सुम कल्पना उठती हे वही उन्मुखता हे, ओर हाथ कौ मुदरी वांधने से पुवं सुसुक््म 
{िचाव-नसोका देखा जाता है उसी प्रकार अपने स्वरूप में स्थित बोधरूप की विद्रव रचना के लिए जो 
सवं प्रथम विकास प्रवृत्ति का प्रारम्भ होना, वही उन्मुखता कही जाती हे । 

गौ के स्तन से निकला हुमा इध विकार को ही प्रक्ष हो जाताहै ओर उस समय यह दुग्ध 
है--एेसा क्या बोघ नहीं होता हे ? जब परामश एेक्य होता हे तब सवदा एेक्य हो ही जाता है । 





| । ~ 


भ.-१, आ.-५, का-१७ ] विमशिनीटीकोपेता [ ११५ 


परामशः, स ईशनश्नीले ज्ञातुत्वकतृत्वतत्तवे विश्राम्यति, ज्ञातृत्वादि च ज्ञानादौ, स्वातन्त्र्यम्‌ 
अनन्यमुखप्रक्षित्वम्‌ अविच्छिन्नज्ञानादिशक्तियोगः, अविच्छेदश्च जानामि करोमि इति अस्मदथं- 
वि्ान्तिः इति ! अस्य ईश्वरस्य आत्मनः यष्टेः सृज्यमानस्थ अहं विमर्शं नोयत्वमेव \ सृष्टेः इति 
वा हेतौ पज्चमी ! अस्य ईश्वरस्य यतः ईश्च रादिसंकल्पेबु अपि . अहुपरासशंनयोग्यस्यैव यष्टिः । 
अहं कृत्यः 1 यथा क्रियाक्ारकसमुच्चयविकल्पादिशक्तयो यथास्वं तिङ्‌ तुतोधादि च वादिप्रयोगा- 
वसेपरामशंपरमार्थाः पाकः कर्ता समुच्चयो विकल्पः इत्यादिशञब्देः मभिधीयमानाः स्वभावम्‌ 
भापादिता अपि, पचति चैत्रेण चवा इत्येवभूते मूल्परासश्चं विश्नाम्यन्ति\! अन्यथावु ताः 
प्रतता नैव भवेयुः \ तद्त्‌ अन्नापि । 


एतदुक्तं भवति-परासर्शो नाम विध्ान्तिस्थानम्‌, पार्यंन्तिकमेब तच्च परमाथिकम्‌, अह- 
मित्येवंरूपसेव । सध्यविश्नान्तिपदं तु यत्‌ वृक्षमूलस्थानीयं ग्रामगमने तदपेक्षया सृष्टत्वम्‌ उच्यते, 
अनेन नीलादेः अपि, इदं नीलम्‌ इति मध्यपरामर्शेऽपि मुरपरामशं अहमित्येव विश्रान्तेः आत्म- 
इति को विरोधः! मयत्वम्‌ उपपादितम्‌ एव 1 नीलम्‌ इदम्‌ अहं वेद्ध इति, अहं प्रकाशे इति हि 
इयत्त्वम्‌ । यथोक्तम्‌ “इदमित्यस्य' इत्यादि ! मूढस्तु नीला दिविमर्शात्‌ एव अथंक्रियादिपरितोषा- 
भिमानी, इति नीकादेः स्वातनू्यनिरमुक्तत्वम्‌ उक्तम्‌ ! आत्मादौ तु तन्मुरुपरामशंविश्नान्तिमन्तरेण 


ईवर हुँ यह्‌ परामशं भी सामथ्यंशालो ज्ञातुत्व-कतुंत्व मे विश्रान्ति केता है, ओर ज्ञातुत्वादि 
परामशं ज्ञान में विश्रान्त होता है, स्वातन्त्यरूप किसी की भी अपेक्षा न रखनेवाखा होता 
है जिसका अविच्छिन्न ज्ञानादि शत्यां से सम्बन्य है, ओर अविच्छेद (जानाति"-करोमि'रूप 
अस्मत्‌" शब्दके अथंमें ही विश्रान्त होता है। इस विर्वरूप अपने आत्मा को सृष्टि में 
सृज्यमानरूप पदार्थो की अहन्ता शब्द से ही विमशंन के योग्य है। सुष्टिकरनेके कारण हेतु 
मे पञ्चमी विभक्ति है । क्योकि इस ईदवर की ईदव रादि संकल्पो में भी जबकि अहंपरामशं के योग्य 
ही सृष्टि होती है । “मृश्यतया' इसमें अह्‌ं-योग्यता अथं में कृत्यप्रत्यय हुआ है । क्रिधा कारक 
समुच्चय विकल्प राक्तियाँ यथाक्रम तिङ ओर तृतीयादि विभक्ति वादी के प्रयोग से जानने योग्य 

सिद्धे पराम [सत्तवभूत] पाक हो रहा है ओर कोई कर्ता कर रहा है जो विकल्प शब्दो से कहे गये 
सतत्वभाव को कहुनेवाला पचाता है अथवा चेर से पचाया जाता है इत्यादि मूक परामशं मे विश्रान्त 
होते हँ । अन्यथा वे शक्तियाँ प्रतीत ही नहीं होगी । उसी भकार यहां पर भी ह । इससे यह कहा 
जाता है कि परामशं को ही विश्वान्ति का स्थान माना जाता है ओर वह्‌ अन्तिम पारमाथिक तत्तव 
है तथा उसका स्वरूप अहम्‌ है । मध्य मे विश्राम छेनेवाङा जोकि गाव को जाते समय वृक्ष के 
मर स्थान मे वैठना-उठना इत्यादि प्रमाता की अपेक्षासे ही बनाया गया कहा जाता है, इस 
प्रकार कोई विरोध नहीं होगा । इससे नीरादि परामशं मे भी अहन्तारूप मूर परामश मे ही 
विश्रान्त है, इसी कारण आत्ममयत्व कहा है । मे इसको नीर के रूप मे जानता हु, मे प्रकाशित 
होता हं यही तो सारतत्तव है । जिसके किए कारिका मे कहा है-इदमित्यस्य' इत्थादि । मूढ 
प्राणी तो नीकादिके विमशंसेही अ्थ॑क्रियादि परामशं से संतुष्ट होकर उसका अभिमानी हो 
जाता है । इसकिए नीखादि को स्वतस््रता मे सवंथा सिन्न ही माना गया है । अत्मा आदि के 
मूर परामशं मेँ तो बिना विधान्त हए प्रतीति कौ परिसमाप्ति मानते हँ ओर अथंक्रिथा को 


११६ ] ईर्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१८ 


प्रतोतिपरिसमाप्निम्‌ अथक्रिां च मूढोऽपि न अभिमन्यत इति तस्थ निरितो अपि अनुज्ज्ितस्वा- 
तन्त््यम्‌ उक्तम्‌ 1 १७1 

ननु एवं विश्चपरामर्शानाम्‌ अहम्‌ इत्येव विश्ुद्धेकपरामशं विश्नान्तिरेव तत्त्वम्‌ तत्‌ 
कथम्‌ इदम्‌ उच्यते-ज्ञानस्परत्यादिका अस्थ शक्तय इति, ज्ञानस्य च निणंयसंशयभेदा नीछादीनां 
च वैचित्यम्‌ ? इति आशङ्कायां परिहारमाह- 


मायाल्क्त्या विभोः सेव भिच्रसवेद्यगोचरा । 


कथिता ज्ञानसंकल्पाध्यवसायादिनामभिः ।। १८ ॥ 

अनुपपन्नम्‌ अवभासनं माया इति उच्यते, ततश्च भिल्ल प्रकाशात्‌ सर्व॑म्‌ अवभासजातं 
माया, तत्र च चित्तत्वस्यैव स्वातन्त्यं मायाशक्तिः, तया भिन्नं यत्‌ संदेदयं प्रमाुश्च अन्थोन्यतश्च, 
मायारक्त्या भिन्नेन प्रमातुः अन्योन्यतो वेद्याच्च करणवर्गेण यत्‌ संवेद्यं स॒ एव गोचरो- 
विश्रान्तिपदं यस्याः तादो सतो सैव प्रत्थवमर्ात्मा चितिः परावाग्रपा, ज्ञानम्‌ इति, संकल्प 
इति, अध्यवसाय इति च उच्यते, आदिग्रहणात्‌ संशयः स्मृतिः इत्यादि \ तथाहि-यत्‌ 
इन्द्रियेण स्फुटग्राहिणा बाह्येन विषयेण स्फुटेन च नियन्त्रितं संवित्तस्वं यत्‌ ज्ञानम्‌ । मनसा 
विषयेण च अस्युटेन संकल्पः 1 बुद्धया विषयेण च विषयत्वपयंन्तभाजा अध्यवसायो निश्चयः) 


मूढ छोग भी नहीं मानते, इसलिए उसके निर्माण में भी स्वातन्त्य को नहीं छोडता हुभा कहा 
गया है । १७॥ 

अव शद्धा करते हें कि विश्व के समस्त परामर्थो का "अहम्‌" इस विशुद्ध परामशं मात्र मे 
ही विश्रान्ति है तो फिर यह्‌ कंसे कहते हैँ किं इसक्रो ज्ञानस्मृत्यादि राच्या हँ तथा ज्ञान कै 
निणंय ओर संशय भेद हे एवं नीलादि पदार्थो मे चित्र-वैचित्रय रहता है ? यह्‌ नहीं बन सकता है 
इस दाका का परिहार करते है- 

विभु परमेख्वर को माया-शक्ति से विमरदा-शक्ति ही भिन्न-भिन्न संवेद्य के विषय करनेवाली, 
ज्ञान-संकल्प-अध्यवसायादि नामों से कही गयी है ।॥ १८ ॥ 

जो अवभास ठोक न वेठ सके उसी को तो माया कटा जाता है, इसलिए प्रकाश से भिन्न 
सभी अवभास समूह्‌ माया है ओर चिदात्मा की स्वतन्त्रता ही माया-रक्ति है, उस माया-शक्ति से 
भिन्न जो संवेद्य है ओर प्रमाता के अन्योऽन्य सम्पकं से ओर माया-शक्ति से प्रमाता के भिन्न होने 
से परस्पर वेद्य से भी ओर करण-वगंसेजो ज्ञेय होता है वही उसका विषय है--उस संवेद्य में 
जिसकी विश्रान्ति होती है वेसी ही परामर्यात्मा चिति-शक्ति है वहौ परावाणी, ज्ञान, अध्यवसाय 
मौर संकल्पादि से कही जाती है । आदि ग्रहण से संशय, स्मृति से भी कही जाती है । क्योकि 
बाह्य-इन्द्रियों द्वारा स्पष्टरूप से विषय का बोध होनाहीज्ञानदहै ओर मन द्वारा विषयका 
अस्फुटरूप से वोध होना संकल्प कहकाता है । वुद्धि से विषय का हढशूप से निश्चय हौ अध्यव- 


१. परमेश्वर विभु ही प्रमाता हँ वे परमेहवर ही तो माया-दक्ति से संकुचित होकर ग्राहक जसे हो जाते 
ह । उसी प्रकार विमं -शक्ति भी मायाशक्ति के द्वारा वेद्य विषय के उपराग से संकुचित हो जाने पर 
ज्ञान-स्मरण संकल्पादि रूपों में परिणत हो जाती है । वस्तुतः विमशं-शक्ति से भिन्न इसरा कुछ भी 
ज्ञानादि नहीं हे । 


न ५.द 8 


अ.-१, आ.-५, का.-१९ ] विमरिनीटीकोपेता [ ११७ 


विषयस्य च यत्‌ भिन्नत्वं बहिरन्तःकरणानां च तत्प्रकाशामेदात्‌ अनुपपन्नं चित्तत्त्वेन आभास्यते, 
इति भेदे यतो विध्रान्तिः, नतु भेदस्य अभेदे ईश्वरसदाशिवादिवत्‌, ततो ज्ञानसंकल्पादयो 
भिन्नाः तस्य अप्रध्वस्तस्वस्वभावाभेदस्य संवित्त्वस्प्र अनुसघातुः शक्तय इति उक्ताः, संशया- 
दयश्च भिन्ना नीलादिनेचिन्यं च इति सवम्‌ अलण्डितम्‌ ॥ १८ ॥ 
ननु प्रत्यवमर्शात्मत्वं चि तिश्चक्तेः संकत्पस्मरणादिशक्तिषु सविकल्पात्मिकासु भवतु । या 

तु निविकत्परूपा साक्नात्करणलक्षणा अनुभवशक्तिः, तत्र कथम्‌ । प्रत्यवमर्शो हि अभिरापभेद- 
योजनामयः, अभिकापविशेषयोजना च संकेतस्मरणम्‌ अपेश्तते ! तच्च संस्कारप्रनोधम्‌ ! सोऽपि 
तादृश्ञदुशम्‌, इति एवं प्रथमसमये कथम्‌ अभिकरपयोगः ?, इति परस्य व्यामोहम्‌ अपोह्‌- 
यितुमाह- र 

साक्षात्कारक्षणेऽप्यस्ति विमज्ञोः कथमन्यथा । 

धावनाद्यपपदयेत प्रतिसंन्धानवजितम्‌ ॥ १९ ॥ 


साय है । भन्तःकरणों मे उस प्रकाश से अभिन्नता होने के कारण मेद नहीं बेंठता, इसी कारण 
भेद का अभेद में जेसे--रईश्वर का सदाशिव में होता है, इसलिए ज्ञान संकल्पादि भिन्न होते हे, 
नहीं विनष्ट हए प्राण पूयंऽ्टक से नियन्त्रित जीव मे संवितत्तव का अनुसन्धान करनेवाले की 
शक्तया कही गयी हैँ, इसक्िए संशय, स्मृति, विकल्पादि ओर नीखादि भिन्न-भिन्न रूपो मे रहने- 
वाले वैचिच्य भाव सब के सब परमेश्वर में अभिन्नङूप से रहते हं ॥ १८ ॥ 

अव प्रन उठता है कि जो प्रत्यवमर्शात्मत्व चिदात्मा कौ दाक्ति है वह संकल्प-स्मरणादि 
के सविकल्पो मे भले ही रहे, किन्तु निविकल्परूप जो साक्षात्कार करनेवाली अनुभव-शच्छि है 
उसमें प्रत्यवमर्शात्मत्व किस तरह से है । क्योकि प्रत्यवमशं अभिराप के मेद की योजना से युक्त 
होता है अभिकाप विशेष को योजना संकेत स्मरण को अपेक्षा रखती है ओर वहु संकेत स्मरण 
संस्कार के जगने पर होता है । वह भो वसी हष्टि होने पर होता है, इस प्रकार साक्षात्कार के 
समय में केसे अभिराप का योग वेठ सकता है ? यह्‌ जो दूसरों को मोह्‌-भ्रम हो रहा है उसे दूर 
करने के लिए कहते ह- 

साक्षात्कार के समय मे भी विमं रहता ही है, नहीं तो, प्रतिसन्धान से रहित धावन- 


वाचनादि क्रिया में केसे परामशं होता ॥ १९॥ 


१. अशुद्ध प्रमाता । 

२. पशु, जीव, प्रमाता, देह, प्राण एवं पुयंष्टकरूप पाश मं बद्ध जाने के कारण सीमितरूप में ओर 
निरचितक्रम में कुछ ही इच्छा करता है । जानता हे ओर करता ह पतिप्रमाता असीमितरूप में सब 
कुछ एक साथ ही इच्छा करता हे, जानता है ओर करता हे फिर भी पञुप्रमाता को परमात्मामेंही 
क्रिथा शोलता अवस्थित रहत है । पञुध्रमाता की अवस्थिति अपने सीमित स्वरूपम ही है! चिति- 
सत्ता पर ही दोनों रूपों में होनेवाली क्रिया शीलता आधार रखती हे । 

३. प्रत्यक्ष ज्ञान में भो द्रष्टा को दृश्य का सुक्ष्मरूप में प्रत्यवमशं होता है, वाचन, धावन इत्यादि मे शीघ्र 
क्रिया के द्वारा उन-उन दृडयमान्‌ को ग्रहण करने की इच्छा ओर छोड़ने को इच्छा अनुसंधान से 


ही होगी 1 


११८ 1 ईखवरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१९ 


इह तावत्‌ चेंतन्यस्य आत्मभूतोऽङ्कछिनिर्देशादिप्रष्योऽसिलापयोगः, अन्यथा बारस्य 
प्रथमं व्यवहारे दुश्यमाने च्धुत्पत्तिरेव न स्यात्‌ ! निधिकल्पविज्ञानपम्परया हि तं शब्दं श्णोति, 
तमथं पुरः पश्यति, पुनः तद्िविक्तं भूतं पश्यति इति, घटम्‌ आनय--नय-इति व्यवहारात्‌ 
कथम्‌ अस्य अयम्‌ अर्थो हृदि परिस्पटुरेत्‌, घट इति, इदमनय इति, इदं नय इति, इदमिति 
योजनाघ्राणो हि अयमर्थः योजना च विकल्पव्यापारः ! अथ बालस्य प्राग्जन्मानुभूतसंकेत- 
स्मृतेः एवम्‌, तथापि संकेतकाङे स शाब्दो विषयत्वेन इदं भावेन अप्रत्यवम्रदयमानत्वात्‌ भेदात्‌ 
प्रच्युत्य निरभासमानो विज्ञानररोरविध्रान्तोकृतो वाचक इति भवति, तत्‌ विज्ञानस्य स्वरूपं 
चेत्‌ भाति, ततु अभिकापमयमेव इति, यथा विषयस्य युखल्पत्वाभावेऽपि ज्ञानं सुखात्सकं भाति 
तथा मा भूत्‌ अभिखापात्मा रूपादिः विषयः, तथापि विज्ञानं तदात्मकं अवभासिष्यते । अत्र 
तु दशने विषयस्यापि विमशंमयत्वात्‌ अभिकापमयत्वमेव स्तुतः, स्तैमित्याद्यवस्थापि यदिन 
परामशंमयी ताहि अस्यां विकल्पात्मकप्रमातुव्यापारानुल्लासात्‌ सम्भवः शापंथपरमाथं एव, 


निरिचितत मायाजन्य विमं में चैतन्य का स्वरूपमूत अङ्खलिनिर्देश के समान अभिलापः 

योग रहता है, नहीं तो बारक को प्रथम व्यवहारहष्टि मेँ व्युत्पत्ति [ शक्तिग्रह ] ही नहीं होगी । 
क्योकि बाङुक निविकल्प विज्ञान परम्परा से ही शब्द को सुनता हुआ, उस अथं को भागे की 
ओर सामने देखता है, फिर मथंून्य भूत को देखता है, इसके बाद घट कावो ओर घट ले 
जावो--इस व्यवहार से वारक को इसक। अथं हृदय में प्रतिफलति नहीं होगा, घट का ज्ञान 
ओर उसका ऊ आना फिर उसका ठे जाना इत्यादि योजना मे मिले रहना ही उसका अथं है 
जौर योजना ही विकल्प का व्यापार कहुकाती है । यदि यह्‌ कटं कि वारक को पूवंजन्म की 
स्मृति से एेसा होता है-तो भी संकेत कारु में विषयरूप सेया इदंभाव से प्रत्यवमशंन नहीं 
होने के कारण भेदसे हटकर भासित होता हुआ विज्ञान शरीरम विश्चाम लेकर यह्‌ शन्द 
वाचकं हौता है वही विज्ञान का स्वूपदहैएेसा यदि कटो, तो वह अभिरापही हो गया, 
[ जसे माङा-चन्दन-वनित्ता आदि विषयक सुख साधन के सुखरूपता का अभाव रहने पर भी 
ज्ञान तो सुखरूप से भासता है उसी प्रकार अभिरापभृत रूपादि विषयक नहो तो भी ज्ञान 
उस रूपत्तव का भासित होगा ] इस प्रकार शब्द को आरोपित करता है जैसे विषय का सृक्ष्मक्प 
न होने पर भो ज्ञान सूक्ष्म होता है वैसा अभिलापरूपादि विषय सुखरूप नहीं है तब भी अभिला- 
पात्मक विज्ञान को तो भवभासित ही करेगा । हमारे स्वतन्त्र शेवाद्वेत दशंन में तो विषय भी 
विमशंमय होने के कारण वस्तुतः अभिकापमय ही होते है, सकल विकल्पों के क्षोभ से शून्य 
रहना आदि अवस्था भी परामशंमयी नहीं रहती, तो इस अवस्था मे विकल्परूप प्रमाता का 


१. सकर विकल्प के क्षोभ से रहित हो जाना हौ स्तिभित कहुलाता है । बाह्य ओर आन्तर से प्रसार का 
रुक जाना स्तैमित्य अर्थात्‌ चांचल्य का अभाव हो जाना ह 1 


२. प्रत्यक्ष विषय के साधन मं इन्द्रियां कल्पना से रहित हो जाती हे- 
संहत्य सवंतश्चिन्तां स्तिमितेनान्तरात्मना । 
स्थितोऽपि चक्षुषा रूपमीक्षते साक्षजा मतिः ॥ 
पुनविकल्पर्थान्कचिदासीन्मे कत्पनेदृश्लो । 
इति वेत्ति न पूरवोक्तावस्थायामिन्द्रयाद्गतौ ॥ 





अ.-१, आ.-५, का.-१९ ] विमशिनीटीकोपेता [ ११९ 


स्मरणं च न स्यात्‌, रूपविषयाध्यवसायी हि यदि विकटप उदिधात्‌ किमन्यत्‌, सवंचिन्तासंहरणेन 
स्तेमित्यं नाम न स्यात्‌ इति, तन्नापि अस्ति अन्तः परामशंः सकलेन च शब्दग्रामेण, शब्दनं हि 
सहन्ते वस्तूनि \ तत्र च नियतशब्दयोजनं क्रियते । 


तथाहि- जालस्य पुरतः पिण्डे सहजो यः परामशः, अहम्‌ इत्यविच्छेदेन इदम्‌ इति 
विच्छेदेन वा तत्पृष्ठे एव गौर इति गौः इति वा शब्द आरोप्यते, सोऽपि अभ्यासात्‌ प्रमातुमयी- 
भवति, तत्पु च अन्धः श्युक्छ इति बरीवदं इतिःएवमन्यत्‌ इति संकेतततत्वम्‌ । तस्मात्‌ अस्ति 
साक्षात्कारे प्रत्यवयशः ।! अपिशब्दस्य अथमाकश्यः--इह साक्षात्कारो वस्तुतः "पश्यामि इत्येवं- 
भूतविकल्पनत्पापारपयन्त एव । विकल्पो हि प्रत्यक्षस्य व्यापार, इति परोऽपि मन्यते! नच 
व्यापारः तद्वतो भिसो युक्तः, तत्स्वरूपभरूतो हि सः! भवतु वा क्षणसमात्रस्वभावः साक्षात्कारः 
तत्रापि अस्ति नियश्ंः, अवश्यं चेतत्‌-अन्यथा इति यदि स न स्यात्‌ एकाभिसंधानेन जवात्‌ 
गच्छन्‌ त्वरितं, च वर्णान्‌ पठन्‌, द्रुतं च न्त्रपुस्तकं वाचयन्‌, न अभिमतमेव गच्छेत्‌, उच्चारयेत, 


व्यापारनदहोनेसे किसी कौ कल्पना भी नहीं हो सकती है ओर स्मरण भी नहीं हो सकता है, 
रूपविषयक ज्ञान ही यदि विकल्परूप से उदित हो तो फिर क्या कहना है, सब प्रकार की चिन्ता 
का संहार करके शान्त चुप-चाप वेठे रहना भी तो नहीं बनता है; क्योकि वहां पर भी अन्तःकरण 
में परामशं रहता ही है ओर सम्पूणं गन्दसमूह से विमं करते रहना सभी वस्तु-पदाथं सह॒ ठेते हे 
अब उसमे नियत शब्दों कौ योजना बनाते है, इसीको दिखाते है जैसे कि वाक्क को अभिमुख 
अवस्थित वस्तु मे सहज जो परामश होता है अहम्‌" इस अनवच्छिन्न प्रकाशरूप से, इदम्‌" इस 
परिच्छेद-परिमितरूप से भासता है अथवा उसी के पच्चात्‌ ही ˆजहम्‌' इस रूप मे प्रकारित होत्ता 
है, गौ "इदम्‌" इस रूप मे भासता है-एेसा खब्द का आरोप होता है, वह्‌ भौ अभ्यास द्वारा प्रमाता 
से युक्त होकर होता है ओर उसी के परचात्‌ दूसरा शुक्छ है, यह वेर है, इस प्रकार दूसरा एेसा 
संकेतत्तव है । इसकिए साक्षात्कार होने पर प्रत्यवमशं ज्ञान होता है। “अपि' शब्द का यह्‌ 
अभिप्राय है कि यहाँ पर साक्षात्कार परमा्थंततः “पश्यामि' मे देखता हु-एेसा विकल्प करनेवाले 
का व्यापार प्य॑न्त ही रहता है । क्योकि विकल्प ही प्रत्यक्ष का व्यापार माना जातादहै, एेसा 
सोगतादि का मानना है । व्यापार कोई व्यापारवाके से भिन्न नहीं होता ओर एेसा मानना भी 
उचित नहीं है, क्योकि वहु तो उसका स्वरूपभूत होकर रहता है । भले ही क्षणमर रहे, क्षणमावर 
स्वभाववाला साक्षात्कार होकर रहे किन्तु उसमे भो विमं ज्ञान रहता है ओर यह आवश्यक भो 
है-यदि वह॒ उसमे नहीं रहेगा, सो एक अनुसन्धान से वेगपूवंक गमन करते हुए, त्वरित गति से 
वर्णों को पठते हुए, शीघ्रता से मन्त्र-पुस्तक को नाँचते हुए, अपने अभीष्ट वस्तु को भी नहीं 


नित्य-स्तिमित अन्तरात्मा के माध्यमसे चारो ओरसे चिन्ताको समटे कर स्थिर रहता 
हज भी चक्षु-इन्द्रिय के द्वारा रूप ग्रहण कर केता ह । वही प्रत्यक्ष बुद्धि कही जाती है । मेरी कुछ 
एसी ही कल्पना थो फिर एेसा विकल्प करता हृ, जो जानता है उसकी पुरवोक्त अवस्था में इन्द्रियों 
को गति नहीं देखी जाती । 
१. मे अपने मेंस्थिरहोगयाहूं। इस स्थिति में संकल्प, विकल्प एवं स्मरण इत्यादि का अपने आप 
अवरोध हो जाता हे । 


१२० ] ईङ्वरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-१९ 


वाचयेत्‌ वा । तथाहि- तस्मिन्‌ देशे ज्ञानम्‌ आचिक्रमिष(-आक्रमणम्‌-आक्रान्तता-ज्ञानं प्रयोजना- 
न्तरानुसंघानम्‌-तित्यक्षा-देशान्तरानुसंधिः, तत्रापि आचिक्रमिषा इत्यादिना संयोजनवियोजनसूपेण 
परामर्शेन विना अभिमतदेशावाप्तिः कथं भवेत्‌ 1 एवं त्वरितोदुग्रहणवाचनादौ मन्तव्यम्‌ । तत्र 
विज्ञेषतः स्थानकरणाक्रमणादियोगः 1 अत्र च यतः पश्चा{दूविस्थूलविकल्पकल्पना न संवेद्यते, 
तत एव त्वरितत्वम्‌ इति सृक्ष्मेण प्रत्यवमर्ञेन सं्वतितशलब्दभावनामयेन भाव्यमेव । सर्वातिता 
हि शब्दभावना प्रसारणेन विवत्यंमाना-स्थूलो विकल्पः यथा इद मित्यस्य प्रसारणा घटः शुक्ल 
इत्यादिः, तस्यापि पुथुबुध्नोदराकारः शुक्छत्वजातियुक्तगुणसमवायी इत्यादिः! धावु गतिञचुदधौ 
इति पाठात्‌ धाविस्त्वरितगतोौ स्वरक्तिवेशात्‌ वतंत इति \ १९ ॥ 

भवतु एवं सूक्ष्मो विमश्ः प्रकाडशश्रीरावेश्ी, यत्र तु स्थरत्वेन विकल्परूपता स्फुटा, तत्र 
शब्दो नीकादिवत्‌ एव पृथक्‌ प्रतिभासते- नीलम्‌ इदम्‌ इति, स कथं प्रकाशस्वरूपात्‌ अपृथग्भूत: 
प्राप्त कर सकेगा, अथवा उच्चारण एवं वांच भी नहीं पा्येगे । देखिये-उस देशमें ज्ञान है 
आक्रमण करने को इच्छा का नया आक्रमण, आक्रान्त का ज्ञान होना दूसरे प्रयोजन का अनु- 
सन्धान करना है, त्याग करने को इच्छा देशान्तर कौ इच्छा का अनुसन्धान करना है, उसमे भी 
'आचिक्रमिषा' इत्यादि वाक्यो से संयोजन-विथोजनङूप परामशं विना अभिमत दे की प्राति केसे 
होगी । इस प्रकार रीघ्रगति में ग्रहण करने ओर वाँचने इत्यादि में मानना होगा । यहाँ पर विशेष- 
रूप से स्थान-मूधं, ताल्वादि, करण, आक्रमण आदि का योग रहता है । [ यदि सर्वत्र नोलादि ] 
ज्ञान में ब्द है तो किञ्चित भी निविकल्पक सिद्ध हुआ, वेसा ही क्यो अवतरिकामेंदियाहैः 
[ या तु निविकल्पक रूपा ] इत्यादि वाक्य से जो यह्‌ निविकल्पकरूप है इत्यादि कहा जाता है, 
वह॒ तो दूरे काहोज्ञान है, उसके न रहने पर भो हमारा कुछ भी अनिष्ट होनेवाला नहीं होगा 
देखिये-इसीको मे अव भली भाति जानता हुं एवं मेँ करता हं, इसका यही संकुचित स्वरूप है 
जवकिं नियति, काक, राग, अद्ध विद्या, कला, माया उन छः कंचुकों से भरा हुआ, प्रकाश 
स्वभाव उस पुरुष नाम धारो माया प्रमात्ताकाहै। "सव कुछ देखता हं इस प्रकार का बृद्धि 
इन्द्रिय विशेष व्यापार वगं मे जो अनुयायी है' मे जानता हू, व्यापाररूप उसमें जो करण सामान्य 
रूप अशुद्ध विद्यावत्तव है वह्‌ किञ्चित्‌ भो स्वतन्त्र नहीं है अपितु वह तो परमेश्वर की हौ शक्ति है । 
जब कि उसके पीछे होनेवाखी भावी स्थूक विकल्प कौ कल्पना ज्ञात नहीं होती है, इसक्ए 
त्वरितत्त्व यह सूक्ष्म विमशं से संवित शब्द भावना से युक्त होना चाहिए । वह संव्तिता ही 
दाब्दता है जव कि प्रसारण = फंरने से स्थूल-विकल्प वन जाती है, जसे “इदम्‌ इसका फेलाव घट 
शुक्ल है इत्यादि रूपों में हो जाता है, उस घटादि का भी फेाव पृथुबुध्नोदर आकार शुक्लत्व 
जाति से युक्त होकर गुण-समवायरूप हो जाना इत्यादि । यह पर धावु-वातु गति कौ शक्ति अथं मे 
पढ़ी गयी है । इसक्िए धावु धातु त्वरित गति में अपनो शक्ति सामथ्यं से प्रवृत्त होती है ॥ १९॥ 

ठीक है, इस प्रकार सूष्ष्म विमशं प्रकाश हरीर में आविष्ट होकर रहता है । जहां पर स्थूल 
[अध्यवसाय] रूप से विकल्परूपतता प्रस्फ़ट होती है वहां पर शब्द नीलादि पदाथं को भाति ही 
भिन्नहूप में प्रतिभासित होने गता है-जेसा कि यह्‌ नोक है, वह प्रकाश स्वरूप से अभिन्नरूप 


१. मूर्धं, ताल्वादि स्यान ओर जिह्वाग्रादि भाग करणेन्द्रिय इन दोनों के परस्पर संस्पदं हो जाने पर ही 
वर्णों की निष्पत्ति होती हे 1 


अ.-१, आ.-५, का.-२० ] विमशिनीटोकोपेता [ १२१ 


स्यात्‌, शब्दात्मा च विमशंः, स च तत्र माधात्मके मेदपदेऽपि प्रकाश्ापुथग्भूतो भवद्धिः इष्टः, 
तत्‌ एतत्‌ कथं प्रतिपत्तव्यम्‌ ?, इत्याशङबाह- 


घटोऽथसमित्यध्यवसा नामरूपातिरेकिणी । 
परेशकश्शक्किरात्मेव भासते न त्बिदन्तया ॥ २०1 


केन एतत्‌ उक्तम्‌--धट इति यः स्थूलः शब्दः स प्रकाशशजोवितस्वभावो विमं इति 1 
सोऽपि हि स्थरः शब्दोऽर्थवत्‌ पृथभूत एव भाति । तौ नामरूपलक्षणौ शब्दार्थो एकरूपतया 
सोऽयम्‌" इत्येवंरूपत्वेन पराग्रंशन्ती अध्यवसायकशक्तिः या, सा परमेश्वरशक्तिः विमशंरूपा 
भात्मवत्‌ एव अहमित्यनवच्छिन्चत्वेन भाति, न तु कदाचित्‌ इदन्तया--विच्छित्नत्वेन भाति, 
विच्छिन्नत्वेन अवभासे परप्रतिष्ठत्वात्‌ पुनविसर्शान्तरेण भाव्यम्‌, तत्रापि एवम्‌ इति अनवस्था, 
अतो नीलस्य प्रकाशनमेव न स्यात्‌--प्रतिष्ठालाभाभावात्‌ 1 तस्मात्‌ .सवं एव विमर्शं: प्रकाात्‌ 
अविच्छिन्न एवः इति ! अध्यवसा इति, (आतश्चोपसगे ( पा० अ० २-३-१६ ) इत्यङन्तः 
सियाम्‌ ॥ २० \ 


मे केसे भासित होगा, ओर वह्‌ शब्द विमशंरूप में भासता है तो इसका माथात्मक मेदवाङे संसार 
मे भी प्रकाश से अभिन्नरूप में होकर भासना आपको भो अभीष्ट है, इसको कंसे जानना चाहिए ? 
इस प्रकार आशंका कर उत्तर देते हं- 
वही यह्‌ घट है ठेसा जो अध्यवसाय [ज्ञानं] नाम [घट] एवं रूप (पृथुबुघ्नोदर आकार] से 
व्यतिरिक्त है । वही परमेर्वरकी शक्ति आत्मा के समान "अहम्‌" इस अनवच्छिन्नरूप से भासती 
है इदम्‌" परिच्छिन्नरूप से नहीं भासती ॥ २० ॥ 
यह्‌ किसने कहा है-जो यह्‌ "घट' स्थूल शब्द है वह प्रकाश जीवित स्वभाववाखा विमं 
है । वह भी स्थर शब्द के अथं की माति भिन्नरूप से ही भासता है उन नाम एवं रूप लक्षणवाले 
शब्दाथं को जो एक [सोऽयम्‌] रूप से परामशं न करनेवाखी अध्यवसाय-रक्ति है, वह विमरारूप 
परमेदवर की शक्ति आत्मा की जैसी अभेदभावपूवंक "अहम्‌" अनवच्छिन्नरूप से भासती है, वह्‌ 
कमी भी इदन्तया" अर्थात्‌ विच्छिन्नरूप से नहीं मासती है । विच्छिन्नरूप से भासित होनेपर तो 
अन्य प्रकाश की अपेक्षा रखनी पड़ती है दूसरे के प्रका से प्रकाशित होनेवाला अप्रतिष्ठित 
कटलाता है, विच्छिन्न स्वतः प्रकाशित न होने के कारण अप्रतिष्ठित है, विमशं के बिना होना 
असम्भव ही है वह्‌ भी किसी अन्य से, इस प्रकार अनवस्था हो जायेगी, इसक्ए नीर का प्रकाशन 
ही नहीं होगा, क्योकि प्रतिष्ठान = समी संवेदन ज्ञानो को प्रकाशित करने का सामथ्यं नीर मे नही 
है । इसी कारण सब विमं प्रकाश से अविच्छिन्न ही है । “अध्यवसा' यह प्रयोग “आतइचोपसग 
[३-३-१०६] इस पाणिनीय सूत्र के दारा “अङ स्त्रीलिड की विवक्षा में टाप्‌" होकर निष्पन्न 


हुम है ॥ २० ॥ 
१. अध्यवसायरूप ज्ञान ही भिल्न-मिन्न रूपों में प्रकाशमान होनेवाङे [ घटादि ] नाम एवं रूपादि 


व्यतिरिक्त चिति-शक्ति ही आत्मरूप मे अभिन्न होकर भासती हे 1 | 
१६ 


१२२] रवरभ्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-५, का.-२१ 


ननु एव सवंस्येव ज्ञानकलापस्य अहमित्येव प्रतिष्ठाने वेद्यभुसिस्पर्ञो नास्ति वेदयभुवि च 
देशकाल्योगः न तु वेदक देश्कारुयोगाभावे च यत्‌ इदं ज्ञानानां स्वांलावेक्षया ज्ञानान्तरापेक्षया 
च सक्रमत्वं लक्ष्यते तत्‌ कथं स्थात्‌, क्रमाभावे च एकत्वमेव वस्तुतो भवेत्‌, ततश्च श्ञानस्मृत्यादि 


दाक्तिभिस्तद्वान्‌ परमेश्वरः' इति यत्‌ उक्तं॑तत्‌ कथं निवंहेत्‌ ? इत्याशङ्कां शमयन्‌ पूरवोक्तपूप 
संहरति- 


केवलं भिच्रसवेदयदे्कालानुरोधतः । 
ज्ञानस्मत्यवसायादि सक्रमं प्रतिभासते ।॥ २१॥ 


सत्यम्‌ एवम्‌-अक्रममेव संवित्तत्वम्‌, किन्तु स्वशक्तिवात्‌ भिन्नत्वेन भासितानि याति 
वेद्यानि तेषां मूतिभेदजकृतो यो दूराष्ूरवैतत्यावैतत्यादिः देशः, क्रियामेदकतश्च चिरीघ्नक्रमादिरूप 
कालः, तो अनुरुध्य--च्छायामात्रेण अवलम्ब्य, ज्ञान-स्मरणाध्यवसायानां स्वांशा इव भान्ति 
निरश्ानामपि तद्डधासमानांरकृतश्च सक्रमत्वावभासः परस्परापेक्षया स्वांशापेक्षया च, यद्यपि 


अब प्रदन करते हैँ किं सव ज्ञान का यह "अहम्‌" परामशंन ही जीवन है गौर जब वेदय 
भूमि से उस परामशं का स्पशं ही नहीं है एवं देश-कार का योग वेद्यभूमि में रहता है, इस प्रकार 
वेदकं के अंश में देश-कारु का योग न रहनेसेतो ज्ञानों का अपने अंश को अपेक्षा से मथवा 
सन्य ज्ञानो की अपेक्षा से सक्रमता दीख पडती है वह कैसे वैठेगी ? क्रम के अभाव में वस्तुत 
एकत्व ही रहेगा । (ज्ञान स्मृत्यादि शक्तिभिस्तद्वान्‌ परमेरवरः' अर्थात्‌ ज्ञान, स्मृति आदि 
सक्ियों से युक्त परमेख्वर कंसे होगा ? इस शंका का समाधान करते हए पूव॑मे कहे गये काही 
उपसंहार करते है- 
केवर भिन्न-मिन्न देश एवं कारु के संवेद्य के अनुरोध से ज्ञान, स्मृति, अध्यवसायादि क्रम 
से प्रतिभासत होते है 1 २१॥ 
ठीक ही है, संवितत्तव अक्रम ही रहता है, किन्तु अपनी माया-शक्ति के बरु से भिन्न-मिन्न 
रूपों मे भासित होनेवाके जितने भी वेय पदाथं हँ उनके मूरति भेदक्ृत्‌ जो दू र-समीप ओर 
संकूचित-विस्तृत-विशाू इत्यादि देदा भेद ओर क्रिया भेद से होनेवाङे शीघ्र-विकम्ब इत्यादि जो 
काल-भेदादि इन्हीं दोनों भेदो को छायामात्र मान लेने पर ज्ञान, स्मृति एवं अध्यवसाय इनके 
अपने-अपने अंश मालूम होते ह, निरंश मे मो आभास अंश से सक्रमत्व का अवभास परस्पर 


१. चिद्रूप की माया-शक्ति के दारा घटादि संवेद्य विषय उस-उस देश-कालादि से भिन्न होकर प्रकारित 
होते हैँ 1 जिसका अभेद से आक्रान्त होने पर विभिन्न देश॒कालादिरूप से ज्ञान, स्मृति-शक्ति इत्यादि 
अवभासित होने लगती हे । 

२. चिति-शक्ति से वेद्य विषय भिन्नरूप मं भासते हँ । देग-काल को क्तेकर उपलक्षण कहा गया हे । स्फुट 
ओर अस्फुटरूप से सम्बन्ध का ज्ञान, स्मरण, संकल्पादि भेद अन्तरंग कहलाते हँ उसमे भी नोर ज्ञान, 
पीत ज्ञान यह उस से भी अन्तरगतर हे, नील ज्ञान में भी सुख, दुःख, संवदेन इत्यादि का भेद अन्तरंगतर 
ह 1 यह चिरकालोन ज्ञान एवं त्वरित ज्ञान यह बहिरंग हे । यह पुव मे ज्ञान हुआ, यह वाद मे ज्ञान 
हमा यह बहिरंगतर है, मच्छर का ज्ञान सुक्ष्म ह हायो का ज्ञान स्यूल होता हे, यह बहिरंगतर भेद 
कहलाता है 1 अतः प्रधान वस्तु के कारण ज्ञान का भेद हो जाता हे । 


अ.-१, आ.-६, का.-१ 1 विमशिनोटीकोपेता [ १२३ 


कालक्रम एव स्फुटो विज्ञानेषु भाति न देशक्रमः, तथापि विमूढस्य पवंतसंवेदनं विततमिवं 
बदरसवेदनं च सृष्ष्ममिव भाति--इति देशक्रमोऽपि दशितः, तेन वेद्यगतक्रमस्वीकाराभासात्‌ 
सक्रमत्वम्‌ भाभासमानमपि न अपारमाथिकम्‌-आभासमानस्य परमाथत्वात्‌, ततश्च युक्तमुक्तम्‌ 
{ < ‡ { [१ > 
ज्ञानादयोऽस्य भगवतः शक्तयः इति \! “मायाशक्त्या विभोः \ इति इरोकेन स्वरूपवेचिन्यं 
ज्ञानानां दितम्‌ । अनेन तु देशकालवेचित्र्यम्‌--इति विशेषः 1 इति शिवम्‌ 1 २९१ ॥ 


इति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तविरचितायामीश्व रप्रत्यभिज्ञासूत्र विमशिन्यां 
प्रथमे ज्ञानाधिकारे ज्ञानशक्तिनिरूपणं नाम पञ्चममाद्भिकम्‌ । 
@ 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे ज्ञानशक्तिनिरूपणाख्यं 
षष्ठमाद्भिकम्‌ 
स्वात्माभेदघनान्भावांस्तदपोहनरङतः ॥ 
छिन्दन्यः स्वेच्छया चित्ररूपकृत्तं स्तुमः शिवम्‌ ॥1 
एवं स्मृतिशक्तर्ञानशक्तिश्च निरूपिता । अथ तदुभयानुग्राहिणी अपोहुनशक्तिवितत्य 
इरोकेकादशकेन “अह्‌ प्रत्यवमर्ो यः प्रकाशात्मा" इत्यादिना सिद्धे सवस्य जीवतः" इत्यन्तेन 


निर्णीयते । तत्र श्लोकेन “प्रत्यवमर्ञो अविकल्पो विशेष" इति सुच्यते 1 ततः इउलोकेन । शशुद्धेऽह- 
परत्यवमर्ेऽपोहनग्यापारासंभव' उच्यते । ततः ^स्वदृष्टावेव तदुपपत्तिः इति इलोकेन । ततोऽपि 


अपेक्षा से ओर अपने अंश की अपेक्षा से होते है, यद्यपि कालक्रम ही स्पष्टरूप से विज्ञानो में 
भासता है, देशक्रम नहीं भासता, फिर भी विमूढ लोगों को पवंत का संवेदन-ज्ञान विस्तृत = 
विशाल सा गता है ओर वैर-फर का ज्ञान सूषक््म-छोटा सा क्गता है, इस प्रकार देशक्रम भो 
वता दिया, इसलिए वेद्यगत क्रम के स्वीकार के अभ्यास से सक्रमत्व होता है, आभासित होने- 
वाके पदाथं भी अपारमाथिक नहीं है किन्तु आभासमान का स्वरूप पारमाथिक ही है, इसोकिए 
सत्य ही कहा है कि ^ज्ञानादयोऽस्य भगवतः शक्तयः" अर्थात्‌ ज्ञान, स्मृति, अध्यवसायादि भगवान्‌ 
की ही शक्तियाँ है । “मायाशक्त्या विभोः ।' प्रभु को माया-शक्ति से भेद होता है इस प्रकार इलोक 
से ज्ञान, स्मृति, संकल्प, अध्यव्ायादि के स्वरूप वैचित्र्य दिखा दिये ओर इससे देश-कार का 
वेचित्य भी ज्ञात हो जाता है ।॥ २१॥ 
पञ्चम आद्भिकं समाप्त 


जो अपने आत्मा मे अभिन्नरूप से रहनेवाले पदाथं-भावों को लुप्त होने से रोकते हुए 
अपनी इच्छा-शक्ति द्वारा चित्र-विचित्रहूम बनाते है, एेसे रिवर को हुम स्तुति करते हे । 

इस प्रकार स्मृति-शक्ति ओर ज्ञान-राक्ति का निरूपण कर दिया गया । अब उन दोनों पर 
मनुग्रह॒ करनेवाखी भपोहन-शक्ति का विस्तारपूवंक ग्यारह इलोकों से “अहं प्रत्यवमर्शो यः प्रका- 
गात्मा" इत्यादि से लेकर "सिद्धे सवस्य जीवतः' यहाँ तक निणंय करते हं । प्रथम्‌ इलोक से 
'्रत्यवमरो अ विकल्पो विरोषः' प्रत्यवमशं में विकल्प नहीं होता है यदी विशेषता सुचित होती है । 
उसके परचात्‌ “शुद्धेऽ्ं प्रत्यवम्ेऽपोहनब्यापारसम्भवः' अर्थात्‌ “अहम्‌' इस शुद्धमत्यवमलशं में 
व्यापार का होना संभव नहीं है यह कहा जाता है । अनन्तर एक इलोक से ^स्वहृष्टावेव तदुपपत्तिः 
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दयेन । अशुद्धस्याहमित्यवमशंस्य विकल्परूपता' ! ततः इरोकेन “अनुसंधानस्यापि विकल्परूपता' 1 
एवं “भूताचरुसधानादिरूपमेव परमेश्वरस्य स्रष्टृत्वम्‌' इति इरोकेन 1 ततः शरकरते चिदात्मन्यर्थाव- 
भासस्य सत्तोपसंह्ियते' इरोकेन । ततो दयेन ^तस्थैवार्थावभासस्यानुभवस्मरणादौ वेचित्रयमु- 


च्यते, तद्क्तिन्च प्रङृतायासोश्वररूपस्वाटमप्रत्थभिज्ञायापुपयुञ्यते' इति इलोकेन 1 इत्याह्धिकस्य 
तात्पर्याथः 1 


अथ ग्रन्थार्थो व्याख्यायते--उक्तमिदं ‹स्वभावमवभासस्य विमं" ॥ इति, तत्र 
विमर्जोऽभिकापात्मना शब्देन योजित एव, तद्योजनाकृतं च विकल्परूपत्वं शुद्धेऽपि परमेश्वरे प्रपत 
न चेतदिष्ट-तस्य संसारपदे मायात्मन्युपपत्तः--इत्यालङ्चाह- 


अहं प्रत्यवमर्शो यः प्रकाशात्मापि वाग्वपुः । 
नासौ विकल्पः स ह्युक्तो दयाक्षेपी विनिश्चयः ।॥ १ ॥ 


प्रकाशस्य विशयुदधस विद्रपस्य देहादिसंस्पर्लेरनाविीभूतस्य यः आत्मा जीवितभूतः सारस्व- 
भावो विच्छेदशन्थोऽन्तरम्युषगमकल्पोऽनन्यसुलप्रक्षित्वस्वातनत्यविधान्तिरूपः *अहमिति' प्रत्यव- 
मशः असो विकल्पो न भवति, विकल्पत्वाशङ्कायां बोजं दशंयति-वाग्बपुरपोति ! विषयल्पात्‌ 


कहेगे । फिर दो इरोकों से अशुद्धस्याहमित्यवमशंस्य विकल्परूपता' अपने दशंन का सिद्धान्त स्थिर 
करेगे । तब एक इलोक से “अनुसंधानस्यापि विकल्परूपताः एवंभूनानुसंधानरूपमेव परमेदवरस्य 
सृष्टृत्वम्‌' यह कर्हेगे कि तरह-तरह के अनुसन्यान करना--यहौी परमेद्वर को सृष्टि है । उसके 
वाद प्रकृते चिदात्मन्यर्थाव भासस्य सत्तोपसद्धियते" इसो प्रसंग के अन्तगंत चिदात्मा मे अर्थाव- 
भास की सत्ता का उपसंहार करेगे । तब दो इरोकों से "तस्येवार्थावभासानुभव स्मरणादौ वैचित्य- 
मुच्यते, तदुक्तिर्च प्रकृतायामीदररूपस्वात्मप्रत्यसिज्ञायामुपयुज्यते' उसीका अथं अवभास्‌ के 
अनुभव, स्मरण आदि में विचित्रता बतार्येगे ओरं प्रसंग से प्राप्त अपनी ईखवर-प्रत्यभिन्ञा मेँ उसकी 
उक्ति का उपयोग होता है--यह्‌ दछोक से करगे । यही इस आ्भिक का अभिप्राय है । 

अव ग्रन्थके अथंकी व्याख्या करते है-यह कहा गया है कि ^स्वभावमवभासस्य 
विमशं ˆ ˆ" अर्थात्‌ विमां को अभिकापरूप शब्दे से जोड़ दिया गया है, उस योजना से प्राप्त 
विकल्परूप शुद्ध परभेद्नर में भी मिरूता है किन्तु यह्‌ ठीक नहीं है; कथोकि मायामय संसार 
मेँ उसको उपपत्ति बेठती है, इस प्रकार आश्का कर उत्तर मेँ कहते दै- 

जो अहं प्रत्यवमशं प्रकाशरूप वाणी का स्वरूप है । वहु विकल्प नहीं है, वह तो द्वित 
को अपेक्षा रखनेवाखा आत्मसाररूप निस्चवय है ।॥ १॥ 

जो विशुद्ध संविद्रूप प्रकाश है उसका देहादि संस्पशं-सम्पकं से नहीं बिगडनेवाखा जीवन 
है; आत्मा के सारस्वमाव, विच्छेदशुन्य, भीतरी प्राप्ति के समान, किसो अन्य कौ अपेक्षा न रखने- 
वाका, अपसे में विश्वान्ति लेनेवाका अहं इस रूप का परामशं है-- वह विकल्पित नहीं होता दै, 
अर्थात्‌ अहं प्रत्यवमशं मे विकल्प नहीं होता है; विकल्परूप को शङ्का में बीज का अभाव दिखति 
है--वाग्वपुरिति" 1 क्योकि श्रोत्र के द्वारा ग्रहण होनेवाङा शब्दरूप विषय से दूसरा ही अन्तः 
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श्नोतरग्राह्यात्‌ शब्दादन्य एव अन्तरवभासमानः संविद्रपावेशौ शब्दनात्माभिकापोवागित्यनेनोक्तः- 
वक्ति अर्थं स्वाध्यासेन सोऽयमित्यमिसम्बन्धेन, यदि वाग्वपुः--कस्मान्न विकल्पः ? आह-नह्यस्य 
विकल्पलक्षणमस्ति, तथाहि-विविधा कल्पना विविधत्वेन च रशाङ्ुतस्य कल्पोऽन्यव्यवच्छेदनं 
विकल्पः, विविधत्वं च वह्भावनग्निसंभावनासमारोपनिरासे सति भवत्‌, इय वह्वयवद्धिर्पमा- 
क्षिपति, तेन विकल्पेऽवश्यं तच्च निश्वेतव्यम्‌-अतश्च व्यपोहितव्यं भवति ॥ १ ॥ 


तथा च-- 
भिन्नयोरवभासो हि स्याद्घटाघटयोदयो । 
प्रकाशस्येव नान्यस्य भेदनस्त्ववभासनम्‌ ॥ २ ॥ 


घटे हि दृष्टे घटस्थान एवाघटोऽपि योग्यदेशाभिमतस्थानाक्रमणशोलो विज्ञानजनकः स्व- 
कारणोपनोतः संभाव्यते पटादिस्वभावः, अतो घटाघटयोद्रयोरवभासस्य संभावनात्‌ समारोपः 
सावकाशीभवति, अघटस्य सत्यारोपे निषेधलक्षणोऽपोहनग्यापारः-इति तदनुप्राणिता विकल्प- 
रूता घट इत्येतस्य निश्चयस्य, “लिडः संभावनायाम्‌' 1 यस्त्वयं प्रकाञो नाम तस्य स्थाने यः 
संभाव्यते स॒ तावदप्रकाशरूपो न भवति-तुल्यकक्ष्यस्य हि संभावनं भवति, न च यत्प्रकादेन 
कतंन्यं तदप्रकारास्य कदाचित्‌ दृष्टं-संभावनारोपणादिबलादेव च अस्याप्रकाशरूपत्वं विघटेत, 


करण में भासता हुमा, संविद्रूप मे वेठा हुआ शब्दनारूप अभिरकाप वाणी शब्द से कहा गया है 
अपने अध्यास से वही यह्‌ है--इस सम्बन्ध से यदि वचन = वाणी का स्वरूप है तो क्यो नहीं विकल्प 
होगा ? उत्तर देते है--इसका विकल्परूप नहीं है, क्योकि अनेकरूप से अनेक प्रकार को कल्पना 
भोर शङ्का से युक्त कल्पना मान लेने पर दूसरे से व्यवच्छेद करना विकल्प कहकाता है, ओर 
विविधता क्या वस्तु है ? उसे कहते है-अग्नि मे यह अग्नि नहीं है, इस सन्देह को दुर कर देने 
पर वह्भि-अर्वह्भरूप द्वित्व को आक्षेप करना ओर उस हेतु से विकल्प मे द्वित्वरूप का निर्चवय 
करना होगा । इससे क्या जोड़ंगे ओर क्या विभक्त करेगे एवं क्या हटायेगे ओर क्या राद्ा 
करेगे--यही कहना पड़ेगा । विकल्प में द्वित्व का समथंन करता है ॥ १॥ 

जव घट ओर घट से भिन्न इन दो भिन्न पदार्थो का अवभास होता है! तब प्रकाञ्चके 
जेसा अन्य मेद करनेवाङे पदाथं का अवभासन नहीं होता हे । २॥ 

जबकि घट के दशन होने पर उसी की जगह घट से भिन्न योग्य देश के भभिमत स्थान 
को आक्रमण करनेवाखा विज्ञानजनक अपने कारण से प्राप्त किया गया पटादि स्वभावक आलोक 
भो सम्भव रहता है, इसकिए घट भौर अघट दोनों के अवभास को सम्भावना घट मे घटभिन्न के 
आरोप की सम्भावना उपस्थित हो जाती है, घट से भिन्न का आरोप होने पर निषेधरूप अपोहन 
व्यापार होता है इस प्रकार अपोहन व्यापार से अनुप्राणित होकर घट की विकल्परूपता का 
निङ्चय हो जाता है, “स्यात्‌" इस वाक्य में जो "लिङ्‌" लकार किया है वह सम्भावना अथं मे है । 
किन्तु जिसको आप प्रकाश करते हैँ उसके स्थान पर जिसकी सम्भावना को जातो दहै, वह्‌ 
प्रका नहीं हो सकता; क्योकि समान स्वरूपवाङे कौ ही सम्भावना होती है, प्रकाश जिस कायं 
को करता है वहु अप्रकाश भी करे एेसा कहीं देखा गया है ? सम्भावना के आरोपण के बल से 
ही इस अप्रकाश का विघटन हो सकता है, इसलिए प्रकाश के तुल्य अप्रकाशरूप उसी के सहश 
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अतः भरकाशानुल्यस्यान्यस्याप्रकारूपस्य भेदिनस्तत्त॒त्यकक्ष्यस्थापोहनात्मकमेदनव्यापारासहिष्णो- 
रवभासनमेव नास्ति, तदभावे कस्यापोहुनम्‌ ? अवभाससंभवेऽपि प्रकाल्ञरूपत्वमेव । न च प्रका 
शस्य स्वरूपदेशकालभेदो- पेन द्वितीयः प्रकाश एकस्मादपोद्येतेति, हीति- यस्मात्‌ एवं, ततो 
दयाभावादपोहासंभवे विकल्परूपत्वाभावात्‌ चिन्मात्रे परामशंत्मनि अहमिति प्रत्यवमदं एव, न 
तु विकल्पः 11 २1 . 

ननु घटे परिनिष्ठितरूपे दृष्टे तद्रोनमुपजोवता विकल्पेन कथमधघटस्य निषेधनं क्रियते, न 
ह्यघटस्य केनचिन्नामापि गृहीतम्‌, अघटवासनापि घटे दृष्टे कथंकारं प्रबुध्यताम्‌ ? सत्यम्‌--एवं 
दाक्यः पयनुयोज्यो, न सु वयम्‌, यतः -- 


तदतत्प्रतिभाभाजा मात्रेवातद्रचपोहनात्‌ । 
तलिश्चयनसुक्तो हि विकल्पो घट इत्ययम्‌ ॥ ३ ॥ 


इह प्रमाता नाम प्रमाणादतिरिक्तः प्रमासु स्वतन्त्रः संयोजनवियोजनाद्याधारवश्चात्‌ कर्ता 

¦, तस्य च प्रमातुरन्तः सर्वार्थावभासः, चिन्मात्रशरीरोऽपि तत्सासानाधिकरण्यवुत्तिरपि 
दपणनगरन्यायेनास्ति--इत्यपि उत्तम्‌ ! एवं च तत्प्रतिभां चटाभासम्‌, अतत्प्रतिभां च अघटाभासं 
प्रमाता भजते-सेवते तावत्‌, तद विकल्पदशायां चित्स्वभावोऽसौ घटः चिददेव विश्वशरीरः पुरणः, 


भेद करनेवाला अपोहनरूप भेदन व्यापार को नहीं सहुनेवाले का अवभासन नहीं होता है, उसके 
अभाव में किस का अपोहन होगा ? अवभास की सम्भावना होने पर भी प्रकाश्ञरूपता ही रहती 
है ओर प्रकाश के स्वरूप मे कोई देश-काक का मेद नहीं रहता है जिससे दूसरा प्रकाश एक से 
हटाया जा सके, हि" शब्द का अथं है किं जिससे एेसाहो रहा है इसी कारण द्वित्व के अभाव 
से अपोहन की असम्भावना में विकल्परूप के अभाव से चिन्मात्र परामश मे अहम्‌" यहो परामश 
होता है, विकल्परूप से नदीं होता । २॥ 

अव शङ्का करते हैं कि परिनिष्ठित, संकूचित्तरूप निविकस्प घट दशा के देखने पर उसके 
उपजीवित विकल्प के दशन से घट से भिन्न को निषेधता क्रिस प्रकार करते हैँ किसी ने अघट का 
नामभी तो नहीं च्यादहे, घटसे भिन्न की वासना के देखने पर केसे प्रबुद्ध होगी ? ठीक है-इस 
विषय में बौद्धलोगो से ही पुना चाहिए; हमसे मत प्रन करो, क्योकि- 

उसकी प्रतिभा को नहीं प्राप्त करनेवाले, प्रमाताके हारा ही उससे भिन्न को ओश्चछ 
कर देने पर उससे निद्चय छटा हुआ "चटोऽयम्‌' एेसा कहना ही विकल्प है ॥ ३॥ । 

यहां पर प्रमाण से अतिरिक्त विषयों मे जो स्वतन्त्र रहता है उसी को प्रमाता शाब्द से 
कहा जाता है जो कि संयोजन-वियोजनादि के अवारभूत होने से कर्ताभी कहा गया है भौर 
उस प्रमाता के भोतर सम्पूणं अथं का अवभास होता रहता है, चेतन शरीरवाला होता हुआ भी 
दपण मे प्रतिबिम्बित होनेवाली नगरी के समान चेतन आत्मा में सभी पदाथं प्रतिबिम्बित 
रहते है--इस विषय में विचार हौ गया है गौर एेसी परिस्थिति मे उसकौ प्रतिभा घटामास ह 
आर जिसमें उसको प्रतिभा नहीं टै उस अघटामास को प्रमाता प्राप्त करता है अर्थात्‌ घटामास्‌ 
यर घट से भिन्न पटादि के आभास को प्रमाता प्राप्त कर ङेता है, आभास को अविकल्प दा में 


(1 
१, सदृक्ष आदि कौ वासना ही कारण होती हे । 


न ‰ 
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न च तेन केचिद्रचवहाराः, तत्‌ मायाग्यापारपुल्लासयन्यणंमपि खण्डयति भावं, तेनाधटस्थात्मनः 
पटादेश्चापोहनं क्रियते निषेधनरूपं, तदेव व्यपोहुनमाक्नित्य तस्य घटस्य निश्चयनमुच्यते “घट एवः 
इति-एवाथस्य संभाव्यमानापरवस्तुनिषेधरूपत्वात्‌, एष एव परितछेदात्तक्षणकत्पात्‌ परिच्छेद 
हीति--यत एवं, तस्मात्‌ युक्तं (्रयाक्षेपी विकल्प इति पुर्वरलोकोक्तं वस्तुद्वये इ्लोकटयेन हेतु 
क्रमेणोक्तौ, यस्मादेवं विकल्पः ततोऽहमिति शुद्धो विमं: न विकल्पः-इति श्लोकत्रयेण महा- 
वाक्यार्थः ! शाक्यैरपि प्रमातुरेवायं व्यापार उक्तः "एकप्रत्यवमर्शास्य' इत्यत्र ्रपत्तेति स्वयसितिः 
च वद्धिः, स त्वेतैः कथं समथ्यः--इत्यास्तामेतत्‌ \ २ \ 

नन्वेवमहमित्यपि प्रत्यवमरशेऽनहंरूपस्य घटादेः प्रतियोगिनोऽपोहनोयस्यापोहे विकल्परूपता 
कथं न स्यात्‌ ? इत्यायेनाह- 


चित्तत्त्वं मायया हित्वा भिन्न एवावभाति यः । 
देहे बुद्धावथ प्राणे कल्पिते नभसीव वा॥४॥ 
प्रसातत्वेनाहमिति . विभर्शोऽन्यव्यपोहुनात्‌ । 
विकल्प एव॒ स परप्रतियोग्यवभासजः ॥ ५॥ 


चित्स्वभाववाङे चिदात्मा के जे्ता विदवशरीरखूप होता हुआ भी पूणं रूपमे रहता है ओर 
उसके विकल्परूप होने के कारण कोई भी व्यवहार नहों होते हं इसी कारण मायाव्यापार को 
उद्बुद्ध करते हए विदवररीर भी प्रमाता पदाथं को खण्डित कर देते है, अघट का जो स्वरूप 
पटादि है उसका अपोहन अर्थात्‌ निषेव कर देना, उसो निषेधरूप परट को आश्रय करके घट का 
घट एव' शाब्द से निश्चयन कहा जाता है । यही अपट वस्तु का निषेधरूप होने से “एवं अथं 
की सम्भाव्यमानता कही जाती है, चारों तरफ से हटा देने के कारण परिच्छद कठा जाता है 
हि' शब्द हेतु अथं में है, इसलिए पुवं शोक से प्रत्यवमशं विकल्परूप मे कहा गया है (द्यापेक्षी 
विकल्पः" दो वस्तुओं की अपेक्षा रखनेवाला विकल्प होता है । दो इलोकों के क्रमसे दोहेतु 

कहे गये है, क्योकि एेसा विकल्प है इसकिए अहं यह विमं है, विकल्प नहीं है- तीन इरोकों 
से महावाक्याथं लक्षित होता है। बौद्धो द्वारा भो यही कहा गयादहैकि यह प्रमाता काही 
व्यवहार है “एकप्रत्यवमर्स्यिः" [ एक प्रत्यवमष्पि ज्ञाने एकत्र हि स्थितः 1 प्रपत्ता तदतद्धेतून्‌ 
भावान्‌ विभजते स्वयम्‌ । आचायं धमं कीति का कथन है कि “एकं परामश संज्ञक ज्ञान में एक 
जगह ही स्थित हुआ प्रमाता उस हेतु के ओौर उससे भिन्न पदाथं भावों को स्वयं विभक्त करता 
है 1“ ] उसका ये लोग कैसे सम्थ॑न करेगे इसलिए इसे छोड़ दो, अप्रासङ्जखिक दै ।॥ २॥ 

अव शंका करते है कि अहं इस परामशं में अनहंरूप घटादि प्रतियोगीरूप अपोहनीय है 
इसके अपोहन में विकल्परूपता क्यों नहीं होगी ? इस अभिप्राय से कहते है- 
`. भाया-शक्ति के द्वारा चित्तत्तव को छिपा करके जो भिन्न-भिन्न रूपों से देह, बृद्धि ओर 
प्राण मे आकाड्च के समान कल्पित होते है ।॥ ४ ॥ 
एेसा होने पर दूसरों को हटाने के कारण प्रमाताशूप से अहं यह्‌ विमडं अन्यप्रति गोगो 

के अवभास से उत्पन्न हुआ विकल्प ही है ॥ ५॥ - 
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अहभित्यवमर्शो दिधा-श्ुद्धो मायोयश्च, तत्र शुद्धो यः संविन्मात्रे विश्वाभिन्ने विश्चच्छा- 
याच्छुरितस्वच्छात्मनि वा 1 अशुद्धस्तु वेद्यू्पे श्रीरादौ 1 तत्र शुद्धेऽदहं-प्रव्यवमशे प्रतियोगी न 
कञ्िदपोहितव्यः संभवति- घटादेरपि प्रकाशसारत्वैनाप्रतियोगित्वेनानपोहयत्वात्‌, इत्यपोह्यत्वा- 
भावे कथं तत्र विकल्परूपता 1 अश्ुदधस्तु वे्यरूपे शरीरादौ अन्यस्माद्‌ देहादेघंटादेश्च व्यवच्छेदेन 
भवन्‌ विकल्प एव-इति वाक्याथंः 1 अक्षराथस्तु- चित्तत्त्वं प्रकाशमात्ररूपं हित्वा सदप्यपहस्तनया 
अप्रघानोक्ृत्य भिन्ने देहादावहमेव देहादिः नोकादौ प्रमेये प्रमाता--इत्यभिमानेन “योऽहं स्थुल 
इत्यादिविमशंः स विकल्प एव, न तु शुद्धं प्रत्यवमशं मात्रम्‌ ! अत्र हेतुः -परो द्वितीयो देहादि- 
घटादिश्च यः प्रतिथोगो तुल्यकक्ष्योऽन्योन्यपरिहाराच्च विच्द्धस्तस्य योऽवभासः -समारोपणलक्षणः, 
तस्माद्यतोऽसौ तच्निषेधानुप्राणितोऽहमित्यवमर्णो जातः अहं स्थूलो, न कशो, न घटादिः" इति 
शुदधभ्रकाशरूप्य अपहस्तनमेव देहादेभेदे हेतुः, तदपहस्तने तु परमेश्वरस्य स्वात्मप्रच्छादनेच्छारू- 
पाभेदाप्रकाञनं आान्तिरूप प्रति स्वातन्यल्पा मायाशक्तिर्हृतुः, चिद्रपस्य चापहस्तनं देहादेरेव 
अत्यक्तवे्यभावस्य भिन्नस्यैव उपपत्तिरून्यतयैव प्रमोतृताभिमानः । 


अहम्‌ विमं दो प्रकार का है-एक तो शुद्ध है दूसरा मायीय है, इसमें शुद्ध विमं यह्‌ 
है किं जिस ज्ञानरूप चिन्मात्र मे अभिन्न एकरूप से सारा विश्व प्रतिफकलित होता है अथवा 
स्वच्छ सदारिव चिदात्मा की दशा मे ञ्चकता रहता है । अशुद्ध मायीय विमं वेद्यरूप शरीरादि 
में रहता है । जो शुद्ध अहम्‌ विमशं हे उसमें तो कुछ हटाने योग्य नहीं रहता है ओर घटादि कै 
प्रतियोगी न होने से कोई अपोह्य का विषय भी नहीं रहता, जब अपोह्य ही नहीं रहेगा तो 
विकल्परूपता कंसे वर्नेगी ? किन्तु अशुद्ध मायीय वेद्यरूप देहादि मेँ तो परस्पर एक दूसरे से 
भिन्न होने के कारण विकल्पतता वनी ही रहत है । यह्‌ तो वाक्याथं हुआ अब अक्षराथं बतलाते 
जो प्रका माव्ररूप चित्तत्तव है उसे छोडकर श्राणादि पुयं्टक मेँ रखता हुआ अपने को 
अप्रधान वनाकर जपने से भिन्न देह्‌, वुद्धि ओर प्राणादि में, मे" ही देहादि एवं नीलादि विषय का 
प्रमाता हूं इस प्रकार अभिमान करता हुआ, स्थूलरू्पमे भेरा ही रूप है, इस प्रकार का विमं 
ही विकल्प कहराता है, शुद्ध परामशं में एेसा नहीं होता है । क्यों नहीं है ? इसमें हेतु बताते 
दूसरा देहादि एवं घटादि बरावर के प्रतियोगी आपस मे एक-दूसरे का परिहार करनेसे 
विरुद्ध है उसका जो अवभास समारोपरूप है, उससे जो भिन्न निषेध करनेवाला अहंविमशं 
उत्पन्न होता है । जिसका रद्ध स्वरूप है किम स्थूल हू, मे कृश नहीं हं, मै घटादि भी नहीं 
हं इत्याद, शुद्ध प्रकाशषूप का हटा देना ही देहादिके भेदम हेतु है, उससे हटा देने में 
तो अपने स्वरूप को छिपाने की इच्छा होने से अभेद का प्रकाशन नहीं करने देने मे ्ान्ति- 
वाङ पदार्थो के विषय में तो भगवान्‌ की अपनी स्वातन्त्यरूप माया-शक्ति ही मुख्य कारण है, 
चिद्रूप को छिपाना एवं देहादि अत्यक्तं वेद्यभाव के भिन्न को उपपत्ति की शुन्यतारूप से प्रमातृता 
का अभिमान करना हे। | 


१. देहादि कौ वासना कौ अपेक्षा से प्राण श्रेष्ठ होता है, संकल्प-विकल्प करना अन्तःकरण का धमं है, 
जिसके अनुग्रह से चित्तत्व की प्राति हो जाती है, उसका प्राण अधिष्ठेय बन जाता है, उसी प्रकार 
संवितत्व अधिष्ठित प्राण के द्वारा बुद्धिरूप पुयंष्टक के सहारे शरीर अधिष्ठित रहता है । इसलिए 
चेतना स्वातन्त्य-रक्ति ही इसकी अधिष्टातु है, इस विषय में कहा भी है- 
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तथा च-देहाभिपानभूमिकायां स्थिताश्वार्वाकाः “चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुषः" इति 
कायमेव प्राधान्येनाहु--स्त्रोबालमूर्खाणां तथाभिमानात्‌ । ततोऽपि विवेकवन्तः पाकजोत्पत्ति- 
परिणामादिबलादस्थिरं शरीरं मन्वानाः प्राणशक्तिसमधिष्ठानेन च विना विकारशतावें 

जेसा कि--चार्वाकादि नास्तिक खोग देहाभिमान भूमिका में रहते ह । अक्ग-अक्ग 
मदिरा सम्बन्धी द्रव्य जवतक एक दूसरे से नहीं मिते हँ तबतक उसमे मद-शक्ति नहीं आती 
है मिलते टी मदिरा में मद-शक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार अलग-अलग भूत चैतन्य 
से रहित टं वे जब आपस में एक दूसरे से मिरु जाते है तब स्वाभाविक उसमे हलन-चलन 
करने को शक्ति आ जाती है, इसलिए चैतन्य की कल्पना केवर आ्ान्ति ही है । 'चेतन्यविशिष्टः 
कायः पुरुषः" यही चार्वाको का सिद्धान्त है । शरीर को ही प्रधानत्ता देते हे । स्त्री, बालक ओर मूखं 
लोगोंकाभी वैसा ही अभिमान होता है । कुकू वेदान्ती रोग शरीर का उत्पन्न होना, बढना-घटना 
एवं विनष्ट हो जनेवाके दोषो से शरीर को अस्थिर मानते हुए तथा प्राण-शक्ति के न रहने के 


भ्रकाररूपो भगवान्प्राणाधिष्टान उच्यते । 
भ्राण एवाधरो घर्मो हंसश्वेति तन्निबाहनः ॥ 
भगवान्‌ प्रकाशात्मा ही प्राण का अधिष्ठान है-एेसा कहा जाता है । अधिष्ठान का अधिष्टेय 
प्राण ही आत्मा का धमं हे अर्थात्‌ अधिष्टान ओर अधिष्ठेय तथा इन दोर्नोकाजो ज्ञाने बही 
त्रिवाह्न हे । 
अत एव गीता में भी भगवान्‌ ने इसका उल्लेख किया है-- 
शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्रामतीहवरः । 
गृहीत्वैतानि संयाति वायु गंन्धानिवाडयत्‌ 11 
जैसे वायु सूक्ष्म गन्ध के परमाणु-रेणुको गन्ध के स्थान से ग्रहण कर ठे जाता है, उसी भ्रकार 
शरीर धारियों का स्वामी जीवात्मा भौ जिस शरीर को पहल त्यागता हे, उससे मन सहित इन्द्रियों को 
ग्रहण करके दूसरे नये शरीर में ठे जाता हे । 
संविद्रप ईहवर प्राण~ुयंष्टक के अधिष्ठान द्वारा शरीर को धारण किये रखते है-यह बात 
स्पन्दशास्त्र मे भी श्री गुरुवयंने कही है- 
यतः करणवर्गोऽयं विमूढोऽम्‌ढवत्स्वयम्‌ । 
०००००००० प्वृत्तिस्थितिसंहतीः ॥ 


संहान्तरेण चक्रेणेति > 9 । 

जिसके सामथ्यं बल से ही, -शक्ति चक्र के साथ-साथ उस बाह्य जड इन्द्रियों को भी 
चेतन की जैसी शक्ति सामथ्यं प्राप्त हो जातो है जिससे स्वतन्त्र होकर सृष्टि, स्थिति ओर संहारादि 
करने में प्रवृत्त होते है । इसक्तिए उस तत्त्व को जानने के लिए योगी को यत्त करना चाहिए 1 क्योकि 
उसकी यह अङ्खत्रिम स्वभाववालो स्वतन्त्रता रोम-रोम मं भरी हई हे । 

इसलिए देहाभाव के भस्मोभूत हो जानेपर, स्वप्न अवस्था को जेसा निद्रा में इवे हए मोह- 
आवरण को स्थिति रहने पर भी चेतन में अधिष्ठित प्राण को अपनी गोद में रलनेवाके पुयंष्टक की 
वैस स्थिति परलोक भें भी रहती है । फिर दूसरे देह के अधिष्ठान से भोगों को भोगने में कोई 

१७ 


१३० ] ईर्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-६, का.-४-५ 


हारीरस्य पश्यन्तो बुभृक्षापिपासायोगयोग्यं प्राणनेवात्मानं केचन शरुत्यन्तविदो मन्यन्ते । ततोऽपि 
समधिकविवेकभाजः प्राणस्यापि अनित्यत्वादनुसंधानयोग्यतामपद्यन्तो ज्ानसुखाद्याश्रयभूतां 
बुद्धिमेव काणादप्रभृतय आत्मानसाहुः! अपरे तु तस्या अपि योगिदशायां वेद्यभावादपरत्व 
मन्यमानाः असवेद्यप्वंरूपं यन्न †कचिद्र॑पं सकलवेद्यरारिविनिमुंक्तं शून्यत्वान्नभस्तुल्यं न तु 
महाभूताकाडस्वभावं प्रमातृत्वं शुन्यन्रह्मवादिनः साख्यप्र भृतय आहुः! तस्मिन्नपि वेदय 
शुन्यान्तरं तत्रापि शन्यान्तरम्‌-इति यावद्धेदः तावत्कत्पना न चुटति, तदथमाह "कल्पिते" 
इति ! न चानवस्था परमारथ॑प्रका शबलेन यतः सर्व॑स्य प्रकाशो न तु देहादिवज्ञात्‌, तथात्वा- 


कारण असंख्य प्रकार से शरीर का विनाश देखते हुए प्राण को हौ वुभुक्षा-पिपासा से सम्बन्धि होने से 
आत्मा मानते है । उससे भी अधिक विचार-विमडां करनेवाले प्राण को भी अनित्य समञ्चकर अनु- 
सन्वान की योग्यता न देखते हुए ज्ञन-षुखादि के आच्रयभूत वुद्धि को ही काणादादि लोग आत्मा 
समञ्लते हँ 1 दूसरे सांख्य सिद्धान्ती उसको भो योगी ददा में वेद्यरूप न होने के कारण असंवेद्य 
ग्रन्थिरूप जिसका कि कोई स्वरूप नहीं है; सम्पूणं वेद्यरारि से भिन्न होने के कारण महाभूत जो 
आाकाद्च है उसके बराबर नहीं, बल्कि रान्य ब्रह्य को प्रमाता मायते है । उस वेद्य मेँ भी शान्यता 
एवं उसमे दूसरी श॒न्यता, इस प्रकार कभी भी समाप्ति नहीं होती है, इसक्िए कहा है कि “कल्पिते' 
कल्पना करने पर इत्यादि । वहां अनवस्था भी नहीं होत्ती है; क्योंकि परमाथं प्रका के बल 
से सभी का प्रकाश होता है वहां पर देहादि की कल्पना नहीं होती है, देहादि को प्रमाता मानना 


दुस्तरता नहीं पड़ती ओर बहुत प्रकार से देखा भी जाता है कि योगिनी अपने ही शरीररूप गृह 
में अवस्थित होकर स्वतन्त्रर्प से, प्राण को भेजना ओर वापस बुला ऊेनारूप क्रिया से दूसरे शरीर 
मे जाकर वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर केतौ हे, ओर स्वतन्त्रीकरण में हमने युत्त्यों को बता ही दिया 
है 1 जिसका उल्क हिवसुत्र के माध्यम से हुआ है- 

ब्रह्मपदे कमलहारीरस्तदुत्थप्राणिरूपेण सर्वत्र विचारी । 


ब्रह्मपद मं जो कमल शरीर ह उससे उठकर प्राणी सर्वत्रं विचरण करता है सवथा देह ओर 
भ्राण की तो स्थिति भिन्न-भिन्न ही है । इस विषय में मुनिने कहा हे । 
सहव धितयोर्नास्ति सम्बन्धः ` प्राण काययोः 1 इति 
एक साय में संवधित होनेवाजे देह ओर प्राण का कोई सम्बन्ध हौ नहीं बैठता हे । 
सम्बन्व तो उसी का नाम ह जो अत्यन्त अवियोग रखता हो । उसी प्रकार कक्ष्या स्तोत्र 
कहता है-- 
भग्नो अ्रमोभयं भवता विवित्रां स्वप्ने विदेहादिगति प्रदश्यं । 
देहे गते भस्ममये परत्र कीदक्‌ ~ ॥ इति 


विचित्र देहादि नहवर वस्तुभों की गति-स्थिति है उसे आपने स्वप्न अवस्था मेँ बताकर मेरे 
शजम को दूर कर दिया, देहं के भस्मोभूत हो जाने पर दूसरे में कंसा होगा । 


अ.-१, आ.-६, का.-४-५ ] विर्मशिनीटीकोपेतां [ १३१ 


भिमानमात्रं-देहादिः प्रमातेति, संकोचमात्ररूपं चित्तत्त्वं शून्यं मूतर, यथा घटाभावः, संकोचः- 
अपरवेद्यांशच्छायाच्छरितं तु चित्त्वमेव बुद्धिप्राणदेहादि इति ! अमी एव भुमिकाविशेषा 
उत्तरोत्तरमारोहतां योगिनां जाग्रंदादितया पिण्डस्थादितया चागमेषु भण्यन्ते, अपहस्तनं च 
व्याख्यास्यते (कलोद्रलितमेतचच चित्तत्वं कतुंतामयम्‌ । अचिद्रूपस्य शुन्यदेमितं गुणतया 
स्थितम्‌ ।* इति, तत्स्थितम्‌-अश्ुद्धः अहुम्‌' इत्यवमर्शो विकल्प एव ॥ ४-५ ॥ | 


अभिमान मात्र है, संकोचमात्र चिदात्मरूप तो शून्य भूतल है । जेसे घट का अभाव भूतललूप 
होता है, दूसरे वेद्य अंश की छाया से मिक्ता हुआ चित्तव ही तो वुद्धि, प्राण, देहादि है । यही 
भूमिका विदोष ऊपर-ऊपर चढनेवाङे योगी लोगों के जाग्रत्‌-स्वप्न-सुपुप्ि अवस्था होने से पिण्ड 
ररोरमे रहने के कारण भो आगमों में कहा गया है, अव अभाव को व्याख्या करते है चेतन- 
रूपी कला से उद्बुद्ध चित्तत्वं कतंता से युक्त होकर अचिद्रूपरून्यादि के गुणरूप से परिमित 
परिच्छिन्नमाव को प्राप्त करके रहता है ।' इससे यह सिद्ध हआ कि अशुद्ध अहं विमं विकल्प 


ही रहता है ॥ ५॥ 


१. शनेःशनेरुपरमेद्‌ बुद्धया धृतिगृहीतया । आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न॒ किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ क्रम-करम से 
अभ्यासयोग करता हआ उपरामता को प्राप्त करं तथा धैयं युक्त बुद्धि द्वारा मन को स्वरूप आत्मा मं 
स्थिर करके परमात्मा के अतिरिक्त भौर कुछ भी चिन्तन न करे । “अभावं भावयेत्तावद्यावत्तन्मयतां 
व्रजेत्‌ 1" तब तक अभाव को ही देखे जब तक तन्मयता को न प्राक्च होवे ओर भौ “यद्यत्सवेद्यते †{कचिन्न 
च तद्रपमिष्यते । जो-जो जानता है उसमें तो थोड़ा सा भी इसका स्वरूप नहीं हे । 

२. आगमशास्त्र मे आचायं अभिनवगुक्च ने जाग्रत्‌-स्वप्न ओर सुषुप्तादि अवस्थां के उल्केख क्षयि हें! 
इन चारों अवस्थाओं का पिण्ड, पद, रूप ओर रूपातीत शब्दों से योगीकोग व्यवहार करते है- 

भूतततत्वाभिधानानां योऽशोऽधिष्ठेय उच्यते । 
पिण्डस्य इति तं प्राहुः पदस्थमपरं विदुः ॥ 
मन्त्रास्तत्पतयः सेषारूपस्थमिति कीत्यंते । 
रूपातीता पराशक्तिः स व्यापाराप्यनाभया ॥ 
निष्प्रपञ्चो निराभासः शुद्धः स्वात्मन्यवस्थितः । 
सर्वातीतो शिवो ज्ञेयो यं विदित्वा विमुच्यते ॥ इति 
पिण्डे मुक्ताः पदेः मुक्ता रूपे मुक्ताः षडानन । रूपातीते तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नात्र संशयः ॥ 
इति तत्त्वसं्रहे । 
पिण्डं कुण्डलिनी शक्तिः पदं हंसः प्रकीतितः । रूपं चिदिबन्दुरिव्युक्तो रूपातीतः परः शिवः ॥ 
भूत तत्त्व के अभिधानो में जो अंश अधिष्ठेय कहा जाता है उसे कोई लोग पिण्ड कहते 
हें । अन्य को पद शब्द से समक्षते हँ । मन्त, सनत्रेशवर ओर मन्त्र सहे्वर को रूप शब्द से कहा जाता 
है 1 जो परा-शक्ति है वहु तो विमश्चं व्यापार क्रिया का सम्पादन करती हुई भो अनामय संविद्रूपहो 
रहती है इसलिए परा-शक्ति पातीता कही जातो हे । 
अपने आप में अवस्थित रहनेवाके जो शुद्ध, निराभास, निष्प्रपञ्च सब से अतीत शिवरूप ज्ञेय 
है, उसे जानकर विमुक्त हो जाते हे । 





१३२] ईइवरभरत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-६, का.-६ 


द्विविधोऽपि चायम्‌ “अहं-्रत्ययो' द्विधा-अनुभवमा्ररूपश्चानुसंधानात्मा च, शिवात्मनि 
अहसिति' सदाशिवात्मनि अहमिदमिति' शुद्धो द्विधा 1 अश्ुद्धोऽपि “अहं स्थ इति, योऽहं 
स्थूकोऽभवं, सोऽहं कृशो, बारो, युवा, स्थविरः, स एव "अहम्‌" इति च अश्ुद्धो ह्िविधः 1 तत्र शुदे 
विकल्परूपत्वमप्रतिष्ठमेव इत्युक्तम्‌, अशुद्धे तु अनुभवल्पे विकल्पत्वसुपपादितम्‌, अश्चुद्धेऽपि तु 
अनुसंधानात्मकतया अभेदस्थ प्रस्फुरणात्‌ कथ्िदविकल्पकत्वं राङ्केत॒तस्य व्यामोहं 
व्यपोहयितुमाह- 
कादाचित्कावभासे या पूर्वभिासादियोजना । 
संस्कारात्कल्पना प्रोक्ता सापि भिन्नावभासिनि ॥ ६ ॥ 


देह इत्यादि वतते, कादाचित्कः कदाचि्टूबोऽनियतदेशकाङाकारोऽवभासो यस्य देहादेः 
स्वलक्षणरूपस्य, तत्र या पुर्वाभासेन बालादि-शरीरावभासेन योजना "योऽहं बार: स एवाद्य 
'ुवा' इत्यनुसंघानम्‌, आदिग्रहणादृत्तरेण भाविना आभासेन सह योजना स्थविरो भवितास्मि' 


शुद्ध गौर अरुद्धरूप से यह्‌ अप्रत्यय दो प्रकार का है--एक अनुभवमाव्रह्प से है 
दूसरा अनुसन्धानरूप से है, अनुभव स्वभाववाला तो शिवरूप मे अहु" इस प्रकार से रहता ह 
ओर सदारिवरूप [ अनुसन्धिरूप ] मे “अहमिदम्‌' मे यह हँ इस रूप से रहता है, इस प्रकार 
अहम्‌" ओर अहमिदम्‌' के मेदसे दो प्रकार के शुद्ध अहुप्रत्यय हुए । अहं स्थूकः' मेँ स्थर हू, 
इस अनुभव स्वभाववाले प्रत्यय में तो अरुद्ध रहता है, जो मेँ स्थूल था, वही में कृश हो रहा हूः 
मे वाल्क ह, में युवक हूं गौरम वृद्ध हूं, वही मेह, येहीदो प्रकार के अशुद्ध प्रत्यय होते हं। 
शुद्ध अहं मे विकल्परूपता अप्रतिष्ठित रहती है, यह हम कह भये ह, किन्तु अशुद्ध अनुभवरूपवाले 
अहं स्थूरः" इत्यादि में विकल्परूपत्व को हमने सिद्ध कर वता दिया है, अशुद्ध में भी अनुसन्धान 
करने से अभेदभाव के जग जाने पर कोई अविकल्प की शङ्का कर सकता है, अतः उसके व्यामोह 
को दूर करने के ज्एि कहते है- 

जो अशुद्ध अहं को भावना में भी कभ अभेद अवभास हो जाने पर शुद्ध अहं को योजना 
लगा देना संस्कार से वह्‌ कल्पना कही जाती है, उसमे भो मेद रहता ही है ।॥ ६ ॥ 

[ देहादि अनुभव से युक्त ही अहं विमशं विकल्पमात्र नदीं है, किन्तु अनुसन्विवाला भी 
विमशं होता है, यह्‌ रकोक में दिया गया "अपि" शब्द योतित करता है ] 

देह इत्यादि यह पूवंसूत्र की अनुवृत्ति आत्ती है, कभी-कभी होनेवाका अनियत देश-काक के 
आकारवाखा जो देदहाहि का अपना अनुभव है, उसमें जो पटहे होनेवाखा बालक आदि शरीर की 
मिलावट जैसा "योऽहं बालः" मै कमी वाक्क था, वही मेँ आज युवा" युवावस्था में स्थित हू, 
एसा अनुसन्धान करता है गौर आदि शब्द से आगे होनेवाङे आमास के साथ योजना कर केना । 
जैसा किं “स्थविरो भविताऽस्मि' मे वृद्ध होजगा, ये सभी योजनाएं विकल्परूप हँ, शुद्ध अहं 


हे षडानन ! जो लोग पिण्ड से, पद से ओर रूपातीत से मुक्त हैः वे ही सचमुच मुक्त गिने 
जाते हँ इसमें सन्देह करने को कोई बात नहीं । तत्व संग्रह में भी कहा गया है--पिण्ड को कुण्डलिनी- 
दाक्ति, पद को आत्मा ओर रूप को चेतन चिद्व प-शक्ति कहा गया हौ तथा परम शिव रूपातोत ह । 
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इति सा योजना सर्वा कल्पना-विकल्प एव, न तु शुद्धः प्रत्यवमशंः 1 अत्र देहादेविेषणं हेतुत्वा- 
शयेन--यतो भिन्नावभासित्वमेव देहादेस्तदयनीमपि अविच्छिन्नं, यदि हि तस्य देहादेः सवतः 
पूणेत्वम्‌--अवच्छेदहीनत्वं पश्यन्‌ अनुसंधानम्‌-“अहमिदम्‌' इति विदध्यात्‌ तदियं सदाशिवभूः 
केन विकल्पास्पदत्वेन भण्यते--यावता विच्छिन्ने एव सोऽनुसंधिः, भिन्ने हि कथमनुसंधानम्‌ ? 
इति चेदाह “संस्कारात्‌'-प्राक्तनानुभवक्ृतवासनाप्रबोधजस्मूतिवज्ञात्‌ इति यावत्‌, प्राणे बलाबल- 
वज्ञादनुसंधिः, बुद्धौ ज्ञानघुखादितारतम्यात्‌, शून्ये वेतत्यावेतत्ययोगात्‌, अथमपि विकल्प एव, एवं 
स एवायं घट" इति धटाद्यनुसंधानेऽपि विकल्पत्वं मन्तव्यं, किन्तु एतासु अनुखंधानभूमिषु विद्या- 
शक्तेराधिक्येन अचिरदयुतिवदुहप्यते इत्ति तासां परपदपरि ओरदश्रयमकल्पाम्युपायत्वमस्थुपागमन्‌ 
गुरवः 1 ६ ॥ 


न च देहादीनां पुर्वप्वंप्रमातुवेद्यता-येन प्रमातुरप्रकाञञे प्रमेयं न भाति तत्प्रकाशश्च न 
पूर्वप्रकाश्ञं विना, सोऽपि न प्रमात्रन्तरभ्रकाशं विना--इत्यनवस्था स्यात्‌, अपि तु विश्युद्ध-भकाश 
एव विरवस्य प्रकाश, इति निरूपयन्‌ उक्तयुक्त्या सदैव सूष्टचादिशक्तिवियोगोऽपि भगवत उक्तो 
भवति, इति दशेयति- 


प्रत्यवमशंरूप नहीं हैँ । इसमें देहादि का विशेषण हितुरूप आचय से कहा है-क्योकिं भिन्नरूप 
से अवभासित होनेवाके देहादि योजना के कार [ भनुसन्वि ] में भी अविच्छिन्न पूणंभाव से रहता 
है, यदि उन देहादि में सवंत: अर्थात्‌ परिपणंर्पता से [ चिद्रूपविश्वान्तत्व ] अविच्छेद शून्यत्व 
को देखते हुए अहमिदम्‌' का अनुसन्धान करना ही सदाशिव भूमि है, इसी कारण इसको विकल्प 
का आवार कहा जाता है--विच्छिन्न में ही योऽहं बालः' एसा अनुसन्वान होता है, इस प्रकार 
भिन्न में केसे अनुसन्वान होगा ? इस प्रन के उत्तर मे कहते ह कि-संस्कारात्‌' संस्कार से अनु- 
सन्धान होता है पुवंजन्म में किये हुए अनुभव के वासना-संस्कार्‌ बोज से उत्पन्न होनेवारी स्मृति के 
कारण अनुसन्धान तब तक ही होता रहेगा, प्राण मे तो क्षुधा-पिपासादि के आभास से अनुसन्धान 
होता है ओर वुद्धि मे ज्ञान सुखादि के तारतम्य से अनुसन्वान होगा, शून्य मे मूर्च्छा-समाधि 
आदि के आभास से अनुसन्धान होता है, यह सब भी विकल्प ही है, इस प्रकार स एवायं घटः" 
घटादि के अनुसन्धान में भो विकल्परूपता माननी चाहिए ! किन्तु इन अनुसन्धान भूमिकां 
मे विद्या-शक्ति अधिकतया विद्युत्‌ के समान कुछ देर के किए चमक उठती है, इन सभी योजनां 
को गुर्वर्थो ने परमपदरूपी भुवन पर चदृने के किए प्रथम सोपान के रूप मे माना ह ।॥ ६॥ 


बारुपन, युवापन एवं वृद्धापन आदि में इन पूवं-पुवं प्रमाताओंसे देहादि का ज्ञान नहीं 
होता दै जिससे कि प्रमाता का प्रकाश न होने से प्रमेय विषय नहीं मासता है, देहादि प्रमाता का 
प्रकाश पूवं प्रमाता के प्रकाश विना नहीं होता है, वह भो पूवंतरःपूवं्तम प्रकाश के बिना नहीं 
होता है इसीलिए अनवस्था हो जायेगी, अपितु विशुद्ध प्रकाश ही देहादि प्रमाता का प्रकाश है, 
यह निरूपण करते हए कही हुई युक्ति के द्वारा सदेव व्यवहारदला मे भी भगवानु की सृष्टि आदि 
शक्ति से वियोग रहता है यह कहा गया है, इस विषय मे कहते है 
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तदेवं व्यवहारेऽपि प्रभूर्देहादिमाविशन्‌ । 
भान्तमेवान्तरर्थोघमिच्छया भासयेद्रहिः ॥ ७ ॥ 


यत्‌ पं दलितं देहे बुद्धौ" इत्यादि तत्‌ एवम्‌ उपपद्यते, कथम्‌ ? यदि व्यवहारे मायापदे 
देहप्राणादिमपि प्रभुरेव प्रकाशपरमाथं इच्छया-माथाशक्तिरूपथा, आविशन्‌-वेहप्राणादि- 
प्राधान्येन स्वरूपं भ्रदशंयन्‌, अन्तः-संविन्मात्रे, भान्तम्‌-अहमित्येवंरूपम्‌ अथोघम्‌ इच्छयेव 
बहिः इदमिति भासयति तत एतदुपपद्यते, अन्यथा तु अनवस्था स्यात्‌, हेतौ लिड! अपिशब्द 
एव-शब्दश्च भिन्नक्रमो, यत्‌ एतावत्‌ उक्तं, तदिति-- तस्मात्‌ हेतोः, एवं जातं वक्ष्यमाणर्पम्‌, 
कि तत्‌ ? यत्‌ कि प्रमु: परस्परं उवहारकाले क्रेयविक्रयग्रक्षाव्याख्यादौ चेत्रमैत्रादिसंबन्धिनो 
देहप्राणादीन्‌ एकतया तावति जाभासे आविशन्‌ अन्तर्भान्तमेव अनुज््ितान्तः-प्रकाशमेव सनत 
बहिः एकाभासतया भासयति ? इति संभाव्यते--इत्येतञ्जातम्‌, [ इति संभावनायां लिङ्‌ ] तेन 
तेन प्रमात्रा सह ेक्यं सज्यते, अन्येन प्रमात्रा एेक्यं संहिते, घटादिमात्ररूपे स्थितिः क्रियते, 


इस प्रकार व्यवहार कारु मे भी ईदवर देहादि अवस्थाओों में प्रवेश करते हए अन्तःस्थित 
अथंसमूह को ही अपनी इच्छा से बाहर कौ ओर भासित करते है ।। ७॥ 

जिसको पूवं मे दिखा दिया है "देहे बुद्धौ अर्थात्‌ देह, बुद्धि ओरं प्राण इत्यादि प्रमातृषूप 
मे अहं विमं किस युक्ति से सिद्ध होगा ? 

यदि मायीय जगत्‌ के व्यवहार करने में देह्‌, प्राणादि को भी प्रमु ही प्रका परमाथं कौ 
इच्छा से अर्थात्‌ जव माया-शक्ति से उसको प्रमाता के रूप में स्वीकार करता हुआ देह, प्राणादि 
कीं प्रवानता से अपना स्वरूप दिखाता हा अन्तःकरण मे अवस्थित संवित्‌ मात्र मे भासित 
होता हुमा "अहम्‌" इस परामर्शरूप मे अथंसमूह की इच्छा से बाहर “इदम्‌' इस रूप से भासित 
करता है । इसीसे यह सिद्ध होता है, नहीं तो, प्रमातृगत वेद्यता मे आवेश न करने प्र अनवस्था 
दोष से ग्रस्त हो जायेगा 1 “भासयेत्‌ इसमें हेतु के अथं में "चिङ्‌" लकार है । “अपि' शब्द ओर 
“एव' शब्द का भिन्न क्रम है, इतना ही अपोहन का स्वरूप कहु दिया, तदिति-इसकिए इस हतु 
से, "एव" शब्द का स्वरूप अगे कटगे, वह्‌ क्या है ? इस प्रशन के उत्तर में कहते हैँ कि प्रमु परस्पर ` 
क्रय-विक्रय, देखना-सुनना, व्याख्या करना आदि व्यवहारकाक मे चैत्र-मैत्रादि सम्बन्धियों के 
एकरूप से उतने ही आभास मे प्रवेदा कराता हुआ, भीतर भासित होनेवाले को न छोङ्ता हुभा 
बाहर मे एकरूप से प्रकाशित होता है अर्थात्‌ क्या बाहर एवं भीत्तर दोनों एकरूप होकर भासित 
हुमा करता है ? यह्‌ संभव है एसा सिद्ध हभा [ इसलिए संभावना में लिड्‌ कार है ] उस 
उस प्रमाता के साथमे एकता का संन करता है, दूसरे प्रमाता के साथ एकरूप में बाध देता 
है, एवं घटादिरूप में स्थिति कर देता है, परिपूणं स्वरूप को बद्ध कर देने से तिरोभाव रख 


१. सृष्टि में परमेदवर का यही परमाय है-परमेश्वर प्राण शरीरादि में कतुंरूप से प्रवेश्ष कर बाहरी 
पदार्थो को पराधीनता को जड सी सम्पादन करते हुए सर्गादि सृष्टि करते हं, जब देह प्राणादि उसमे 
भ्रविष्ट हो जाते हं तब विश्वरूप से सदैव अपने अंगरूप अ्थंराक्ि को प्रकाशित करते है, उसमे 
कोई देशक्रम ओर कालक्रम भी नहीं है इसी से व्यवहार में “मायापदे' एसा कहा गया है । 


| 
1 
॥ 
। 
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पृणस्वरूपनिमीलनात्‌ तिरोभाव आधीयते, तावति आभासे एेक्याबभासनपूर्णत्ववितरणात्‌ अनुग्रहः 
क्रियते, तेन न केवलं महासष्टिषु महास्थितिषु महाप्रर्येषु प्रकोपतिरोधानेषु दीक्षाज्ञानाद्यनु- 
ग्रहेषु भगवतः कृत्यपच्चकयोगः यावत्‌ सततमेव व्यवहारेऽपि 1 यदुक्तम्‌-सदा सृष्टिविनोदाय सदा 
स्थितिसुखासिने \ सदा त्रिभुवनाहारतुप्राय स्वामिने नमः 1" इति । श्रतिक्षणमविश्नान्तस्त्रेरोक्यं 
कल्पनाशतैः । कत्पयन्नपि कोऽप्येको निविकल्पो जयत्यजः 1" इत्यादि च 1 तथा ““““““““" घाकास्य- 
मात्मनि यदा प्रकटीकरोषि ! व्यक्तीः". ॥॥' इति च ॥ ७1 


देता है, उतने आभास में एेक्य अवभासन को परिपूणंता कर देने के कारण अनुग्रह करता है, 
इसीसे केवर महासृष्टि मे, महास्थिति में, महाप्रख्य में, क्रो के रोक देने मे, दीक्षा ज्ञानादिरूप 
अनुग्रह करने मे भगवान्‌ के कृत्य पञ्चक का योग नहीं होता है, एेसी वात्‌ नहीं है अपितु सवंदा 
व्यवहार कारु में भी होता है । जवकि आचायं ने इस विषय में कहा है-सवंदा विनोद कै किए 
ही मात्र सुष्टि करनेवाले, सदा सुख-आनन्द के लिए हौ स्थिति-पालन करनेवाङे ओर सदेव 
अपने स्वरूप में तीनों लोकों को कय करके परितप्त हो जानेवाङे एसे प्रत्यक्षरूप स्वामी को 
नमस्कार हो । सैकड़ों कल्पनां से तीनों लोकीं की प्रतिक्षण-प्रतिपरु कल्पना करते हुए भी, 
कोई एक अजन्मा निविकल्प को जय हो । तथा ^“ ` प्रकाम्यमात्मनि यदा प्रकटीकरोषि 
व्यक्तीः ` “ˆ “ * ` । [ स्वामी के भीतर ही ये भाव-पदाथं रहते हैं वह प्रत्यक्ष घटित होता है, सृष्टि 
कामे ओर व्यवहार काल में उनको इच्छासे ही अन्तर मे अवस्थित पदाथं-राशि बाहर में 


भासित होती है-एेसा कहा गया है ]॥ ७॥ 


१. इस प्रकार स्वामी अपने में रहुनेवाके अथं समूह का आभास करते है-एसा जो कहा गया हे, उसको 
घटाते हं, सुष्टि काल में ओर व्यवहार काल में अपनी इच्छासे ही अपनेमें रहे हृए पदां वगं को 
बाहर प्रकट करते हँ । जिसका विवेचन श्री सोमानन्दपाद ने किया है- 

कुत्सिते कु त्सितस्य स्यात्कथमुन्मु तेति चेत्‌ । 
रूपप्रसाररसतो गाहितत्वमयु क्तिमत्‌ ॥ 
पञ्चप्रकारकृत्योक्तिशिवत्वाल्िजकमंणे । 
प्रवृत्तस्य निमित्तानामपरेषां क्व॒ मागंणम्‌ ॥ 
चेतन वही है जो प्रसरणशील हौ रूप प्रसार का रसिक ह । वह स्वयं विदवरूप मं अवभास- 
मान है ओर विर्व भी भिथ्या या गाहित नह हे; क्थोकि ऊपर से नीवे अगल्-बगल चारों ओरसे 
ठसा-उस कश्िवरूप हौ भरा षडा है, सवत्र शिव की सत्ता होने के कारण इसके कु त्सित्गाहित होने का 
प्रश्न ही कहां उवठ्ताहै। गाहित तो उसौको कहते हँ जो भेद दृष्टि से शिवरूप मं देवता है 1 
भगवान्‌ परमेश्वर के सगं, स्थिति, प्रलय, अनुग्रह ओर तिरोधान ये पाँच प्रकार के कृत्य हँ अपने निज 
तत्त्वादिरूप प्रसरणा्थं ही प्रसर होता है । उसमे इसरे निमित्त कहां दृढोगे । किन्तु कोई तो कहते हैँ 
कि “ईश्वरः स्वात्सन्यवाप्त-सवंकामः' ये तो अपने म पूणं हँ फिर इनको सृष्टथादि से क्या फल भिलने- 
वाला है ? वर्योकि जो कोई भी कायं में प्रवृत्त होता हा देखा जाता है बह कुछ न कुछ प्रयोजन को 
लेकर ही प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता हौ ।' प्रयोजनमनु दिश्य मन्दोऽपि न प्रवतंते । अर्थात्‌ मतिमूढ भो 
उदेश्य को आगे रखकर ही कायं सं प्रवृत्त होता है । भगवान्‌ मे तो यह संभव नहीं होता 1 लोक 
अनुग्रहाथं ही प्रवृत्त होते हें 1 


१३६ | ईङ्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-६, का.-८ 


इह अन्तरर्थावभासः स्थित एव, तत्‌ क्रि तत्र कारणान्तरचिन्तया इति प्रकृतं प्रमेय, 
तत्सिद्धये उपपत्तिः उक्ता, तेन विना इच्छारूपः प्रत्यवमर्लो न स्यात्‌ इति, तत्प्रसङ्धात्‌ प्रत्यवमशं- 


क उपपादितम्‌, इति शिष्याणां धियं समावातुं प्रकृतं प्रमेयम्‌ उपपादयन्‌ 
उ -- 


एवं स्मृतौ विकल्पे वाप्यपोहनपरायणे । 
ज्ञाने वाप्यन्तराभासः स्थित एवेति निश्चितम्‌ । ८ ॥ 


घ्रकाशात्मा परमेदवर एव यतो देहादिप्रमातृताभिमानदश्ायामपि वस्तुतः प्रमाता, 
एवम्‌ इति अतो हेतोः इदं सिद्धं भवति--स्मरणे अपोहनजोविते च विकल्पे अनुभवज्ञाने च 
अन्तराभासः प्रकाशविश्नान्तः स्थित एव, नात्र संशयः कश्चित्‌, यदि हि देहादिरेव परमार्थप्रमाता 
स्यात्‌ तत्‌ शरीरस्य प्राणस्य धियः शुन्यस्य वा अन्तघंटादि इति न किचित्‌ एतत्‌-घटादिपरि- 


हारेण देहादेः स्थितत्वात्‌ 1 परमाथंप्रकाशस्तु सवं पहः इति तत्रान्तविहवम्‌, इति अनायास- 
सिद्धमेतत्‌ 11 ८ ॥ 


भपने स्वरूप मे अथं का अवभास स्वसंवित्‌ साक्षिरूप से रहता ही है, उसमें फिर दूसरे 
बाह्याथं वासना इत्यादि कारणों को खोजना व्यथं है । इसलिए प्रस्तुत प्रमेयरूप साध्य की सिद्धि 
के ल्यि युक्तिदेदौ गईहै, इसी कारण इच्छा के विना प्रत्यवमशं नहीं हो सकता है, भीतर 
सथं का अवभास अवश्य हौ रहता है, इसका समर्थन के प्रसद्खं से प्रत्यवमशं के विकल्पादि 
स्वरूप को युक्ति द्वारा सिद्ध किया है; इस प्रकार दिष्यो की वृद्धि के समाधानाथं भीतर अर्थ 
के अवभासतत्त्व का निगम रोति से उपपादन करते हए उपसंहार करते है-- 


इस तरह्‌ स्मृति ओर विकल्प में अथवा अपोहन प्रधान ज्ञान में या भीतर मेँ भी पदाथा 
का अवभास अवस्थित ही होता है- यह्‌ तो निरिचतत है ८ ॥ 


जवकि देह, वुद्धि, प्राणादि प्रमातृगत अभिमान अवस्था मे भी वस्तुतः प्रकाशात्मा 
परमेक्वर ही प्रमाता रहते हं । इस हेतु से सिद्ध हो जाता है कि [ प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ही सब 
का जीवन है ] स्मरण ओर अपोहन प्रधान विकल्प में अनुभव ज्ञान में, अन्तरमें पदार्थो का 
अवभास प्रकाशरूप से ही रहता हे, इसमें कुछ भी सन्देह नदीं होता है, यदि देहादिरूप की सत्य- 
प्रमाता होता तो शरीर, वुद्धि, प्राण, शून्यादि का अन्तःकरण में रहनेवाङ़े घटादि पदाथं किसे 
मेरु करेगा, क्योकि घटादि को छोड़कर देहादिरूपों में ही विद्यमान रहता दै । परमाथं प्रकाशूप 
परमेक्वर तो सव कुछ रहनेवाे होते हँ इसकिए उनमें सारे विव की अन्तर्छीनिता हो सकती 
है, थह बात तो अनायास दही सिद्धहै।८॥ 


१. उन दोनों का भौ स्वरूपवेसाही होनेके कारण । क्योकि अन्तःस्थित रहनेवाले का ही सर्वथा 
समयन करना होगा--उसके विना बाहर में इच्छा-विमक्ं नहीं हो सक्ता है ओर वह्‌ शुद्ध प्रकाश 
भ्रमाता भं अन्तर्कानिभाव हुए विना थोड़ा सा भी नहीं घटता है । यद्यपि स्मृति इत्यादि देहादि प्रमाता 
के विषय हँ तथापि उन परमेश्वर-पकाड से ही प्रमातृख्पता होने के कारण उनमें हौ तादात्म्यरूप ते 
अवस्थित भाव-पदाथं रहते हं । 


म.-१, आ.-६, का.-९ ] विम्शिनीटीकोपेता [ १२७ 


ननु अन्तराभासवर्गस्थ बहिराभासनं यदि सर्वंत्रास्ति कस्तहि स्मरणादौ आभासभेदः, 
न च असौ न संवेद्यते-स्फुटास्फुटता दिश्रस्फुरणस्य अनपह्भुवनीयत्वात्‌ ? इत्याशङ्याह- 


किन्तु नैसगिको ज्ञाने बहिराभासनात्मनि । 
पर्वानुभवरूपस्तु स्थितः स स्मरणादिषु ।॥! ९ ॥ 


अनुभवन्ञानस्य इदं नीलम्‌" इति अन्तराभासं बहिराभासयतः सोऽन्तर्भावाभासो 
नैसगिको-नियुषटेः स्वातन्त्यात्‌ आयातो;न तु स्मरणादेरिव अन्यज्ञानङतवासनादिवलात्‌, स्मरणे 
उत्परक्षणे प्रत्यक्षपृष्ठभाविनि अध्यवसाये च योऽन्तर्नीकाद्यवभासो बाह्यतया अवभासयितव्यः 
नासौ स्वात्मोयः अपि तु पुर्वानुभवसंस्कारजोऽसौ, तत्र संस्कारो नाम अनुभवस्य कालान्तरेऽपि 


अव प्रन किया जाता है कि यदि अन्तर मे अवभासमान पदाथ-समूह का सवत्र बाहर 
मे आभास होता है, तो स्मरणादि मे अन्तर के आभास का भेद केसे होगा ? किन्तु यह्‌ [ मेद ] 
नहीं जाना जा सकता है यह्‌ वात नहीं है, अवद्य जाना जाता है-स्फटरूप से अथवा अस्फुटरूप 
से इसका स्फुरण अवश्य कुछ न कुछ रहता है । इसको छिपा नहीं सकते हँ ? इस पर आशंका 
कर कहते है-- | 

बाहर को तरफ आभासमान होनेवाले ज्ञान में अन्तराभास स्वाभाविकं रहता है । वह्‌ 
स्मरणादि मे पूवं के अनुभवरूप से रहता है ॥ ९ ॥ 

"इदं नीलम्‌" यह नीक है, वह निविकल्परूप अनुभवज्ञान का अन्तर मे होनेवारा आभास 
है जोकि बाहर में भासित करता है वह्‌ आभास स्वाभाविक होता है, अपने अवभास से स्वतन्त्र 
होने के कारण आया हुआ रहता है; स्मरणादि के जैसा अन्य ज्ञान से किये गये वासनादि क 
बर से नहीं होता है, स्मरण, उत्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष के अनन्तर अध्यवसाय मे होनेवाङे जो भीतर 
नीलादि का अवभास है वह बाह्यरूप से भासित होना चाहिए, वह्‌ अपना स्मरणकारीन नहीं 
है अपितु अनुभवपूव॑क है उसके संस्कार से उत्पन्न हुआ होता है, उसमे संस्कार क्या चीज है ? 
इसका समाधान करते ह कि उसक्रा आगे बने रहना यही संस्कार का स्वरूप है अर्थात्‌ 
कालान्तर में भी उसका बना रहना ही संस्कार कहा जाता है वह्‌ जो आता हुआ अनुभव हँ 


१. यदि अन्तराभास पदार्थो का बाहर मं आभासन ज्ञान, स्मृति ओर विकल्प में होता है तो कौन स्मरणादि 
मं अन्तराभास का सवंसाधरण भाव होने के कारण भेद विभाजन करेगा ? 
२. आभास भेद का स्फुरण ज्ञान मे तो स्फुटरूप से रहता है ओर स्मृति आदि में अस्फुटरूप से रहता हे । 
३. क्योकि दूरत्वं ओर समीपत्व को केकर प्रत्यक्ष के संस्कार से उत्पन्न होनेवालो दोनों स्मृति में भी पूवं का 
अनुभूत ही अर्थं अन्तर मे अवस्थित होकर संस्कार शब्द का वाच्य होता है इसोको क्षेत्रज्ञ अपनी इच्छा के 
दवारा पुवं काल से अवच्छिन्न करता हुआ मनोयोगपुवंक देखता है इसमें कु अपूवं सजन नहों करता हे । 
४. पूवं अनुभूत आभास का पुथक्‌-करण करना ही स्मृति का नया व्यापार नहीं हे । किन्तु भिन्न क्षि हए 
को ही अन्धकार से वहु आवृत करने के बराबर है उसमें तो संस्काररूप से अवस्थित उस कालमेंनी 
रहता है । प्रतिबोधक अनुसन्धान दशाम आवरण के हट जने से वही प्रकारित होता है इसीका नाम 
अ्रमुषित [ न छोड्ना रूप है ] अत एव अनुभूत विषय का असंप्रसोष होना ही स्मृति है यह कुछ भी 
अवं वस्तु की सृष्टि नहीं करती है अर्थात्‌ इससे कोई अपुवं पदाथं का निर्माण नहीं होता हे । 
१८ 


१३६] ईइवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-६, का.-८ 


इह अन्तरर्थावभासः स्थित एव, तत्‌ क्रि तत्र कारणान्तरचिन्तया इति प्रकृतं प्रमेयं, 
तत्सिद्धये उपपत्तिः उक्ता, तेन विना इच्छारूपः प्रत्यवमर्ञो न स्यात्‌ इति, ततप्रसङ्खात्‌ प्रत्यवमशं- 
विकल्पादिस्वरूपम्‌ उपपादितम्‌, इति शिष्याणां धियं समाधातुं प्रकृतं प्रमेयम्‌ उपपादयन्‌ 
उपसंहरति- 


एवं स्मृतो चिकल्पे वाप्यपोहुनपराथणे । 
ज्ञाने वाप्यन्तराभासः स्थित एवेति निश्चितम्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकाशात्मा परमेश्वर एव यतो देहादिप्रमातृताभिमानदल्ायामपि वस्तुतः प्रमाता, 
एवम्‌ इति अतो हेतोः इदं सिद्धं नवति--स्मरणे अपोहनजोविते च विकल्पे अनुभवज्ञाने च 
अन्तराभासः प्रकाशविन्नान्तः स्थित एव, नात्र संजयः कश्चित्‌, यदि हि देहादिरेव परमा्थप्रभाता 
स्यात्‌ तत्‌ शरीरस्य प्राणस्य धियः शन्यस्य वा अन्त्घंटादि इति न किचित्‌ एतत्‌-घटादिपरि- 
हारेण देहादेः स्थितत्वात्‌ । परमा्थप्रकाज्ञस्तु सवं हः इति तत्रान्त विश्वम्‌, इति अनायास 
सिद्धमेतत्‌ ॥ ८ 11 


अपने स्वरूप मे अथं का अवभास स्वसंवित्‌ साक्षिरूप से रहता ही है, उसमें फिर दूसरे 
बाह्याथं वासना इत्यादि कारणों को खोजना व्यथं है । इसकिए प्रस्तुत प्रमेयरूप साध्य की सिद्धि 
के लियि युक्तिदेदौ गई, इसी कारण इच्छा के बिना प्रत्यवमं नहीं हो सकता है, भीतर 
अथं का अवभास अवक्य हौ रहता है, इसका समर्थन के प्रसद्खं से प्रत्यवमशं के विकल्पादि 
स्वरूप को युक्छि द्वारा सिद्ध किया है; इस प्रकार शिष्यों की वुद्धि के समाधानां भीतर भर्थो 
के अवभासतत्तव का निगम रोति से उपपादन करते हृए उपसंहार करते ई-- 


इस तरह स्मृति ओर विकल्प में अथवा अपोहन प्रधान ज्ञान में या भीत्तर मेँ भी पदार्थो 
का अवभास अवस्थित्त ही होता है-यह्‌ तो निदिचत्त है । ८॥ 


जबकि देह, वुद्धि, प्राणादि प्रमातृगतत अमिमान अवस्था मेँ भी वस्तुतः प्रकाशात्मा 
परमेद्वर ही प्रमाता रहति है । इस हेतु से सिद्ध हो जाता है कि [ प्रकारास्वरूप परमेश्वर ही सव 
का जीवन है ] स्मरण ओर अपोहन प्रधान विकल्प में अनुभव ज्ञान में, अन्तरमें पदार्थो का 
अवभास प्रकाशरूप से ही रहता है, इसमें कुछ भी सन्देह नदीं होता है, यदि देहादिरूप कौ सत्य- 
प्रमाता होवा तो शरीर, बुद्धि, प्राण, शन्यादि का अन्तःकरण में रहनेवाङे घटादि पदाथं किसे 
मेर करेगा, क्योकि घटादि को छोडकर देहादिरूपों में ही विद्यमान रहता है । परमाथं प्रकाशरूप 
परमेर्वर तो सब कुछ रहनेवाठे होते है इसकिए उनमें सारे विद्व की अन्तर्छीनिता हो सकती 
है, थह बात तो अनायास ही सिद्धदै।८॥ 


१. उन दोनोंका भो स्वरूपवेसाही होने के कारण । क्योकि अन्तःस्थित रहनेवाले का ही सवथा 
समयन करना होगा--उसके विना बाहर में इच्छा-विमज्ञं नहीं हो सक्ता है ओर वह शुद्ध प्रकाश 
भ्रमाता मं अन्तर्लानिभाव हए विना थोड़ा सा भी नहीं घटता है 1 यद्यपि स्मृति इत्यादि देहादि प्रमाता 
के विषय हं तथापि उन परमेश्वर-प्रकाल से ही प्रमातृरूपता होने के कारण उनमें ही तादात्म्यरूप से 
अवस्थित भाव-पदाथं रहते हं । 


स.-१, आ.-६, का.-९ ] विमिनीटीकोपेता [ १३७ 


ननु अन्तराभासवरगस्थ बहिराभासनं यदि स्वंत्रास्ति करस्तहि स्मरणादौ आभासभेदः, 
न च असो न संवेद्यते-स्फुटास्फुटतादिप्रस्फुरणस्य अनपह्लवनीयत्वात्‌ ? इत्यालङ््याह- 


किन्तु नंसगिको ज्ञाने बहिराभासनात्मनि । 
पुर्वानुभवरूपस्तु स्थितः स स्मरणादिषु ॥ ९ 1 


अनुभवज्ञानस्य “इदं नीलम्‌" इति अन्तराभासं बहिराभासयतः सोऽन्तर्भावाभासो 

नैसगिको- निसृष्टः स्वातन्त्यात्‌ आयातो,न तु स्मरणादेरिव अन्यज्ञानकृतवासनादिवकात्‌, स्मरणे 

उत्प्रक्षणे प्रत्यक्षपृष्ठभाविनि अध्यवसाये च योऽन्तर्नीलाद्यवभासो बाह्यतया अवभासयितव्यः 
निभं * ० 

नासो स्वात्मीयः अपि तु पूर्वानुभवसंस्कारजोऽसौ, तत्र संस्कारो नाम अनुभवस्य कालान्तरेऽपि 


अव प्रन किया जाता है कि यदि अन्तर मे अवभासमान पदाथं-समूह का सर्वंत्र बाहुर 
मे आभास होत्ता है, तो स्मरणादि मे अन्तर के आभास का भेद कंसे होगा ? किन्तु यह्‌ [ मेद ] 
नहीं जाना जा सकता है यह्‌ बात नहीं है, अवद्य जाना जाता है-स्फुटरूप से अथवा अस्फुटरूप 
से इसक्रा स्फुरण अवश्य कुछ न कुछ रहता है । इसको छिपा नहीं सकते हँ ? इस पर आशंका 
कर कहते ह 

बाहर को तरफ आभासमान होनेवाले ज्ञान मे अन्तराभास स्वाभाविक रहता है । वह्‌ 
स्मरणादि में पूवं के अनुभवरूप से रहता है ।॥ ९ ॥ 

"इद नीलम्‌" यह नील है, वह्‌ निविकल्परूप अनुभवनज्ञान का अन्तर मे होनेवारा आभास 
है जोकि बाहर मे भासित करता है वह आमास स्वाभाविक होता है, अपने अवमास से स्वतन्त्र 
होने के कारण आया हुआ रहता है; स्मरणादि के जैसा अन्य ज्ञान से किये गये वासनादि क 
बर से नहीं होता है, स्मरण, उत्प्रेक्षा, प्रत्यक्ष के अनन्तर अध्यवसाय मे होनेवाङे जो भीतर 
नीलादि का अवभास है वह्‌ बाह्यरूप से भासित होना चाहिए, वह्‌ अपना स्मरणकारीन नहीं 
है अपितु अनुभवपूवंक है उसके संस्कार से उत्पन्न हुआ होता है, उसमे संस्कार क्या चीज है ? 
इसका समाधान करते है कि उसक्रा आगे बने रहना यही संस्कार का स्वरूप है अर्थात्‌ 
कालान्तर मे भी उसका बना रहना ही संस्कार कहा जाता है वह जो माता हुमा अनुभव है 


१. यदि अन्तराभास पदार्थो का बाहर मं आभासन ज्ञान, स्मृति ओर विकल्प में होता हे तो कौन स्मरणादि 
में अन्तराभास का सवंसाधरण भाव होने के कारण भेद विभाजन करेगा ? 
२. आभास भेद का स्फुरण ज्ञान मं तो स्फुटरूप से रहता है ओर स्मृति आदि मे अस्फुटरूप से रहता हे । 
३. क्योकि दरूरत्व ओर समोपत्व को केकर प्रत्यक्ष के संस्कार से उत्पन्न होनेवाखो दोनों स्मृति में भी पूवं का 
अनुभूत ही अथं अन्तर में अवस्थित होकर संस्कार शब्द का वाच्य होता हे इसोको क्षेत्रज्ञ अपनी इच्छा के 
दवारा पुवं काल से अवच्छिन्न करता हुआ मनोयोगपूर्वक देवता है इसमें कुछ अपुवं सजंन नहो करता हे 1 
४. पूवं अनुभूत आभास का पुथक्‌-करण करना ही स्मृति का नया व्यापार नहीं हे । किन्तु भिन्न कयि हृए 
को ही अन्धकार से वहं आवृत करने के बराजर है उसमें तो संस्काररूप से अवस्थित उस काल मं भी 
रहता हे । प्रतिबोधक अनुसन्धान दश्ामें आवरण के हट जाने से वही भ्रकारित होता है इसीका नाम 
अग्रमुषित [ न छोडना रूप है ] अत एव अनुभूत विषय का असंप्रमोष होना ही स्मृति हे यह कुछ भी 
अवं वस्तु की सृष्टि नहीं करती है अर्थात्‌ इससे कोई अपुवं पदाथं का निर्माण नहीं होता हे । 
१८ 


१३८ 1 ईव रग्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-६, का.-१० 


अनुवतंमानता, अतोऽसावनुवतंमानोऽनुभवो यतो नीराद्याभाससंमिन्नः ततः तत्तादात्म्यापन्चं 
स्मरणाद्यपि तथा निर्भासते, तत एव स्मरणकालासम्भवी आभासः तदनुभवपुवंकालकलित एव, 
इति स्वयं स्मरणादेनिविषयत्वं गृहतग्राहित्वं च उदुघोष्यते ! एतदेव अस्पुटत्वम्‌, इति सिद्धोभ्नु- 
भवस्मरणादोौ आभासभेदः, अन्तराभासवगंस्थ बहिराभासनम्‌ अव्यवधानेन स्फुटता, व्यवधानेन 
तु तात्कालिकत्वाभावात्‌ अस्फुटता इति 11 ९ ॥1 

ननु अनुभवज्ञानात्‌ एेन्द्रियकात्‌ अन्यत्‌ सवं ज्ञानं व्यवधानेन बहिराभासनरूपं प्राप्तम्‌ 
इत्याहङ्न्य प्रविभागमाह- 


स नस गिक एवास्ति विकल्पे स्वैरचारिणि ! 
यथाभिमतसंस्थानाभासनाद्बुद्धि गोचरे ।॥१०॥ 


यः प्रत्यक्षव्यापारम्‌ अनुपजीवन्‌ व्याक्षेपसारतया मनोराज्यसंकल्पादिविकल्पः स स्वैर 
कृत्वा-स्वप्रेरणेन परग्रेरणनैरपेक्ष्येण स्वातन्त्येण चरति उदेति व्ययते च, तत्र यो बहिरवभासो 
नीकादेः अन्तराभासमयस्य स ॒नेस्गिक एव, तथाहि अपरिदृष्टपुवंमपि श्वेतं दशनरतकलितकर- 


जिस कारण नीलादि आभास से भिन्न है इसचिए उस नीलादि से तादात्म्यभाव को प्राप्त 
स्मरणादि भी वेसा ही भासित होता है, इसी से स्मरणकारू में न होनेवाा स्मयंमाण संस्कार 
से उत्पन्न आभास उसके पूरवंकारीन अनुभव से ही मिखा रहता है, इसीलिए स्मरणादि का 
निविषयत्व गौर गृहीत-ग्राहित्व को ऊँचे स्वरसे घोषित किया जाता है। इसीको जस्पुटत्व 
अर्थात्‌ मन्दपना कहा जाता है, इसीलिए अनुभव-स्मरणादि में आभास मेद सिद्ध होता है, अन्तर 
के भाभासवगं का बाहर मे अव्यवधानरूप से स्फुटतापुवंक भासना है, व्यवधान हो जाने पर 
तो उसके काक में न रहने के कारण अस्फुटता प्रकट होतो है ॥ ९ ॥ 


अव रांका करते हँ कि इन्द्रिय से उत्पन्न अनुभवरूप ज्ञान से भिन्न सब ज्ञान व्यवधान के 
कारण वाहुर में अवभासरूप को प्राप्त करता है? एेसी आशंका कर स्मरण ज्ञान का भौर 
अनुमव ज्ञान का विभाग बताते हँ [ यदि कहो किं अव्यवधान से स्फुटता ओर व्यवधान से 
अस्फुटता तथा अनुभव से व्यतिरिक्त सव ज्ञान विकल्पादिरूप अस्पुटता के कारण ही आयां 
हआ है ? यह्‌ कहना सत्य है, किन्तु यह्‌ बात एसी है कि “किन्तु नैसगिको ज्ञाने बहिराभास- 
नात्मनि ।' इससे ही सिद्ध है । पूनः उत्तराधं से वताते हैं "पर्वानुभवरूपस्तु स्थितः स स्मरणादिषु ॥' 
पुवं का अनुभव ही तो स्मरणादि मे स्थिर रहता है । ] 

जो अन्तर का आभास है वह॒ किसी दूसरे कौ अपेक्षा न रखनेवारा स्वभावसिद्ध स्वैरचारी 
विकल्पमें भी रहता है, जंसे वुद्धिसे होनेवाले ज्ञान मे अपने अभोष्ट ज्ञान का आभास 
होता है ।॥ १०॥ 

जो मनोराज्य संकल्पादि विकल्प है वह्‌ प्रत्यक्ष व्यापार का आधार लेकर मन के विक्षेप 
से दूसरे की प्रेरणा की आकांक्षा न रखता हुमा अपनी स्वत्तन्तर प्रेरणा से चलाता है, उदित 
होता है ओर समाप्त होता है, उसमे जो बाहर को ओर नीलादि का आभासहो रहा है, वहं 
अन्तर में होनेवाक स्वाभाविक ही आभास है, जसा कि पूवं में नहीं देखा हुआ भी असंख्य दातो 


म-१, आ.-६, का.-११ ] विमश्शिनोटीकोपेता [ १३९ 


युगलयुक्त दन्तिनम्‌ अन्तः प्रमातृभूमौ स्थितं बहिः अन्तःकरणभूमौ स्वच्छधीदपणात्मिकायां स 
विकल्पः तात्कालिकमेव आभासयति ॥ १० \ 

अस्माच्च अन्तराभाससम्मवसमथंनप्रसङ्कागतात्‌ आभासभेदविचारात्‌ शास्रे यत्‌ प्रयोजन 
9 अभिसंहितं स्वात्मनि ईश्वरप्रत्यभिज्ञानरूपं तदधिकरणसिद्धान्तनीत्या अनायासतिद्धम्‌, 
इति दशयति- 


अत एव यथाभीष्टसमुल्लेखावभासनात्‌ । 
ज्ञानक्रिये स्फुटे एव सिद्धं स्वेस्थ जोवतः ।॥ ११॥ 


यत्‌ इदं यथाभीष्टस्य बहिरसत्वात्‌ अननुभूतस्यापि सम्यक्‌ उल्लेखनम्‌, अवभासनं च 
विकल्पस्य प्रसद्धात्‌ दितम्‌ अस्मादेव हितोः इदमपि सिद्धचति-यः कश्चित्‌ कोटो वा ब्रह्मा 


वाला ओौरदोसूंडसे युक्त हाथी को देखता है, इस प्रकार प्रमाता के अन्तर में विद्यमान था 
वही बाहूर को भोर अन्तःकरण भूमि मे आक्र स्वच्छ बुद्धिरूपो दपंण में प्रतिबिम्बित हाकर 
विकल्प के रूप में .उसी कारू पर्यन्त भासित होता है । १० ॥ 

यह्‌ अन्तर के आभासका समथंन है उसी के प्रसद्ध से आभासमेद के विचार से शस्त्र 
मे जो मुख्यरूप से प्रयोजन कहा गया है वहु अपनी मात्मा मे ईख्वर प्रत्यभिज्ञारूप से अधिकरण 
सिद्धान्त को नीति के द्वारा अनायास ही सिद्ध हो जाता है, इसे बताते है 

अन्तःस्थित आभासको ही बाहर की ओर निकालते हैँ इसक्िए सभी जीवो में ज्ञान गौर 
क्रिया स्पष्ट सिद्ध हो जाती हं ।॥ ११॥ 

यह अपने अभोष्ट के किए बाहरमे न रहने पर भी नहो अनुभव हुए का भो सम्यक्‌ 
उल्लेख करना ओर अवभासन विकल्प के प्रसंग से दिखाया गयादहै, इसो हेतु से यह भो सिद्ध 
होता है कि जो कोई कीट-पतंग, प्राणी अथवा ब्रह्मादि देव जब तकं जीवित रहते ह उनमें 
अवभासनरूप ज्ञान-शक्ति ओर उल्लेखनरूप क्रियाशक्ति स्वाभाविक ही रहती हं, इसीसे मनोराज्य, 


१. ईइवर को पहचान शक्ति के द्वारा आविष्कार करने पर ही होती है ओर वह शक्ति ज्ञानरूप एवं 
क्रियारूप ही है 1 इस प्रकार ज्ञानरूप ओर क्रियारूप शक्ति से आविष्कार होने पर अपने स्वरूप को 
प्रत्यभिज्ञा सिद्ध हो जाती है! जिस अथं के सिद्ध हो जाने पर उनके अनुयाय दूसरे अर्थो को भो 
सिद्धि हो जाती है, इसीको अधिकरण सिद्धान्त कहते हे । जैसे कि न्याय दनम बताया है-- वशेन 
स्पा्नाभ्यामेकाथं ग्रहणादिति ।° नेत्रेन्दिय से देखने एवं त्वगिन्दरिय से स्पशं करने से इन्द्रियों से भिन्न 
एक आत्मरूप पदाथं का ज्ञान न होने के कारण 1 जिस वस्तु को मेने आंखों से देखा था, उसी वस्तु को 
त्वगिच्िय से स्पदां भी करता हूं 1 इस प्रकार जिसका नेत्रेन्िय से ग्रहण होता हे, उसी को-त्वगिन्दिय 

से भी ग्रहण होता है ओर जिसका मेने त्वचासे स्पशं क्याथा उसीको देखलताभीहं1 एकही 
पदाथं के रूप तथा स्पशं गुणों को ग्रहण करने वाजे दोनों ज्ञानों का एकत ही उन इन्दियो से क्ता है-- 
जो एेसा परतिसंधान करता है उन दोनों इन्द्रिय जन्य ज्ञानो का अनुसन्धान करनेवाके अथवा शरीरादिकों 
के समुदाय ह, इन्द्रिय वगं नहीं है । इसलिए जो चक्षु से एवं त्वचा से एक हौ पदाथं को श्रहण करता 
है बह इन्द्रियों से व्यतिरिक्त आत्मा है । जिससे अनेक नेत्र, त्वचा आदि इन्द्रियों रूप कारणोवाजा एवं 
रूपादि अनेक विषयों को देलनेवाला कोई संविद्रूप चेतन हे । 


१४० ] ईङर्वरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-१ 


वा जीवनक्रियाविष्टः तस्य अवभासनरूपा ज्ञानशक्तिः उल्टेखनरूपा च क्रियाशक्तिः नैसगिकी 
ततः तस्यां भूमौ व्यतिरिक्तंश्चरोपकत्पितपूवंसिद्धसृष्टचुपजीवनसम्भावनापि नास्ति, इति स्वमेव 
एेश्वयं स्फुटं भत्यभिज्ञेयं जानाति करोति च-इति ज्ञानक्रियास्वातन्त्यलक्षणसम्‌ एकवचनेन सर्वस्य 
जीवजातस्य वस्तुत एकेश्चररूपतां सुचयति 1 इति शिवम्‌ 1 ११11 आदितः ॥ ६३ ॥ 
इति श्रोमदाचार्याभिनवगुप्तविरचितायामोख्वरभ्रत्यभिन्ञासूत्रविमशिन्यां प्रथमे 
ज्ञानाधिकारे ज्ञानयक्तिनिरूपणं नाम षष्ठमाह्भिकम्‌ ॥ ६॥ 
© 


अथ परथमे ज्ञानाधिकारे एकाश्रयनिरूपणाख्यं 
सप्तममाह्निकम्‌ 


अनन्त्ञक्तिरत्नानां यदेकाश्रयसंश्रयात्‌ 1 
विचित्रचन््िकोल्लास्संसिद्धिस्तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 
एवं स्मरत्यादिशक्तोनां वितत्य स्वरूपमियता दशितम्‌, यत्तु अत्र प्रमातुरपि स्वरूपम्‌ 
उन्मोकितम्‌ तत्तासामेव शक्तित्वं सम्थयितुम्‌ ^न हि स्वतन्त्रं शक्तिस्वरूपं भवितुमहंति' इति, 
अधुना तु तासां रक्तोनाम्‌ एक आश्रयः, स च तच्छक्तिसंयोजनवियोजनादिस्वाच्छन्ययोगात्‌ 
महेश्वरः न तु जडस्वरूपवलह्लयादिवत्‌ दाहुकपाचकादिशक्त्याभयमात्रम्‌--इति यत्‌ उभयम्‌ 


सङ्कल्पादि भूमि मे अपने से भिन्न उपयुक्त ईखवर द्वारा कल्पित सृष्टि होने की संभावना भी 
नहीं है, इससे सिद्ध होता दै कि अपना ही एेदवयं स्फुटरूप से पहचान करने योग्य है, इसी को 
जानता है गौर करताभीदहै, यही ज्ञान क्रिया की स्वतन्त्रता है “जीवतः इसमे जो एकवचन 
दिया है वह्‌ सारे जीव समुदाय की वस्तुतः एक ईङवररूपता सूचित करता है ॥ ११॥ 

षष्ठ आ्लिक समाप्त 

जो अनन्त राक्तिरूपी रत्नों के एकमात्र आश्रय का स्थान होने के कारण, विचित्र-चित्ररूप 
से चन्द्रिका के उल्लास की सिद्धि देते है, उस शिव का हम स्तवन करते है । 

[ यह्‌ सारा का सारा संसार उस परमेद्वर ही शक्ति से अवस्थित है जेसे हिम से अलग 
दोतरता नहीं रहतो ओर अग्नि से अलग ऊष्णता नहीं होती, इसी न्याय से, शक्तिमान्‌ से शक्त 
कहीं मिच्च उसे छोडकर नहीं रहती है, धर्मी को धमं से नहीं पुकारा जाता है। जसा कि कहा 
भी गया है शिव शक्ति को रखने.के कारण ही शक्त कह जाता है, इसक्िए शिव शक्ति से अभिन्न 
ही है "सिवः रक्तस्तथा भावानिच्छया कतुंमीहते ।' शक्तयोऽस्य. जगत्‌ कृत्स्नम्‌" यह्‌ युक्ति है । 
वस्तुतस्तु भगवान्‌ शिवरूप ही यह सव है यदेकाश्चयेत्यादिना' इसलिए कहा गया है कि स्वतन्त्र- 
शक्ति नहीं होती है गौर न तो उसका स्वल्प ही हो सक्ता है । ] 

इस प्रकार स्मृति आदि शक्तियों के स्वरूप को इतने ग्रन्थांश से विस्तारपूवंक बता दिषा 
है किन्तु जिस शक्ति निरूपण में प्रमाता का स्वरूप उन्मीलित था, वह उन्हीं शक्तियों का ही 
दाक्तित्वल्प है, इसी के समथंन के जिए कट्‌ रहे है-श्क्ति का स्वरूप भिन्न स्वतन्त्र नहीं होता 
दे ।* इस समय तो उन शक्तियों के एकं मात्र आश्रय शक्तिमान को ही दिखाना है ओर वहु 
महेदवर उन शक्तियों के संयोजन-वियोजन करने में स्वतन्त्र होने से जड स्वरूप व्ल आदि के 


अ.-१, आ.-७, का.-१ ] विमशिनीटीकोपेता [ १४१ 


उपक्लिप्रम्‌ "न चेत्‌ अन्तःकृतानन्तविश्वरूपः"-“ \' इत्यत्र सूत्रे, तत्‌ वितत्य निर्णेतव्यम्‌ \ तत्र एक- 
माश्रयं निर्णेतुम्‌ भ्या चेषा प्रतिभा. इत्यादि “““गधवहारोऽनुभूयते 1!" इत्यन्तं चतुदंशभिः 
दरोकेः आदिकं प्रस्तुयते । तत्र इलोकेन एक आश्रयः स्वरूपत उपक्षिप्यते 1 ततोऽपि दयेन- 
व्यवहारः सवंः सति एकस्मिन्‌ आश्चये युज्यते न असति, इति अन्वयव्यतिरेकात्मा युक्तिः उच्यते । 
ततो व्यवहारस्वरूपं का्यंकारणभावतः, स्मरणतः, सत्यासत्यप्रविभागतश्च इति संक्षिप्य इरोकेन 
इलोकाष्टकेन च प्रतिपाद्यते 1 ततः इलोकेन सर्वोऽर्थो निगम्यते, इति-आह्िकाथंसंक्षेपः । अथ 
इरोकार्थो व्याख्यायते यदरक्तम्‌-'सवंस्य सिद्धे ज्ञानक्रिये जीवत' इति तत्‌ कथम्‌ ? यावता 
 ज्ञानादिव्यतिरिक्तः कोऽसौ अन्यो ? यस्य ते स्याताम्‌, काणाददिश्ञा हि इषितः तदाश्रयः ततो 
भिन्नेषु धर्मेषु" 1" इत्यादिना ? तत्‌ एतत्‌ आशङ्क स्वदशनदि्ञा तमेकं स्वरूपत उपक्षिपति- 


या चेषा प्रतिभा तत्तत्पदाथक्रमरूषिता । 
अक्रमानन्तचिदरूपः प्रमाता स महेदवरः ।॥ १ ॥ 


प्रतिभाति घट” इति यद्यपि विषयोपहिरुष्टमेव प्रतिभानं भाति तथापि न तद्विषयस्य 
स्वकं वपुः, अपि तु संवेदनमेव तत्‌ तथा चकास्ति “मां प्रति भाति' इति प्रमातृग्नत्वात्‌ । तथा 
च वेदः - 


समान दाहक, पाचक आदि शक्तिभाग का आश्रय नहीं है-अपितु शक्ति गौर शक्तिमान्‌ इन 
दोनों को कहं दिया । "नहीं तो, अपने में अनन्त विद्व को कंसे रख पायेगा ।' इस बात का सूत्र 
मे विस्तारपू्व॑क निणंय करना है । वहाँ पर एक आश्रय का निणंय करने के किए-या चैषा 
प्रतिभाः -* ` ` ।' इत्यादि से लेकर ^ˆ“ व्यवहा रोज्नुभूथते ।' तक चौदह इरोकों से एक आश्रय 
रहने पर ही समस्त व्यवहार हो सकता है, एवं न रहने पर नहीं हो सकता; यह्‌ अन्वय-व्यतिरेक- 
भाव हारा यक्ति दिखार्येगे । उसके अनन्तर कायं-कारणभाव से, स्मरण से सत्य ओर असत्य के 
विभागसे, संक्षेपीकरण करके एक इखोक से ओर अ।ठ इको से भी प्रतिपादन करेगे | तव 
फिर एक इरोक से समस्त अर्थो का शास्त्रीय पद्धति से व्यवस्थापन करेगे, इतना ही इस आहिक 
का संक्षेप में अथं है । अञ रलोक के अथं का व्याख्यान करते हँ जिसके विषय में कहा गया था 
कि “स्वस्य सिद्धे ज्ञानक्रिये जीवतः, अर्थात्‌ सव जीवों के च्िए ज्ञान ओर क्रिया सिद्ध है" यह्‌ कसे 
हो सकता है ? जबकि ज्ञानादि से भिन्न दूसरा कौन है ? जिसके वे होगे, क्योकि काणादादिके 
सिद्धान्त से उसका आश्रय दूषित है (ततो भिन्ञेषु धर्मेषु. ˆ "।' इत्यादि इछोक से कहा है ? 
इसकी आशङ्का करके अपने ददंन को हृष्टि से उस के आश्य के स्वरूप का उपदेश करते है- 

उन-उन पदार्थो में क्रम से यह्‌ जो घटादि की प्रतिभा मिलो हुई है । वह अनन्त अक्रमरूप 
चिदात्मा महेच्वर ही प्रमाता है ॥ १ ॥ 

“घटः प्रतिभाति अर्थात्‌ घट का बोध होता है । यद्यपि यह विषय से मिखा हा आभास 
्जलकता है, तो भी, वह्‌ विषय का अपना स्वरूप नहीं है, अपितु इसका ज्ञान ही वेसा भासित 
होता है, “मां प्रति भाति" मक्षे यह भासता है-एेसा प्रमाता भी कहता है । इस प्रकार प्रमाता 
मे मिखा हुआ स्पष्ट माम होता है ओर उसी प्रकार वेद भी कहता है- 


१४२ ] ईङ्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-१ 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । तमेव भान्तमनु 
भाति सव तस्य भासा सवंमिदं विभाति 11" इति । शत्रा अविरतस्फुरणत्वं, कमंप्रवचनीयेन 
तदीयस्वातन्त्योपकल्पितनिर्माणक्रियाजनितो वेद्यवेदकभावरूपो लक्षणात्मा सम्बन्धो दयोतित 
केवर विषयोत्लेखनबलात्‌ बहिः क्रमावभासः स्मथितः, स~ सक्रमयोगषद्यादि विचित्ररूपो, 
यः- पदार्थानां वक्ष्यमाणेश्वरस्वातन्त्यरूपदेशकालशक्तयुपकल्पितः, क्रमः-देडकालपरिपाटी, 
तेन रूषिता--प्रतिबिम्बकल्पतया उपरक्ता या प्रतिभा उक्ता--केवर भिन्नसंवेद्य" इत्यादिना 
एषा इति च-सवेस्य स्वप्रकाशरूपा, परमाथंतश्च अन्तमुंखत्वेन प्रकाशमात्रपरमा्थंतया भेदा- 
भावात्‌ अक्रमा, सेव महेश्वरः, अविद्यमानोऽन्तः- परिच्छेदो देशतः कालतः स्वरूपतश्च यस्याः 
चितः संविदः तदेव रूपं यस्य इति, अत एव बहिरमुखप्रकाशात्मकविज्ञानस्वभावस्य प्रमाणवर्गस्य 
योऽन्तः प्रत्थाभासम्‌ “इदम्‌ इदम्‌ इति अनन्तो विकल्पमयो विमर्लात्मा प्रमासमुहः, तत्र 
संयोजन वयोजनविश्रमणाद्यनेकप्रकारस्वातनत्पपरिपुणः शुद्धः “अहूप्रत्यवमश्ञंमयः प्रमाता' स 
भण्यते, अतश्च बहिघंटग्रकाश्चः अयं घट" इति अन्तविकल्पः स्वोकृतपूर्वरूपः अहमिति' तदुभय- 

उस प्रकारारूप को न सूयं प्रकारित करताहै ओरनत्तो चन्द्र एवं नक्षत्र गण,नतो 
विद्युत ही प्रकायित करती है--यह्‌ अग्निकंसे कर सकेगी ? उस पूणं ब्रह्य के प्रकाश से यह्‌ 
साराकासारा संसार भासित होता है। 

दातु प्रत्यय से निरन्तर भासना सूचित होता है, जो कमंप्रवचनीय "भान्तं" द्वितीया 
विभच्छि है, उसके स्वातन्त्य से, प्रकल्पितं निर्माण क्रिया से उत्पन्न वेद्य-वेद्यकभावरूप सम्बन्ध 
लकता है ओर केवर विषय के उल्रेखन वरात्‌ बाहर में क्रमपूवंक आभास का समथंन हुभा 
है, वह सक्रम एकवार ही होना, विचित्ररूप पदार्थो के किए कहे जानेवाङे ईइवर के देश-कालरूप 
दाक्ति से उपस्थापित है, देश-क्रारु की परिपाटी ही क्रम कहलाती है, इसकिए मिखो हई प्रति- 
विम्बतुल्य प्रतिभा की गयी है केवर भिन्नसंवेद्य ˆ “1 इत्यादि पद से । इस प्रकार “एषाः 
शब्द से सव का अपना ही प्रकाररूप है ओर परमाथंरूप से अन्मुंख होने के कारण यथाथं 
प्रकाडा भाग से भेदभाव न रहने के कारण वह्‌ अक्रमरूप भी है, वही महेश्वर है, जिसका विनाञ्च 
कभी न होता हो अपरिच्छिन्न निरन्तर रहनेवाङे देरा-कार के स्वरूप से शृन्य संविद्रूपही 
वस्तुतः स्वरूप माना गया है, इसलिए वहु पदाथं क्रम भी दो प्रकार का है, एक बाह्य्प ओर 
दूसरा आन्तररूप है, उसमे वाहरो प्रकाश्यात्मक विज्ञान स्वभाववाङे प्रमाणवगं का प्रमाताम 
प्रत्याभास “इदम्‌-इदम्‌' इसरूप मे अनन्त विकस्पमय प्रक्राशचरूप प्रमासम्‌ह होता है । संयोजन- 
वियोजन आदि पे अक्रमरूप स्वतन्त्र प्रमाता क्रमिकरूप में बाहरी पदाथं से युक्त रहता है, बाहर 
मे विमर्चात्मक विज्ञान स्वभाववाछे प्रमाता मे "इदम्‌-इदम्‌' एेसा प्रत्याभासर प्रमाणवगं का होता 
है, अन्तमुंख में विकल्प युक्त विमर्चात्मा का प्रमासमूह्‌ क्रमपूवंक हौ होता है ओौर उसमें वहु 
'अहप्रत्यवमरांमय प्रमाता संयोजन-वियोजन के विध्रान्तिरूप अदि अनेक प्रकार के स्वातच्त्य 
से परणं शुद्धप्रभाता ही कहा जाता है ओर इसक्ए बाहर में अयं घटः' इस प्रकार जो घट का 


१. बाह्य भौर आभ्यन्तरख्प से पदां क्रभदो प्रकारके 1 इदम्‌ यहु ॒प्रमाणवगं बहिमूर्वी 
भ्रकाडा हे । प्रभा समूह विम्ंरूप अन्तमुखौ ह ओर ऋरभिक है, संयोजन एवं वियोजन आदि मं स्वतन्त्र 
भ्रमाता का अक्रम ही रहता है ओर बाह्य पदा्थवाखा तो मिक ही होता हे । 
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वि्नान्तिस्थानम्‌, इति--इयत्‌ पुर्ण प्रकाशस्य स्वरूपम्‌ । १ ॥ 
१.३ अ = 
अत्रेव उपर्पात्ति प्रदश्ञ यितुमन्वयं तावदाह- 


तत्त भिन्नसंवित्तिमुखेरेकप्रमातरि । 
प्रतितिष्टत्यु भावेषु ज्ञातेयमुपपद्यते ॥ २ ॥ 


विन्निष्ठा हि विषयब्यवस्थितयः' इति यत्‌ उच्यते तत्‌ न भिन्नरपप्रमात्मकसंविन्मात्न- 
विश्रान्त्या सिद्धयति, अपि तु तास्ता विभिन्नाः संविदो निश्चयरूपाः प्रमात्मानो याः तानि एव 
मुखानि द्वाराणि उपाया मार्गाः तैः मुखैः नदीस्रोतः स्थानीयेः यदि अमी भाव नीलसुखादय 
उद्यमाना एकस्मिन्‌ (अहमिति, प्रमातर्पे महासंवित्समुद्रे प्रतितिष्ठन्ति-आभिमुख्येन विश्रान्ति 
भजन्ते, तत एषु परस्परं समन्वयरूपं यत्‌ ज्ञातेयं तत्‌ उपपत्त्या धटते, ज्ञातीनां भावः तच्छब्द- 
प्रवत्तिनिमित्तं परस्परं जानोयुः इति, कमं च अन्योन्ययोगक्षेमोद्रहनात्मक ज्ञातेयम्‌, तच्च 
समन्वयाभिप्रायेण इह दशितम्‌-न जडानां श्वतः समन्वयः कदाचिदपि, इति प्रतिपादयितुम्‌ ॥२॥ 
प्रकाश है--वह्‌ क्रमिक ही होता है एवं अन्तर मे भी तो पहले स्वीकार क्ये हुए अहम्‌" का ही 
क्रमिक बाहर में आभास होता है । बाह्यरूप ओर आन्तरशूप ये दोनों ही प्रमाता की विश्रान्ति 
का स्थान हं इतना प्रकाश का पूणस्वरूप हे ॥ १॥ 

अत्रेव" अनन्त-शक्तिवारे स्वरूप में जो “अक्रमानन्तचिद्रूपः प्रमाता स॒ महेश्वरः" चिद्रूप 
महेद्वर प्रमाता है उसी में उपपत्ति बताने के किए सवंप्रथम अन्वय कहते है 

एक ही प्रमाता मे उन-उन विभिन्न प्रधान ज्ञानो से प्रतिष्ठित होनेवाले पदाथं-भावों में 
यही संवित्‌ ज्ञात होती है । २॥ 

'सारे के सारे विषयों को स्थिति संवित्‌ मे ही रहती है-जो यह कहा जाता है वह्‌ 
भिन्नरूप प्रमातावाके संविद्रूप मात्र मे विश्रान्त होने से नहीं सिद्ध ॒हो सकती, किन्तु उन-उन 
विभिन्न संविद्रूप का जो निश्चय प्रमारूप है उन्हीं को उपाय बनाकर नदी के प्रवाह के समान ये 
नीरु-सुखादिभाव यदि बहाये जाये ओर एक अहम्‌ प्रमातारूप महासागर मे वेढा दिये जायें ओर 
उसीसे इन नील-सुखादि भावों मे परस्पर समन्वयरूप ज्ञान उन-उन उपपत्तियों से घट सकता है, 
अर्थात्‌ ज्ञातियों के भाव उन-उन शब्द के निमित्त से परस्पर जाने जा सकेंगे ओर यहाँ पर कमं 
भन्योऽत्य क्षेमरूप निबाहुना ज्ञातेय है उन्हीं दोनों को समन्वयरूप से बताया गया है । जड- 
पदार्थों का स्वतः समन्वय कभी भी नहीं हो सकता, इस बात को दिखाने के किए ही यह प्रयोग 
किया जाता है ।॥ २॥ 

भव शङ्का करते हँ कि सभी समन्वय कार्यकारणभाव मे विक्नान्त होकर समाप्त भी हो 
जाते है, जैसा कि बीज से अङ्कुर ओर अग्निसे धूमादि भिन्नमिन्न काय-कारणभाव, इस पर 
शङ्का करके, पूवं अग्नि ओर बाद में होनेवाले जो धूमादि का सम्बन्ध है, इन सभी का एक साथ 

मवभास किसी प्रकार भी देश-कारु से भिन्न होनेवाले का एक मे आभास नहीं होगा, एक बार 
१. अक्रमानन्तचिद्रपः प्रमाता स महेश्वरः 1 
यह चिद्रूप प्रतिभा जो भिन्न-सिन्न पदार्थो में क्रमशः प्रकाशित हो रही है, बह अक्रम [ देशाः 
कालादि से शन्य ] अनन्त भ्रमाता महेदवर है 1 


१४४ ] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-३-४ 
तथा च व्यतिरेकमुखेन एतदेवाह- 


देशकालक्रमजुषामर्थानां स्वससापिनाम्‌ । 
सकृदाभाससाध्योऽसावन्यथा कः समन्वयः ॥ ३ ॥ 


अर्थानां जडानां, तज्ज्ञानानां तदिकलत्पानां तच्निश्चयानां च देशक्रमं कालक्रमं च अत्यजतां, 
स्वसमापिनां-स्वरूपमात्रप्रतिष्ठानां, कः समन्वयः--न कथित्‌ इत्यथः, यतो हि असौ समन्वयः 
सङ्दाभासेन देशकाकाकारमिश्नीकरणात्मना योजनाभासेन साधयितुं शक्यः नान्यथा, न हि 
पुयक्पथक्‌ परिक्षीणेषु स्रोतःसु तदुह्यमानाः तुणोपादयः समन्वयं कच्चित्‌ यान्ति इति । अनेकत्वेन 
देश्ञादिभेद इत्याशयेन सङृच्छब्दः तच्निषेधतात्पर्येण प्रयुक्तः ।\ ३ ॥ 
तत्र कोऽसौ समन्वयः ? इत्याशङ्कय, बहुतरव्यापकं कार्यकारणभावं तावत्‌ दशंयति- 
प्रत्यक्षानुपलम्मानां तत्तद्भिन्नांशपातिनाम्‌ । 
कायंकारणतासिद्धिहेतुतेकप्रमात॒जा | ४ ॥ 


इह अग्नो प्रत्यक्षे धूमं न उपलभते, ततो धूमं प्रत्यक्षेण पयति, आग्नि तु यदि न उपलभते 
धममपि न उपलभते--इति प्रत्यक्षाभ्याम्‌ अनुपलम्भैश्च इति पञ्चकात्‌ “कायंकारणभावो 


मिलकर भासित होने से एक ही प्रमातावाले हो जायेगे-तव तो, इनका स्वरूप ही नहीं रहेगा 
इसी कारण तथा च' अर्थात्‌ व्यतिरेकरूप से व्यापि कहते है-- 

देश, कारू ओर क्रम को रखनेवाङे भाव-पदाथं अपने [ देश-कारु ] में मिलकर रहुनेवाले, 
एक प्रमाता मे ही विश्रान्त होते हँ । यदिएेसान हो तो फिर समन्वय क्या कहुकायेगा ? ॥ ३॥ 

नीक-सुखादि जड-पदार्थो का, उनके ज्ञानो का, उनके विकल्पों का ओर उनके निश्चयो 
का, देशक्रम गौर कालक्रम नहीं छोडनेवारे अपने स्वरूप मे रहनेवाङे, उन पदार्थं-मावों का 
कया समन्वय हो सकेगा ? अर्थात्‌ कु भी समन्वय नहीं बैठ सकता है । क्योकि वहु समन्वय 
एक बार आंभासित हो जाने से देच, कार ओर आकारो के आपस में मिरु जाने पर योजना के 
आभास से साध्य वन सकता है, अन्य प्रकार से नहीं हो सक्ता अर्थात्‌ एक आभास में मिलाये 
बिना नहीं हो सक्ता है जंसा क्रि मकग-अलग जर के प्रवाहो मे बहते हए तृण-उपलादि कोई 
क्या आपस मे समन्वित हो सकते हैँ ? जैसे वे आपस मे समन्वित नहीं होते है-वेसे ही येभी 
नहीं होते ह । इसच्िए सछृत्‌" शब्द का प्रयोग किया जाता है; क्योकि अनेकत्व से देशादि का 
भेद हो जाता है ॥ ३॥ 

नहीं तो, समन्वय हो नहीं सकता है “अन्यथा कः समन्वयः !* कौन सा वह्‌ समन्वय है ? 
इस पर आशङ्का कर बहुत प्रकार से व्याप्त कायं-कारणमाव को ही सवंप्रथम दिखाते है 

त्यक्ष से नहीं उपलन् होनेवाठे; उन-उन भिन्न-मिन्न अंशो में रहनेवाले; कार्यकारणभाव 
क सिद्धि के किए एक ही प्रमाता से उत्पन्न हेतु साधक होगा ॥ ४॥ 

जिस समय भग्न प्रत्यक्ष होतो है, उस समय धूम का प्रत्यक्ष नहीं होता है । उसके बाद 
घूम को प्रत्यक्ष प्रमाण से देखा जाता है, यदि अग्नि प्रत्यक्ष उपलब्ध नहीं होती तो फिर धूम का 
भी प्रत्यक नहं होगा । इस प्रकार धूम गौर अग्नि इन दोनों के प्रत्यक्ष होने से भौर न होने से 
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धूमागन्योः सिद्धचति' इति यत्‌ उक्तं तत्‌ कथम्‌ ? अग्निप्रत्यक्षेण हि चूमेन किञ्चित्‌ उदढचढम्‌- 
अग्निलक्षणे धूमात्‌ भिन्ने अंजञे तस्य अवगमहेतुत्वात्‌, स्वस्वभावरूपे भिन्ने अंशे विध्रान्तत्वाच्च, 
परविषयानवगाहनात्‌ ज्ञानान्तरस्वरूपानावेश्ाच्च इति 1 पातिः ज्ञापनवाची पतिश्च विश्नान्तिवाचो 
्रयुक्तस्तन्त्रेण ! एवं धूमानुपलम्भादौ चतुष्टये वाच्यम्‌ । ततश्च अग्निः, घूम, अनन्यभावो, धूमा- 
भावः इति एतानि वस्तुनि यथा पृथक्‌ प्रमातृसंवेद्यानि धूमाग्न्योः कायंकारणतां न गमयन्ति 
तथा एकप्रमातूवेद्यान्यपि, विकल्पोऽपि अनुभवातिरिक्तं ज्ञापयन्‌ न प्रमाणमेव \ यदा तु 
्रत्यक्नानुपलम्भल्ोतःपच्चकेन तानि पञ्च वस्तुनि एकसंवित्समुद्रविश्रान्तानि कृतानि तदा 
एकोभूतानि प्रमात्रा स्वतन्त्रतया अन्योन्यस्तपेक्ञाणि न तु घटपटादिवत्‌ भास्यन्ते, सं एव एक 
माभासः कायंकारणभावावभास इति न किञ्चत्‌ अवद्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


ननु प्रत्यक्षानुपलम्भैः यत्‌ कृतं तत्‌ स्मरणबलात्‌ एकोकरिष्यति, उक्तं तावत्‌ अत्र- 
स्मृतिरपि अनुभरूतातिरिक्तेऽथे न व्याप्रियते, सापि च विज्ञानसमन्वयरूपा एकप्रमातुसद्धावं विना 
कथं स्यात्‌ ? इति दशयति- 


धूम गौर अग्नि का कायं-कारणभाव सिद्ध होता है, यह जो पके कहा है वह केसे सम्भव होगा ? 
अग्निके प्रत्यक्षसे धूमने कौन ख उपकार कर दिया-अग्नितो धूमसे भिन्न है, अग्नितो 
्रत्यक्षरूप से धूम से भिन्न भी दिखाई देती है ओर इसकी प्राप्ति का हतु भी भिन्न ही है एवं अपने- 
अपने भिन्न अंश में दोनों ही विश्नान्त है, एक-दूसरे के विषय को नहीं पा सकेगा गौर दूसरे के 
ज्ञान का स्वरूप भी उसमें नहीं प्रविष्ट होगा । ^तत्तद्धिल्नांशपातिनाम्‌' इसमे “ण्यन्त' जो पाति हैँ 
वह ज्ञानवाची है ओर पाति केवर विश्रान्तवाची है इसलिए दोनों का स्वतन्त्ररूप से प्रयोग हे 
अर्थात्‌ एक ही से दोनों का अथं निकलता है इस ढङ्घ से अग्नि ओर धूम का एवं बीज ओर 
अङ्कुर का कायं-कारणगाव समन्ना चाहिए । अग्नि है तो मवश्य धूम है, अन्यथा अग्नि का 
अभाव है इन सभी वस्तुओं के अक्ग-अक्ग प्रमाताभों से ज्ञान होने पर धूम ओर अग्निका 
कायं-कारणभाव नहो बन सकता है उसी प्रकार कायं-कारणभाव एक प्रमाता से वेद्य होने के 
कारण विकल्प भी अनुभव से अतिरिक्त जनाता हृ प्रमाण नहीं बन सकता । जन वेद्य होने पर 
प्रत्यक्ष से नहीं उपकन्ध होनेवाजञ पाँचो प्रवाह [ अग्नति-धूम गौर बीज-अङ्कुर एवं उनके जमाव ] 
एक संविद्रूपो समुद्र मे जाकर एकरूप से भासित होते है, तब वे धट-पटादि के समान भिन्न नहीं 
भासित होते है, वही सागर में जाकर एक हुआ आभास कायं-कारणमाव का अवभास कहराता 
है, ईस प्रकार इसमे कोई विरोध नहीं है ॥ ४॥ 


अब राका करते है कि प्रत्यक्ष से जिसकी उपरुन्धि नहीं हो सकती है उसका स्मरण के बल 
से एकीकरण हो जायेगा ? इस प्रश्न का तो उत्तर दे दिया है कि अनुभव से अतिरिक्त अथं में 
स्मृति का व्यापार नहीं बन सकता; क्योकि वह भी तो ज्ञान के समन्वयरूप होती है एक प्रमाता 
के सद्भाव के बिना कैसे हो सकती है ? उसे दिखाया जाता है- 


१. इसलिए भास्यमानता ही कायंता ओर कारगता हे, ओर वैसा भासना ही कायं-कारणभाव का अवभास 
कहलाता हे । 
१९ 
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स्मृतो येव स्वसंवित्तिः प्रमाणं स्वात्मसंभवे । 
पूर्वनुभवसद्धावे साधनं सेव नापरम्‌ ॥ ५ ॥ 


इह अनुभूतो विषयः प्रकाशते स्मृतौ, तत्र विषयस्य सा स्मृतिः न नूतनः प्रकाशः अपि तु 
अस्य स प्राच्य एव अनुभवभ्रकाशः, चानुभवो ज्ञानरूपत्वेन ज्ेयरूपत्वाभावात्‌ न ज्ञानान्तरसवेद्यः 
अपि तु स्वप्रकाञः, स च स्मूतिकाङ़ यदि असन्‌ तत्‌ कथं प्रकाजञताम्‌, भवतु वा असौ तथापि 
स्मृतिप्रकाशोऽनुभवप्रकाश इति अन्योन्यभिन्नं युगलम्‌ इति न कदाचित्‌ स्मरतिः स्यात्‌, तस्मात्‌ 
एतत्‌ एवमुपपद्यते, यदेव स्मरतिस्वसंवेदनम्‌ तदेव अनुभवस्य स्वसंवेदनम्‌, न तु अपरं स्वसंवेदन- 
व्यतिरिक्त प्रत्यक्षम्‌ अनुमानादिक वा तन्न क्रमते, ततन तावत्कारुग्यापि अविच्छिन्नमेक यत्‌ 
स्वसंवेदनं तदेव श्रमातुतच्वम्‌" इति सिद्धम्‌ 1 अन्यत्र अनुभवितरि स्मर्ता अन्यो न उपपद्यते, इति 
व च्छायया स्मृत्या प्रमातुसिद्धिः पूर्व॑मुक्ता, इदानीं तु स्वसंवेदनेकी भावेन भङ्खचन्तरेण इति 

:॥ ५1 


ननु अनुभवातिरिक्तेऽपि अर्थे सन्तु विकल्पाः प्रमाणम्‌, अप्रामाण्यं हि बाधबलात्‌ भवति, 
बाधाभावे.तत्‌ कथं स्यात्‌ ? इति आशङ्क्य, सोऽपि अयं बाध्यबाधकभावः सत्यासत्यप्रवि भाजनाय 
विश्वेषां व्यवहाराणां जोवितभूतो, न एकेन प्रमातुतच्वेन विना घटत इति वितत्य दशंयति- 


स्मृति में अपना संवित्तिज्ञान है- वही अपनी सत्ता मे प्रमाणित्त होता है 1 पूवं के अनुभव 
की सत्ता मे भो वही संवित्ति-साधन होत्ती है, दूसरा कोई भी नहीं बन सकता ॥ ५॥ 

अनुभव किये हुए विषय का ही स्मृति में प्रका होता है ओर उसमें विषय की जो स्मृति 
है उसका कोई सूतन प्रकार नहीं है किन्तु वही स्मृति का प्रकार हौ है-जिसका पूवं में अनुभव 
प्रकाश हुआ था भौर वह्‌ ज्ञानरूप होने से ज्ञेयरूप का उसमें अभाव मिकेगा । इसीलिए वह दूसरे 
ज्ञान से वेद्य नहीं हो सकता 1 अपितु स्वयं प्रकाशरूप है ओौर यदि वह्‌ अनुभव स्मरण काल मे 
नहीं है तो कंसे प्रकारित होगा ? यदि मान लो कि उसका प्रकाश है तो भी स्मृतिप्रकाश ओर 
अनुभवप्रकाड ये दोनों भिन्न-भिन्न [ संवेदन दय ] ज्ञान है, इस प्रकार स्मृति कभी भी नहीं हो 
सकेगी । इसलिए यह सिद्ध होता है कि-जो स्मृति का संवेदन है--वही अनुभव का भी संवेदन 
है, वहाँ पर कोई दूसरा स्वसंवेदन से अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अनुमान नहीं आ सकता भौर इसे 
सिद्ध हुञा किं उस कार पर्यन्त रहनेवाला अविच्छिन्न एकसंवेदन ही प्रमातुतत्त्व है । दुसरे अनुभव 
करनेवाले में दूसरा स्मरण करनेवाला नहीं होता है, इस छायाखूपी स्मृति से प्रमाता को सिद्धि 
का पूवं में प्रतिपादन किया गया है, उसी को इस समय स्वसंवेदनात्मक एकोभावरूप दुसरे प्रकार 
से ही कहा जाता है- यही इसकी विरोषता है ॥ ५॥ 

अव शंका करते हैँ कि अनुभव से अतिरिक्त कायं-कारणभाव आदि अथं में विकल्प भले 
ही प्रमाण हो; क्योकि अप्रामाण्यं तो बाधके बकूसे ही होता हैजब बाधनहीं है-तो, अप्रामाण्य 
कैसे बन सकेगा ? एेसी आशंका कर, उत्तर देते हँ कि वह वाध्य-बाधकमभाव भी जव किं सत्य 
गौर मसत्य के विभाग करने के किए सभी व्यवहारो का जीवन है, वह प्रमाता के विना नहीं षट 
सकता है-इसी को विस्तारपूवंक दिखाते है- 


स.-१, आ.-७, का.-६ ] विर्माश्िनीटीकोपेता ` = 


बाध्यबाधकभावोऽपि स्वात्मनिष्ठाविरोधिनाम्‌ 1 
ल्ञानानामुदियदेकप्रमातुपरिनिष्ठितेः ॥ ६ ॥ 


'ाधाभावे प्रामाण्यम्‌" इत्येतदर्थम्‌ अवदयसमर्थ्यो यो बाधन्धवहारः सोऽपि कथम्‌ इति 
अपि-गब्दस्यार्थः, इह शुक्त्या तावत्‌ रजतस्य न काचित्‌ बाधा नाम क्रियमाणा दृश्यते, शुक्तिज्ञानेन 
रजतज्ञानं बाध्यते इत्यपि न युक्तम्‌-स्वस्मिन्‌ विषये आत्मनि च स्वरूपे इयोः ज्ञानयोः परिः 
निष्ठितयोः विश्नान्तयोः अन्योन्यं विरोधस्य अभावात्‌ ! अथ अयमेव विरोधः परस्परपरिहाररूपः 
तह सर्वेषां ज्ञानानां विरोधात्‌ बाध्यबाधकभावस्य परिनिष्ठेव न रम्था--इति सुतरां विघटेत 
सत्येतरप्रविभागः 1 नजपि अत्र तन्त्रेण व्याद्येथः ! एतदुक्तं भवति-यदि जानं स्वयं नश्यति तदा 
कि ज्ञानान्तरेण अस्य कतं, न हि तेन तत्कालेऽसंभवता तस्य विषथापहारः कतुं शक्यः; न रजतम्‌ 
इत्यपि ज्ञानं स्वं रजताभावं विषधोक्रुवंत्‌ न विषयम्‌ अपहरेत्‌ रजतज्ञानस्य । अथापि ज्ञानं ज्ञाना- 
न्तरेण नाश्यते इत्यपि पक्षः, तत्रापि सर्वेषां ज्ञानानाम्‌ इयमेव सरणिः--इति किचिदेव बाध्यम्‌ 
इति कथं स्यात्‌ ? यदा तु रजतज्ञानं शक्तिज्ञानं च एकत्र स्वसंवेदने वि्राम्यतः तदा एतत्‌ 
उपपद्यते । तथाहि-एकत्रापि प्रमातृतच्त्वे विक्नाम्यतां ज्ञानानां नैकप्रकारेव विध्ान्तिः अपि तु 
विचित्रतयैव सा संवेद्यते, तथाहि-नोलम्‌ इति उत्पलम्‌ इति ज्ञाने प्रमातरि विघराभ्यन्तौ परस्प- 


बाध्य-बाधकभाव भो एकमाच्र प्रमाता मे परिनिष्ठित होने से अपने में रहनेवाङे अविरोध 
ज्ञानो का उदय होता है ॥ ६ ॥ 


'वाध्यभावे प्रामाण्यम्‌" बाध का नहीं रहना यह्‌ अवश्य समर्थन करनेयोग्य बाध व्यवहारं 
है--वह भी कंसे होगा, यह्‌ “अपि' शब्द का अथं है, पहङे शुक्तिका से रजत का कोई बाध किया 
जाता हो-एेसा नहीं देखने में आता है, शुक्तिज्ञान से रजतज्ञान बाधित होता हो यह्‌ भी बात 
नहीं है; क्योकि अपने विषय में तथा आत्मा ओर अपने स्वूप में ये दानों ज्ञान परिनिष्ठित रहने 
के कारण विश्रान्त रहृते ह, इन दोनों मे परस्पर कोई विरोध नहीं है । यदि अब कहो कि यह्‌ 
विरोध परस्पर परिहाररूप है-तब तो, सभी ज्ञानों के विरोव से बाध्यबाधकभाव को सत्ता हो 
नहीं मिलेगी; क्योकि मिथ्या बुद्धि ही सत्य बुद्धि का तिरस्कार कर देगो । यहां नम्‌ यन्द का 
भी तन्तर से व्याख्यान करना होगा अर्थात्‌ यह निष्कषं निकरुता है कि ज्ञान अपने से विनष्ट हो 
जाता है-तो, दूसरा ज्ञान उसका क्या कर सकता है; क्योक वहं दूसरा ज्ञान तो उक्त समय 
नहीं है । भतः उसके विषय [ रजत ] का अपहार कर सके, रजतज्ञान रजत के अभावज्ञान को 
विषय नहीं कर सकता है ओर रजतज्ञान के विषय को मी अपहरण नहीं कर सक्ता । यदि मान 
लो कि एक ज्ञान दूसरे ज्ञान से विनष्ट किया जाता है, यह्‌ पक्ष है- तो, वहाँ पर मी ज्ञानो का 
यही वाध्य-बाधकमभाव प्रकार है, यही एक मागं सभी ज्ञानों काटै। तब फिर कुछ ज्ञानही 
बाधित होता है--यह्‌ कँसे बनेगा ? जब किं एक ही संवेदन मे रजतज्ञान ओर शुक्तिज्ञान विश्राम 
लेते है-तवब तो, किचित्‌ बाधित हो सकता है, जेसे एक ही प्रमाता में विश्राम लेनेवाङे ज्ञानां 
के एक प्रकार से विश्रान्ति सब स्थलों में नहीं होती है किन्तु विचित्ररूप से हौ उनका ज्ञान होता 
है, जैसा कि यह्‌ नील है ओर यह्‌ उत्पर है- ये दोनों ज्ञान प्रमाता में विध्नाम लेते हुए परस्पर 


१४८ ] ईरव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-\ 


रोपरागाभासेन विभ्नाम्यतः 1! घट इति पट इति परस्परानाश्ेषेण शुक्तिका इति न रजतम्‌ इति 
वा ज्ञानं रजतम्‌ इति ज्ञानस्य उन्मूलनं तदीयविमर्चात्मिकप्रमारूपव्धापारानुवतंनविष्वंसं कुव॑त्‌ 
प्रमातरि प्रतिष्ठां भजते । एवं कायंकारणभावादौ विश्ान्तिवैचिज्यं प्रमेयासंभवि प्रमात्रा स्वात- 
चर्येण निमितं तत॒ एव अस्य प्रमास्वतन्त्रतादायि वाच्यम्‌ । एवमेकन्न प्रमातरि पूव्ञानस्य 
परिवजेनेन यतो निश्चिता स्थितिः, अतो बाध्यबाधकव्यवहार उपपन्नः, नीलादिवत्‌ किक तानपि 
व्यवहारान्‌ स एव परमेश्वरः स्वातन्त्र्यात्‌ आभासयति तत्‌ तेऽपि सत्या एवेति ॥ ६॥ 


विदेषण ओर विशेष्यभाव से विश्रान्त हो जाते हैँ । यह्‌ घट है ओौर यह्‌ पट है- यह्‌ ज्ञान परस्पर 
पृथक्‌ ही होता है; यह शुक्ि है, रजत नहीं है यह्‌ ज्ञान रजतज्ञान का उन्मूकन करता हुमा, 
उसके विमशंरूप प्रमाव्यापार को भी विध्वंस करता हुआ प्रमाता में स्थिर होकर रहता है । 
इसी ठग से कायं-कारणमाव आदिमं भी विश्रान्ति की विचित्रता, प्रमेय को असंभवता, प्रमाता 
की स्वतन्त्रता से निर्मित होता है, इसीकिए यह ज्ञान प्रमा को स्वातन्त्य देनेवाला कहा जाता 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि एक प्रमाता मे रजतज्ञान को हटाकर शुक्तिज्ञान की निश्चित 
स्थिति हो जातो है, अतः बाध्य-बाधक व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है, नीकादि पदार्थो के समान 
उन रजत द्विचन्द्रादि के व्यवहार को परमेरवर अपनी स्वतन्त्रता से भासित करते है; इसलिए वे 
असत्य होते हृए भी सत्य ही भासित होते हं ॥ ६ ॥ 


१. जो ये असत्यरूप से कटे गये रजत, द्विचन्द्रादि के व्यवहार आभासित हो रहे हैँ वे सभी परमेश्वर चिद्रूप 
को स्वातन्य-शक्ति से ही प्रतिभासित होते है ओर वे सभी सत्य ही हें । 
इसकिए स यरूप ही कहे हए हँ उनमें मिथ्यात्व. थोडा भो नहीं होगा- 
या सैषा प्रतिभा तत्तत्पदाथंक्रमरूषिता। 
अक्रमानन्तचिद्रपः प्रमाता स महेदवरः ॥। 
यह्‌ जो संबिद्रूष प्रतिभा-शक्ति भिन्न-भिन्न पदार्थो में क्रम से अनुरंजित है वह॒ क्रम से शून्य 
[ देश-कालादि के स्पर्शा से रहित ] अनन्त चिद्रूप प्रमाता महेश्वर ही है ओर इस विषय में पूवं 
गुरुजनो के दारा मौ कहा गया हे 1 
तस्मादनेकभावाभिः ताक्तिभिस्तदभेदतः । 
एक एव स्थितः शक्तः शिव एव तथा तथा ॥ 
तथा यत्र॒ सदित्येवं प्रतीतिस्तदसत्कथम्‌ । 
यत्सत्तत्परमार्थो हि परमा्थस्ततः क्षवः ॥ 
सर्वभावेषु चिद्वयबक्तेः स्थितैव परमार्थतः । 
मिथ्याज्ञानविकल्प्यानां सत्त्वं चिद्व यक्ति व्यक्तता ॥ 
विद्यते तत्तदत्रापि शिवत्वं केन॒ वायते । 
इति चेदेषु सत्यत्वं स्थितमेव चिदुदगमात्‌ ॥ 
तथा श्िवोदयादेव भेदो मिध्यादिकः कथम्‌ । 
व्यवहाराय सत्यत्वं न च वा व्यावहारिकम्‌ ।॥ इत्यादि 
अनेक स्वभाव वाली शक्तियो के दारा व्यवहार करते हए भी उस-उस्‌ शक्ति के अभेदभावसे 
शक्तिमान्‌ होने के कारण उस-उस प्रकार से श्षिवत्व की स्थिति रहने से एक शिव ही स्त्र रहता है । 


^ 
ऋ 
५ 
च 





अ.-१, आ.-७, का,~-७ ] विमशिनीटोकोपेता [ १४९ 
अत्र परकोयं मतम्‌ आशङते--दूषयिष्यामीति- 


विविक्तभूतलनज्ञानं घटाभावमतियंथा 1 
तथा चेच्छक्तिकाज्ञानं रूप्यज्ञानाप्रमात्ववित्‌ ।॥ ७ ॥ 


इह शुक्तिकाज्ञानं स्वात्मानं संविदत्‌ स्वात्माभिन्नं प्रमाणं बुध्यते, (तत्परिच्छिनत्ति' इति 
न्यायात्‌, तत्परिच्छेदनान्तरोयकश्च अन्यव्यवच्छेद इत्यशुक्तिन्ञानरूपस्य रजतज्ञानस्यअभ्रमाणत्व- 
वेदनं तदेव उनच्यते--पत्‌ एतत्‌ शुक्तिकासंवेदनाभिन्नप्रमाणत्ववेदनम्‌, न च एतत्‌ अपुर्व--यत्‌ 
वस्त्वन्तरज्ञानमेव वस्त्वराभावज्ञानम्‌ इति, शुद्धभूभागग्रहणमेव हि घटाभावनज्ञानम्‌ इति प्रसिद्ध- 
मेतत्‌ । एवम्‌ अप्रमाणतासंवेदनमेव रजतज्ञानस्य बाध्यत्वम्‌ उच्यते, अतश्च बाध्यबाधकत्वम्‌ एवं 
सिद्धम्‌, इति चेत्‌ अस्माभिः उच्यते-तत्‌ कि प्रमात्रेक्येनेति ॥ ७ ॥ 


अत्र प्रसङ्कात्‌ अभावन्यवहारस्य सिद्धौ तत्वपरुपपादयिष्यन्‌ दृष्टान्तमेव तावत्‌ परदर्शने 
दूषयति- 


अब बाध्यर-वाधकभाव में दूसरे के मत को आशंका करते हुए उसका खण्डन करेगे- 

घटादि के अभावरूप शुद्ध भूत मे जेसे घटाभाव बुद्धि होती है उसी प्रकार रजतज्ञान के 
अप्रमाज्ञान में शुक्तिका का ज्ञान होता है।। ७॥ 

भूतल में शुक्तिका सम्जन्धी ज्ञान होता है उस शुक्तिका ज्ञान को अपने स्वरूप से अभिन्न 
जानता हुआ परिच्छिन्न अर्थात्‌ स्वल्परूप प्रमाण मानता हुआ जिसको जानता है उससे जो भिन्न 
है-उसे दुर कर देता है, तत्परिच्छिनत्ति' इस युक्छि द्वारा मौर उससे भिन्न का परिच्छेद करना 
आवरयक होत्ता है इसलिए यहा अन्यव्यवच्छेद [ रूप्य व्यवच्छेद ] इस अशुक ज्ञानरूप रजतज्ञान 
की अप्रमाणता का ज्ञान करना इसी को कहा जाता है जो यह शुक्तिज्ञान का अभेदरूप प्रमाण 
जानता है ओर यह कोई नयी बात नहीं है, जो कि दूसरी वस्तु का ज्ञान ही उससे भिन्न वस्तु के 
मभाव का ज्ञान कराता हो, जैसा किं शुद्ध मूतर का ज्ञान करना ही षटामाव ज्ञान है-यह 
प्रसिद्ध है । इस प्रकार अप्रमाणरूप ज्ञान ही रजतज्ञान को बाधित करता है, इसकिए एेसा बाध्य 
बाधकभाव भी सिद्ध हो जात्ता है, यदि बाध्य-बाधकभाव भी सिद्ध हो जाता है, यदि दूसरे लोग 
केट्ते हो तो हमने भी कहा है कि प्रमाता के एेक्य ज्ञान से क्या लाम होगा ?॥ ७॥ 

इस प्रसंग से अभाव व्यवहार सिद्ध हो जाने पर यथाथंता सिद्ध करते हृए दूसरों के दशंन 

मे हष्टन्त [ विविक्त भूतल ज्ञान ] को ही दूषित करते है 


इस प्रकार मिथ्या ज्ञानों के विकल्परूप जो रजत-सर्पादि हँ उनका व्यवहार नीलादि पदार्थों 
के समान होता है ओर इन सों में चिद्रूप को प्रका मानता विद्यमान रहती है, बही उनका परमाथंत्व 
माना जाता है; क्योकि वह॒ चिद्रूप की अभिव्यक्ति है इसङिए यह फेलाव-विस्तार उस-उस रूप से 
शिवकाही है ठोक-ठीक रूप से तो मात्र मिभ्यात्व का भेद ही व्यवहार का प्रयोजक होता है निससे 
घट ज्ञान ओर रजत ज्ञान इन दोनों भे भेव देखा जाता है किन्तु परमार्थतः नहीं के बराबर है ओर 
व्यवहार को सत्यता से परमायं को सत्यता बाधित भी नहीं होती, सर्वत्र व्यवहार वैसा ही होता है । 


१५० ] ईङवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-८-९ 


नेवं शुद्धस्थलन्ञानात्सिद्धचेत्तस्याघटात्मता । 
न॒ तुपलब्धियोग्यस्याप्यत्राभावो घटात्मनः ।॥ ८ ॥ 


यो दृष्टान्त उक्तः स एव न, कतः ? इति चेतु उच्यते--इह भूतलं न घट इति तादात्म्येन 
अभावो व्यवहतव्यः कदाचित्‌, कदाचित्‌ व्यतिरेकेण “इह भूतले घटो न' इति । तत्र श्ुदधभूतल- 
ज्ञानात्‌ आद्योऽयं व्यवहारः सिध्यति, यत्र दृश्यत्वं न उपयोगि, उपरुब्धिलक्षणप्राप्निरपि हि यस्य 
नास्ति पिशाचादेः-स्वभावबलात्‌, यस्य वा शब्दादेः तद्म्राहुकश्नोत्रादिसामग्रोसाकल्यस्य, तत्र 
एकज्ञानसंसागिवस्त्वन्तरभ्रतिपस्यभावेनापि निश्चयात्‌ तस्यापि तादात्म्येन अभावो व्यवहायंः- 
भूतङं न पिल्ाचो न ॒राब्दः इति, यत्र तु दृश्यत्वं वेषणम्‌ -अवडयम्‌ उपयोगि तत्र व्यतिरेकेण 
अभावे व्यवहतग्ये न एषोऽभ्युपायः ॥ ८॥ 
कुतः ? इति चेत्‌-अतिप्रसङ्खात्‌ इति ब्रूमः, तमेव दर्शयति- 
विविक्तं भूतल शहवःडधावानां स्वात्मनिष्ठितेः । 
तत्कथं जातु तज्ज्ञानं भिन्नस्याभावसाधनम्‌ ॥ ९ ॥ 


विद्यमानेऽपि घटे भूतलं शुद्धमेव, नहि भावा मिश्रीभवन्ति ततश्च तदापि शुद्धभूतलन्ञानम्‌ 
अस्ति, इति सत्यपि घटे कथम्‌ अभावो व्यतिरेकेण न व्यवद्धियते--अत्र भूतले घटो नास्ति इति, 


दुद्ध भूतल ज्ञान से उसका घटाभावरूप नहीं सिद्ध हो सकता । वहा पर घटरूपं योग्य 
प्रतियोगी की उपरन्धि का भी अभाव है । ८ ॥ 

जहां पर घटाभाव रहता है वही अधिकरणरूप ही घटाभाव माना जाता है, इसमें दृष्टान्त 
दिया है सो नहीं हो सकता ? क्योकि यहां भूतरु है, घट नहीं है, घटाभाव को भूतलरूप ही 
समञ्चो, भूतरू मे घटाभाव है तो वह्‌ भूतकरूप है । जेसा कि वृक्ष में पिशाचाभाव है तो वृक्षरूप ही 
हे “इह भूते घटो न' अर्थात्‌ यहां पर मूतर मे घट नहीं है । शुद्ध भूतल ज्ञान होने से तादात्म्य का 
ही व्यवहार सिद्ध होता है, जहां परं प्रतियोग कौ हश्यता उपयोगी नहीं है, वहाँ पर उसकी प्राप्ति 
भो तो नहीं हो सकती है; क्योकि उसका वैसा स्वभाव ही है, जैसा कि शब्दादि को ग्रहण करने 
मे श्रोत्रादि सामग्री की सफरुता होती है, उस [ शब्दादि ] मे एक ज्ञान के सम्बल्वि दूसरी 
वस्तु को सफलता रहती है, एकनज्ञान संसर्गी दूसरो वस्तु में ज्ञान का अभाव रहने से भी निर्चय 
उस [ पिशाच शब्दादि ] को भी रूप से अभाव व्यवहूत होता है- जैसे भूत न तो पियाच है 
ओर न चन्द है, जहां पर ह्यत्व विशोषण होगा वहाँ पर ही इसका उपयोग घट सकता है । 
यदि वहाँ व्यतिरेक से व्यवहार करना हो तो, यह्‌ उपाय नहीं हो सकता है ॥ ८ ॥ 

किस से ? यह यदि कहो तो, अत्यन्त आसक्तिपू्व॑क हम कहते हृए उसो को दिखाते है- 

पदार्थो का स्वरूप अपने में परिनिष्ठित होने से भूतरू ता सवंदा शुद्धही रहता है। 
कभी भी शुद्ध भूतर का ज्ञान घटसे भिन्न अभाव का सावन घटके रहते हए नहीं ही 
सकता है ॥ ९ ॥ 

घट के विद्यमान रहने पर भी भूतल शृद्ध ही रहता है, भाव-पद।थं किसी मे मिलकर 
नहीं रहते दतो फिर, घट के रहने के समय में भी शुद्ध भूत का ही ज्ञान रहता है, इस प्रकार 


[वाकाः 9 (क = 4 चत जक त ` 


म.-१, आ.-७, का.-१० ] विमशिनीटीकोपेता [ १५१ 


^तज्ज्ञानमिति' विविक्तभरूतरभागज्ञानं “जातु इति' कस्यांचिदेव दज्ञायां घटासंनिधानल्पायां, 
भिन्नस्य घटस्य अभावं साधयति न तु सवंदा-इति केन प्रकारेण भवेत्‌, एतेन अत्र भूतले 
पिज्ञाचो नास्ति इत्यपि स्यात्‌--इति आपतितं मन्तव्यम्‌ ॥ ९ ॥ 

ननु एव व्यतिरेकाभावनिष्टो व्यवहारो लोके तावत्‌ अविगीतः कस्यांचित्‌ एव दज्ञायां 
दृष्टः, तत्र क। गतिः ? इत्याज्ञङ्कय चिरन्तनैरपरिदृष्टं तत्सिद्धिप्रकारं दश्यंयति- 


कि त्वालोकचयोऽन्धस्य स्पर्शो वोष्णादिको सुदुः । 
तत्रास्ति साधयेत्तस्य स्वज्ञानमघटात्मताम्‌ ॥ १० ॥ 


इह भाव एव भावान्तरस्य “अभावः इति व्यवहुतंन्यः इति अयं तावत्‌ अपरित्याज्यः 
प्रातीतिकः पन्थाः, तत्र भावस्य भावान्तरेण य ञाधार्यधारभावः स एव भावतदभावयोः, ततश्च 
भूतले घटबग्यतिरिक्तं वस्त्वन्तरं शिकादिकम्‌ आलोकपुञ्ञादिकं वा यत्‌ चाक्षुषे ज्ञाने भाति तदेव 
व्यवह्ियते-- भूतले घटाभावो भूतले घटो नास्ति इति वा, यत्रापि नास्ति चक्ु्व्यापारो नेत्र- 
निमीलनसंतमसादो तत्रापि भूतके घटोचितकठिनस्पशंविविक्त मृदुम्‌ उष्णं शीतम्‌ अनुष्णारीतं वा 
गृह्लन्‌ तमेव अत्र घटाभाव इति व्यवहरति-वायुस्पशंस्य सवंगस्य अवद्यं भावात्‌, इति वाक्यार्थः । 


घट के रहने पर भी व्यत्तिरेक बुद्धि से अभाव का व्यवहार क्यो नहीं होता है ? एेसा व्यवहार 
क्यो नहीं बनता है कि भूतर्‌ में घट नहीं है, 'तज्ज्ञानमिति' शुद्ध भूतर का ज्ञान (जातु' किसी 
भो अवस्था मे घट के असन्निधान दशा में, घट के रहने की दया में ही घट से भिन्न अभावको 
साधते है, सवंदा नही-इसक्िए जातु" खब्द का प्रयोग किया गया है, किंस प्रकार से होगा, इस 
व्यतिरेक अभाव से भूतल मे पिशाच नहीं है-यह भी ज्ञान हो सकता है, एेसा मानना पड़ेगा ॥ ९] 

अव शंका करते हँ किं व्यतिरेक अभाव से होनेवाखा व्यवहार रोक में प्रसिद्ध है, किसी- 
किसी घट के असचल्निधान दशा मे देखा जाता है-सवंदा नही, वहां पर फिर क्या करोगे ? 
एेसी आशङ्का करके पूवं के रोगों द्वारा नहीं देखा गया अभाव व्यवहार की सिद्धिके प्रकार 
को दिखाते है- 

अन्धे व्यक्ति को आरोकपुंज का अनुभव नहीं होता है, किन्तु योत-ऊष्ण के स्पशं का 
भान मुदू-कठिन के रूप मे अवदय होता है । इसी प्रकार भूतरू मे आरोक्रादि के समान घटाभाव 
का अज्ञान सिद्ध करता है । १०॥ 

इस प्रस्तुत भाव-शीरादि में भाव ही दूसरे भाव का अभाव" एसा व्यवहार कराता है, 
यह्‌ स्वाभाविक मागं अपरित्याज्य है, एक भाव का दूसरे भाव से आधार-आधेयभाव सम्बन्य 
होता है--वही भाव अभाव का भी सम्बन्ध रखता है ओर इससे भूतरू में घट से भिन्न कोई 
दूसरो वस्तु शिलादि घटरूप स्पा विलक्षण का आलोकं पुज्ञादि जो चाक्षुष ज्ञान में भासित 
होता है-उसी का व्यवहार होता है । जषा कि भूतर मे घट विद्यमान है अथवा नहीं है इत्यादि। 
जहा पर चाक्षुष व्यापार नहीं होता है जैसा किं नेत्र के बंद कर जेने पर अथवा गाढे अन्धकार 
मे वहाँ पर भो भूतरू में घटादिकों का मृदु-कठिन, शीत-ऊष्ण अथवा अनुष्ण-रीत ग्रहण करते 
हए इसमें घटाभाव का व्यवहार होता है, जैसा कि वायु करा स्पशं सवंत्र व्याप्त रहता हो है उष 
प्रकार अन्धे व्धक्ति भी अपना सव व्यवहार क्रिंसी-न-किसी प्रकार सम्पादन कर ही लेते हे । 


१५२ ] ईरव रघत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-१० 


पदाथस्तु--¶क तु" इति स्वमतोपक्षेपाय प्रतिभाप्रदनपरामंः, कि पुनरत्र न्याय्यमिति 
तत्राह तत्र' भूतरे “आलोकचयः' तावत्‌ अस्ति ज्ञेयः “अन्धस्य उष्णादिकः स्पा" अस्ति 'तस्य' 
आलोकचयस्य स्पशंस्य वा यत्‌ “स्वज्ञानम्‌ अन्यघटादिविविक्तंन स्वेन रूपेण ज्ञानं, तत्‌ कतु 
(तस्य आलोकादेः अघटरूपतां घटाभावरूपतां "तन्न" भूते साधयति इति शक्योऽथमथंः । (शकि 
लिङ्‌ च ( पा० स्रु ३-३-१७२ ) इति किड्‌ 1 आन्तरध्राणस्पन्दनजनितसुक्ष्मशब्दाकणं नाच्च 
श्नोत्रादिसाकल्यं सम्भावयमानः तमेव शब्दम्‌ एकन्ञानसं सगणं श्यण्वन्‌ शब्दान्तरं निषेधयति न 
इह अन्यः शब्द इति \ तत्‌ सृक्ष्मशब्दाभावमपि सृक्ष्मतमान्तर्नादावहितश्नोन्नो वेदयते, रसगन्ध- 
स्पर्लाभावोऽपि दन्तोदकरसं त्रिपुटिकागन्धं कायीयं च स्पर्ं संवेदयमानेनैव संवेद्यः, नहि एकन्ञान- 
संसगयोग्यवस्त्वन्तरोपरम्भेन विना उपरन्धिक।रणसाकल्यनिश्चयोऽस्ति, इति एकान्त एषः 
अचिरप्रवृत्तितत्तद्विषयानुभवकल्पितस्य तदेव ध्वंसानाश्ङ्कनात्‌ करणस्य कारणसाकल्यनिश्वयः 
किम्‌ एकज्ञानसंसगितया ? इति चेत्‌ न-तत्तदभावोपकिप्सुः हि प्रयत्नेन तत्तदिन्दरिपाधिष्ठानं 
व्यापारयन्‌ एव लक्ष्यते ॥ १० 1 

ननु एवम्‌ अदृर्यस्यापि पिश्ञाचादेः निषेधवग्यवहारो व्यतिरेकेणापि प्राप्नोति, स हि 
आलोकपुञ्ञो यथा घटात्‌ अन्यः तद्त्‌ पिज्ञाचदेरपि ? तदेतत्‌ आकशङ्ग्याह- 


अब पद के अथं को कहते हँ "किन्तु" इससे अपने मत का उपक्षेप करने के किए प्रतिभा 
अर्थात्‌ तोक्ष्ण बुद्धिरूपी प्रदन का परामडां करती है, यहाँ पर न्याय करना चाहिए, इसके किए 
कहते ह^तत्र' मूतर मे ˆआलोकचयः' प्रकाशपुज्ञ ज्ञेयरूप है “अन्धस्य उष्णादिकः स्पशंः' अर्थात्‌ 
ऊष्णादि का स्पशं अन्धे व्यक्ति को होता है “तस्य' उस प्रकाशपूज्ञ के स्पशं कातो ज्ञान अन्य 
घटादिकेज्ञान से मिन्न अपने स्वरूपम होता है। वह ज्ञानतो किसी कर्ताके माध्यमसेहो 
सकता है, 'तस्य' उस आलोकादि का तो अघटरूप हो अथवा घटाभावरूप हो "तत्र" उस भूतल 
मे जाना जा सकता है । यहाँ “शकि लिङ्‌ च' पाणिनीय सूत्र ( ३-३-१७२ ) से शक्त अथं में 
चिङ्‌ छकार हुमा है । शरीर के भोतर स्पन्दन से उत्पन्न हुआ सूक्ष्म शब्दों के सुनने से श्रोत्रादिः 
इन्द्रियो को सफरता संभाव्य है, वही शब्द किसी एक ज्ञान से संपकं करके सुनाते हए दूसरे 
राब्द का निधेष करते हे “न इह्‌ अन्धः गन्दः' यहाँ पर कोई अन्य शब्द नहीं है । इसी प्रकार से 
सृक्ष्म-सूक्ष्मतर शब्दों को भी श्रोच-इन्द्रिय व्यक्त करती है, इस प्रकार रस-गन्ध-स्पगं ओर उनके 
अभाव को भी रसनेन्दरिय, घ्राणेन्द्रिय, ओर स्पशं के लिए त्वगिन्द्रिय से संविदित होता है, एक ज्ञान 
के संसगं के योग्य दूसरी वस्तु के ज्ञान बिना उपरन्धि का निस्चय नहीं होता है-यही एकान्त 
निर्चय है, एक कारण के साथ दूसरे कारण का ज्ञान संसगं के बिना नहीं होता है, इसलिए 
उन-उन अभावों का भी ज्ञान उन-उन इन्द्रियों के अधिष्ठान के व्यापार से ही उपलक्षित 
होता है । १० ॥ 

मव शंका करते हँ कि अहस्य [ इहं भूतले पिदाचो नास्ति तादात्म्याभावस्तु स्वसिद्ध 
एव इत्यपि शब्दस्य अथं; ] जो इस भूतर मे पियाच नहीं है--एेसा तादात्म्य अभाव तो स्वतः" 
अपने से ही सिद्ध है भोर निषेध व्यवहार “अभाव व्यवहार" व्यतिरेक से भीतो प्राप्त होता दै, 
वही प्रकाशपुज्ञ है । जंसा किं घटामावरूप व्यवहार अर्थात्‌ घट से भिन्न उसी प्रकार पिशाचादि 
का भी व्यवहार होगा । उसी की आशङ्का करके कहते है-- 


म.-१, आ.-७, का.-११ ] विमदिनीटीकोपेता [ १५३ 


पिशाचः स्ादनालोकोऽप्यालोकाभ्यन्तरे यथा । 
अदृश्यो भूतलस्यान्तनं निषेध्यः स॒ सर्वथा \\ ११ ॥ 


आलोकपुज्ञो यद्यपि पिक्ञाचात्‌ व्यक्तिरिक्तो यद्यपि च आलोकोऽस्ति अपिश्ाचात्मा 
इत्येतावत्‌ सिद्धयति तथापि अत्र "पिज्ञाचो नास्ति इत्येतत्‌ अश्ञाक्यम्‌ अध्यवसातुम्‌, घटो हि 
आलोकपुरमध्येऽपि असम्भाव्यः-अघटसंनिधौ तत्र आलोकपुरापस्तपेणात्‌, अतश्च सिद्धचतीदम्‌- 
अत्र घटो नास्ति इति, पिश्ाचस्तु तादृक्स्वभावो-यो भूतरमध्येऽपि आलोक मध्येऽपि वा भवन्‌ 
भूतलस्य आलोकस्य वा तां निबिडतां न प्रतिहन्ति, अतश्च आलोकमध्ये तस्य सम्भावनात्‌ कथं 
व्यतिरेकेण निषेधव्यवहारः, एवं रूपमध्ये रसादेः सम्भावनात्‌ तस्यापि अनिषेधः यद्यपि अनालोकः 
आलोकात्‌ अन्यः पिक्ाचः तथापि असौ भूतलस्य अन्तमंध्येऽदृश्यो भवति इति सम्भाव्यते यथा, 
तदत्‌ एव आलोकस्याभ्यन्तरे सोऽस्ति इति सम्भाव्यत एव, ततश्च यद्यपि आलोकस्ततोऽन्यः 
इत्यनेन पथा निषिद्धः पिश्ञाचः तथापि सवेप्रकारेण न निषिद्धः इति तदभावनिबन्धनाः कथं तत्र 
व्यवहाराः प्रवतन्ताम्‌ इति इछोकाथः \) ११ ॥ 


एवं प्रसङद्कात्‌ अभावन्यवहारस्य त्वम्‌ उपदश्यं प्रकृते योजयति- 


आलोक के रहते हृए भी पिज्ञाच का ज्ञान नहीं होता है ओर आलोक के न रहने पर भी 
हीं होगा; क्योकि पिशाच भूतकूमें भी अहस्य है गौर आखोक मे भी अहश्य है-इसक्ए 
पिशाच का निषेध सवंथा असम्भव है । ११॥ 

यद्यपि आखोकपृज्च पिशाच से भिन्न है ओर अपिशाचरूप आलोक है तो भी, यहां पर 
मूतर में "पिशाचो नास्ति" पिशाच नहीं है- यह निश्चय करना भखक्य है; क्योकिं धट तो 
आलोक के वीच में भी, घटाभाव की सन्निधि मे, पूरे आलोक का समपंण नहीं होता है, इससे यह 
सिद्ध होता है कि यहाँ पर घट नहीं है, पिशाच तो वैसा ही स्वभावकाहै जो किं भूत के मध्य 
मे या मालोक के मध्य में भी रहता हु भूतल की या आलोक की सघनता को रोक सकता है 
ओौर इसीलिए आलोक के बीच में उसको सम्भावना होने से उसके अभाव का व्यवहार कंसे हो 
सकता है ? इस प्रकारसे रूप के बीच में रस इत्यादि को सम्भावना से उसका भी निषेध नहीं हो 
सकता है । 

पदाथं के विषय में कह दिया गया । अब वाक्य का अथं कहते है--अनारोक आलोक से 
भिन्न ही है तो भी, वह भूतक से अर्य रह्‌ सकता है-जेसे यह सम्भव है, उसी प्रकार से 
आलोक के भीतर भी पिशाच है-यह्‌ सम्भव हो ही सकता है । इससे यह सिद्ध होता है कि 
आलोक पिशाच से भिन्न है, इसीलिए जैसे पिदाच का निषेध किया गया है- तो भी, सब प्रकार 
से उसका निषेध करना असम्भव है । इसलिए इसमे अभावमूलक व्यवहार कंसे प्रवतत होगे, यही 
दोक का अथं है 1 ११॥ 

[ सब सत्य है; क्योकि भूतल घटादि से शून्य है इस वाक्य से धर्मोत्तिर उपाध्याय के मत्‌ 
का यच्छी तरह निणंय कर उसमे असत्यरूप दिखा दिया है । अब सत्यरूप को हढता सिद्ध करने के 
किए कहते है] इस प्रकार प्रसंग से अभाव व्यवहार के तततव को बताकर उपस्थित विषय को बताते ह। 

२०५ 
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एवं रूप्यविदाभावरूपा शुक्तिमतिर्भवेत्‌ । 
न त्वाद्यरजतन्ञपेः स्यादप्रामाण्यवेदिका ।। १२1 


यथा आलोको घटाभाव इति आखरोके गृहीते प्राक्‌ गृहीतस्य घटस्य न किचित्‌ आयातम्‌ 
तथेव शुक्तिज्ञानं रूप्यज्ञानाभाव इति इयत्‌ सम्भाव्यते यथा घटज्ञानं घटज्ञानप्रामाण्यसंवित्‌ 
पटज्ञानाभावः पटज्ञानाभावप्रामाण्यसंवित्‌ इयता च न पुवप्रवृत्तं परज्ञानम्‌ अप्रमाणीभवति, एषा 
हि तस्य घटज्ञानस्य स्वरूपचिन्ता सर्वा न ॒ज्ञानान्तरस्थ आद्यस्य किमपि अतो जातम्‌ । एवं 
शुक्तिरियम्‌ इति, न रजतम्‌ इदम्‌ इति च ज्ञानमेव स्वात्मना प्रकाशताम्‌, अहं शुक्तौ रजताभावे 
च प्रमाणं न तु रजते इति, तावता तु प्राक्तनस्य रजतज्ञानस्य न किचित्‌ वृत्तम्‌, इति तद्विषयी- 
कृतं रजतं कथम्‌ असत्यं स्यात्‌ \\ १२॥ 


ननु इदमित्यनेन तदेव पराम्रद्यते- यत्न रजतज्ञानम्‌ अभूत्‌ तत्रैव इदानीं न रजतम्‌ इति, 
शुक्तिः इति' च ज्ञानं प्रमाणभूतं जातं, तत्‌ अतोऽनुमीयते--यत्‌ श्राच्यं रजतज्ञानम्‌ अप्रमाणम्‌! 
इति, नहि एतत्‌ सम्भवति-विरुद्धविषयावगाहि ज्ञानद्वयं प्रमाणम्‌ एकत्र विषयीभवति इति, 
तत्‌ अयम्‌ आनुमानिको बाधव्यवहारो भविष्यति ? इत्याशङ्याह- 


इस तरह रजत ज्ञान को अभावरूपी शुक्तिका बुद्धि भले ही होवे । किन्तु पहके रजत ज्ञान 
के अप्रामाण्य को जाननेवारी शुक्ति बृद्धि नहीं हो सकती है ।। १२॥ 

जसे आरोक घटाभाव है, उसी प्रकार आलोक के ग्रहण हो जाने पर पूवं में ग्रहण क्वि 
गये घट का कुछ भो नहीं विगडता, इसी प्रकार शुक्ति ज्ञान रजत ज्ञान का अभाव है-एेसी 
सम्भावना को जा सकती है। जेसा किं घटज्ञान पटज्ञान की प्रामाणिकता को भी ग्रहण करता 
है--इसी प्रकार पटज्ञानाभाव पटज्ञानाभाव की प्रामाणिकता का ज्ञान करता है इतने से पूवं 
मे प्रवृत्त हुए ॒पटनज्ञान को अभ्रमाण नहीं बना सकता है, यही घटज्ञान का घटसम्बन्धी ही सब 
प्रकार को स्वरूप चिन्ता करता है, इससे पूवं मे हए दूसरे ज्ञान का कुछ भी नहीं विगडता हं 
अर्थात्‌ शुक्तिन्ञान का कुछ भी नहीं बिगड़ता है । इस प्रकार यह शुक्ति है; रजत नहीं ओर यह्‌ 
ज्ञान ही अपने आप रजतरूप से प्रकाशित होता है । मँ स्वयं शुक्तिकामे ओर रजताभावमं 
प्रमाण हूं, रजत में नहीं हूं, इतने से पुवं मे हए रजतज्ञान का कुछ भी तो नहीं बिगड़ता है । 
इसक्िए उस ज्ञान को विषय मानता हुआ रजत कंसे असत्य हो सकेगा ? ॥ १२॥ 

[ यह जो कहा गया है कि यह्‌ शुक्ति टै, रजत नहीं है--इस प्रकार अपने से हुए ज्ञान 
की प्रकादारूपता है, मे स्वयं शुक्ति मे ओर रजताभाव में प्रमाण हँ, रजत में प्रमाणभूत नहीं ह- 
इतने से धुवं मं हुए रजतज्ञान का कुछ भी बविगडनेवारा नहीं; अवसर दृंढ्कर आक्षेप करते हं । 

ननु" कहकर प्रन करते ह कि “इदम्‌' इससे उसीका परामशं होता है, जहां पर रजतज्ञान 
हुमा था, वहा पर ही इस समय रजत नहीं, किन्तु शुक्ति है-यह ज्ञान प्रमाणभूत हो गया, 
इससे उसका अनुमान होता है जोकि पुवं मेँ रजतज्ञान अप्रमाणित था, यह्‌ संभव नहीं हो सकता 
है कि विरुद्ध मे दो विषयों का अवगाहन करनेवाला जो ज्ञान है एक जगह ज्ञानरूप होकर 
प्रमाणभूत हो सके, सो यह अनुमानजन्य बाघ का व्यवहार होगा? इस प्रकार आशंका कर 


कते है 


अ.-१, आ.-७, का.-१३ 1 विमरशिनीटीकोपेता [ १५५ 


धम्यंसिद्धेरपि भवेद्राधा नेवानुमानतः । 
स्वसवेदनसिद्धा तु युक्ता सेकप्रमात॒जा ॥ १३ ॥ 


न केवलं स्वसंवेदनात्‌ न सिद्धयति बाधा, यावत्‌ अनुमानतोऽपि न सिदढधचति-्घमिणो- 
ऽसिद्धेः, अपिशब्दात्‌ हेतोः व्याप्तेश्च, अपिः उभयत्र नेयः, इह धर्मिणि सिद्धे सिद्धेन हेतुना 
स्मयंमाणव्याप्तिकेन साध्यधर्मायोगव्यवच्छेदकोऽनुमानन्यापारः इह च प्राच्य रूप्यज्ञाने धर्मिणि 
अप्रामाण्यं साध्यो घमः तत्न शुक्तिकाज्ञानं वा, न रजतम्‌ इति ज्ञानं वा, तज्जञानविषयीकायंत्वं 
वा विषयगतं हेतूक्रियते, न च एतत्‌ युक्तम्‌- तत्काले प्राच्यरूप्यवबोधस्य धर्मिणोऽभावात्‌, न 
चापि तस्य शुक्तिज्ञानादयो धर्माः, न च अपक्षधर्मात्‌ साध्यसिद्धिः, अतः स्मयंमाणं तद्धमि स्यात्‌ 
इत्यपि असत्‌, अथ शुक्तिः न रजतज्ञानस्य विषय इति साध्यते श्ुक्तिकाज्ञानविषयत्वात्‌ इति, 
तत्‌ यदि इदानीम्‌ तत्सिद्धसाधनम्‌, अथ पूर्व॑म्‌ तदा तत्पुवंस्वसंवेदनेन बाध्यविषयता केन चेवं 
व्या्निगहीता--यत्र इदानीम्‌ अन्यत्‌ ज्ञानम्‌ तत्र पूर्व॑म्‌ अन्यत्‌ न भवति इति, अनुमानान्तरेण 
इति चेत्‌ अनवस्था, एतेन एतत्‌ प्रव्युक्तम्‌-एकस्मिन्‌ विषये कथं ज्ञानद्वयं स्यात्‌ इति, को हि 
एकविषयतां दोः ज्ञानयोः जानीयात्‌, ते हि तावत्‌ स्वात्मनि स्वविषये च विश्राम्यत इति 


घर्मी की असिद्धि से भी बाधा नहीं होती है ओर अनुमान से भी नहीं हो सकती है, किन्तु 
मपने संवेदन ज्ञान से युक्त एवं प्रमाता से जन्य होकर बाधा का होना सम्भव है ॥ १३ ॥ 

विशुद्ध भूतरु जो कह आये है, वहाँ पर केवर स्वसंवेदन से ही बाधा सिद्ध नहीं होती 
किन्तु अनुमान से भी बाध का सिद्ध होना एक प्रकार से असंभव सा ही होगा । धर्मी को असिद्धि 
मे हेतु ओर व्याप्तिज्ञान दोनों ही कारण है । यहाँ पर अपि" शब्द दोनों स्थानों मे अन्वित होता 
है, जो कि यहाँ पर धर्मी की सिद्धि में सिद्ध हेतु से स्मयंमाण व्यप्तिवाखा है उससे साध्यधमं का 
मयोगव्यवच्छेदक अनुमान का व्यापार होता है । पूवं का रजतज्ञान धर्मी मे अप्रामाण्य साध्य 
धमं है, उसके साध्य धर्मी में शुक्ति का ज्ञानहै या रजत का ज्ञान नहीं है, इस ज्ञान का विषय 
वनानेवाला हेतु बनाया जा रहा है, यह उचित नहीं है क्योकि उस समय [शुक्तिका ज्ञान काल] 
मे पुवं के जो रजतज्ञान धर्मी है उसका अभाव रहता है ओर उस रजतज्ञान का शुक्ति 
ज्ञानादि धमं नहीं है ओर जिस पक्ष का धमं नहीं है उससे साध्य को सिद्धि नहीं बन सकती हे । 
इसीलिए स्मरण किये जानेवाका रजतज्ञान का धर्मी है यह्‌ मो कहना ठीक नहीं है; क्योकि वह्‌ 
पक्ष का धमं नहीं है, यदि शुक्ति रजतज्ञान का विषय नहीं है, तो यह्‌ सिद्ध नहीं हौ सकता है, 
शुक्तिज्ञान उसका विषय है रजत नहीं है, इस शुक्तिज्ञान के अवसर मे सिद्ध-साधन [ विफर ] 
हो जाता है, दूसरे प्रकार से अब यदि कहो किं पूवंके ज्ञान से बाध्य-विषयता की सिद्धि होगी 
इसमे कौन-सी व्यापि है जो किं इस समय दूसरा ज्ञान हुमा है । वह्‌ पूवं मे नहीं होगा यदि दूसरे 
अनुमान से होगा-एेसा मानते हो तो, अनवस्था हौ जायेगी, इससे यह्‌ खण्डित हो जाता है 
किएक विषयमे दोज्ञान कैसे संभव होगे, कोन व्यक्ति दो ज्ञान को एक विषयता को मानने 
के लिए तैयार है, प्रहुछे तो अपने मेँ ओर मपने विषय में विश्नाम लेता है- पह कहा है । इसो- 


१. सति घ्मिणि घ्म॑चिन्ता 1 इस प्रकार धर्मी के रहने पर ही घमं का विचार करना यु 5 बेठता हे । 


१५६ ] ईदुरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-७, का.-१३ 


उक्तम्‌, इति अनुमानतोऽपि न बाधा, न च तथाभूतमपि व्यवघानम्‌ अत्र प्रतीतौ सवेदते- 
स्वसवेदनसिद्धतया ज्ञटिति भासनात्‌, अत एव एतदपि अशक्यं वक्तुम्‌-माभूत्‌ बाधा नाम 
इति 1 एवं परप्तेऽनुपर्पात्त प्रदश्यं स्वपक्षे एकप्रमातृपरिनिषठितेः उदियात्‌ बाध्यबाधकभाव इति 
वाक्येन प्रतिज्ञातं निगमयति-पुक्ता सा एकस्मात्‌ प्रमातुः यदि जायेत इति, स एव हि तथा 
निर्माता इति व्याख्यातमेव, स्थिते चेवं यदि व्यवहारसिद्धयेऽभ्यथाचुपपत्तिरप्युच्यते तत्‌ उच्यतां 
कामम्‌ अयुना सवं सिद्धयति इति ।\ १३ \1 

न केवलमेते कायंकारणभावस्मरणवबाधान्यवहाराः सकल्खोकथात्रासासान्यन्यवहारभूता 
एकप्रमात्‌प्रतिष्ठा; यावत्‌ अबान्तरव्यवहारा अपि ये क्रयविक्रथादथः समलाः, उपदेश्योपदेश- 
भावाद्यन्च निसंलाः, तेऽपि एकप्रमातुनिष्ठा एव सवन्ति- व्यवहारो हि स्व॑ः समन्वधप्राणः इति 
उपसंहारक्रमेण दशंयति- 
किए अनुमान से भी वहां पर कोई बाधा नहीं होगी ओर वेता व्यवधान भौ इस प्रतीति मेंज्ञात 
नहीं होता है; क्योकि वह्‌ स्वसंवेदन से सिद्ध होने के कारण शोघ्र ही भासित हो जाता है, इसी- 
किए यह्‌ भो कहना अशक्य है किं वावा न हो । इस प्रकार दूसरे के पक्ष मेँ अनुपपत्ति दिखा के 
अपने पक्ष मे भी 'एकमप्रमातुपरिनिष्ठितेः उदियात्‌ बाध्यवावकभावः' इस वाक्य से अपनो प्रतिज्ञा 
का उपसंहार करते हं-यदि एक प्रमाता से वाधा होतो है, तो समुचित ही है, वह्‌ चिद्रूप हो वेसा 
निर्माण करनेवाा है इसकी व्याख्या पूवं मे हो चुको है, एेसी स्थित्ति होने पर यदि व्यवहार की 
सिद्धि के किए अन्यथा बाध्य-बाधकमभाव सिद्ध करते हो तो किया करो, “अधुना सवं सिद्धयति 
किन्तु अव तो सव कुछ सिद्धहो हो गया है।1 १३॥ 

[ पूर्वोक्त अनुवादपुवंक ही वतन किया जायेगा एवं अभेदात्मक ज्ञान के किए हो होगा] 
ये काययं-कारणमाव स्मरण बाघरूप व्यवहार ह-वे सभो खोक मे सामान्य व्यवहार के कारण 
माने जाते है, इसलिए वे एक हो प्रमाता में प्रतिष्ठित रहते है, इसके भीतर जितने भी व्यवहार 
है-क्रय-विक्रयङ्पादि, वै सव के सब मरु से युक्त मायीय प्रमाताओं के ओर निमंरू उपदे्य- 
उपदेशमाव आदि के एकं प्रमातुगत ही होते है; क्योकि सभो व्यवहार समन्वय जोवनवाङे होते ह 
उसे उपसंहार क्रम से दिखाते ह- | 
१. निम ओर समक भेद से व्यबहारदो प्रकारके होतेहें। मायासे अन्धे हृए सकल, प्रल्याकल, 

विज्ञानाकजों का समल व्यवहार होता है, जिसका आगम में उल्केब किया गया है- 
अवस्थात्रितयेऽ््यास्मस्तिरोभावनलीलया 
शिवहक्त्या समाक्रान्ता: प्रकुर्वन्ति विचेष्टितम्‌ ॥ 
सकल, प्रक्याकल ओर विज्ञानाकल इनकी तीनों ` अवस्थामेंभी चपा देने की लीला 
करनेवालो शिव-शक्ति से आक्रान्त होने के कारण सारी चेष्टाएुं किया करते हे । 
्रय-विक्रय विवादादि का व्यवहार समसे होता है ओर िन लोगों ने अपने स्वरूप को 
` पहचान छिया है तथा परमेदवररूप बन गये हँ उनका व्यवहार निर्म होता है 1 यद्यपि पु आदि 
एवं विद्येहवर आदि दोक्षित प्यंन्त लोगों मेँ उपदेश, दीक्षा, नित्य-नैमित्तिकादि अनुष्ठान, ध्यान, 
समाघानादि व्यवहार होता है बह समल से ही होता है, उनमें भी कुछ सल श्लोधरूप में रह जाता है; 
क्योकि माया का ब्यवहार विगलित न होने से यह होता रहता है इसलिए जिन्न कारण से व्यवहार 


५ तभ 
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इत्यमत्यथभिन्नार्थावभासखचिते विभौ । 
समलो विमलो वापि व्यवहा रोऽनुभूयते ॥ १४ ॥ 


'तत्तद्विभिन्नेति' इलोकट्योक्तेन अनेन उपपत्तिप्रकारेण, अन्वयनव्यतिरेकात्मना, तथा 
इोकान्तरेरक्तेन व्यवहा रोडाहुरणप्रकारेण इदमपि मन्तव्यम्‌-यत्‌ विभौ देशकालानवच्छिन्ने, 
अत एव अत्यथंभिन्नेः-मायाबलात्‌ भेदेकप्राणितेः नीलसुखाद्याभासैः प्रतिषिम्बकत्पेः अनतिरिक्त- 
तया वतमानः, खदिते--स्वरूपानन्यथाभावेन उपरक्त, विधान्तः सर्वो व्यवहारोऽनुभूयते- 
अनुभव एव अत्र दृढतमं प्रमाणम्‌ इति यावत्‌, अनुभूयते च सोपदेश॑ः अवधानधनेः- येन एषां 
येव संसारसंमता व्यवहारदज्ञा सैव प्रमातृतत््वप्रख्यात्मिका चिवभूमिः \ यदुक्तम्‌-“““ सम्बन्धे 
सावधानता 1" इति अग्रत्यभिज्ञातात्मपरमार्थानां समलो व्यवहारः, अन्येषां स॒ एव निमंलः। 


इस प्रकार अत्यन्त भिन्न विषयों के अवभास से युक्त विभु मे समर्‌ अथवा विमल भी 
व्यवहार देखा जाता है । १४॥ 

"तत्तद्विभिन्नेति" इत्यादि दो इछोकों से उपपत्तिपूवंक व्यवहार के उदाहरण देने से यह भी 
मानना होगा किं देश-काल से अनवच्छिन्न विभु मे माया-शक्ति के बर्‌ से अत्यन्त भिन्न अनेक 
भेदो से युक्त प्रतिविम्बतुल्य नील-सुखादि के आभासोंसे जोकि तद्रूप ही रहते है, उनसे युक्त 
अन्यरूप न होने के कारण रंगे हए विभु में सभी व्यवहार विश्रान्त होकर अनुभूत होते है; क्योकि 
अनुभव ही यहाँ पर दृढ प्रमाण है ओर देनेवाे रोगों से जो उपदेश के पावर हँ उनसे अनुभव 
किया मो जाता है] [मूढानां ्षटिति तथाभिमानाभावेऽपि उक्तोपदेशपरिदीलनदिशा प्रकाशत 
एवाथं इत्यथ; । ] अर्थात्‌ मूढप्राणियों को भी वेसा अभिमान का अभाव हो जाने पर चीघ्रदही 
कहे हुए उपदेश को दिशा से प्रकाश होता है । जिस कारण से इन रोगों के संसार मान्य व्यवहार 
दशा [ अनवहित अभीष्ट ] है वही प्रमातृतत्व को बतानेवाङी दिवभूमि [ शुद्ध सवंज्ञ सवं 
कतुत्वमयात्मक ] दै ओर इस विषय म कहा भी गया है- 

ग्राह्यग्राहुकसंवित्तिः सामान्या सवदेहिनाम्‌ । 
योगिनां तु विदोषोऽयं सम्बन्धे सावधानत्ता ॥ 

जिन रोगों को अपने स्व-स्वरूप को पहचान नहीं है उनमें मायीय समर व्यवहार भी 
देखा जाता है ओौर जिनको स्व-स्वरूप का पुणछूप से बोध है उनका व्यवहार निमंर होता है । 


रूपता रहती है, बहु तो भेद एवं अभेद प्राणित समन्वयरूप सवथा भेद के छप जान पर भी मल का . 
व्यवहार करती ही है फिर भी जिनको अपने स्वस्पका ज्ञानहो चुकाटहै उनको अपनेमें ओर 
परभात्मा में मरू का शोधना-समक्नना आदि एक हौ मात्र व्यापार होने से प्रायः मुक्त ही होते हें । 

१. मृढजनों में द्रुतगति से वैसा अभिमान का अभाव रहने पर भी कहे गये उपदे का परिशीलन करने से 
अथं प्रकारित होता हे । 

२. समस्त शरोरधारियों के लिए ज्ञाता ओर ज्ञेय का ज्ञान करना सामान्यरूप से कठिन होता हे किन्तु 
योगियो मे तो यह विज्ञेषता देखी मी जाती है किं वह॒ इस विषय मं जाग्रत ही रहते हँ अर्थात्‌ ज्ञेय 
सव॑दा ज्ञाता से सम्बद्ध रखता है । बिना ज्ञाता से सम्बद्ध रखे हए कोई ज्ञेय साना नहीं जाता, जहां से 
ज्ञाता का उदय होता है ओौर जिसमें ज्ञेय की विभान्ति होतो है उसका योगी को बोध रहता हे । 


१५८] ` ईदरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-१-२ 
इति शिवम्‌ ॥ १४।! अदितः ॥ ७७1 


इति श्नीमन्माहेश्वराचार्यवर्योत्प्देवपादविरचितायामो्वरप्रत्यभिज्ञायां श्रीमदाचार्याभि- 
नवगुप्तकृतविमशिन्याख्यव्पाख्योपेतायां प्रथमे ज्ञानाधिकारे 
एकाश्चयनिरूपणं नाम सप्तममाह्जिकम्‌ ॥ ७॥ 
|१। 


अथ प्रथमे ज्ञानाधिकारे माहैह्वयेनिरूपणाख्यं 


अष्टममाद्िकम्‌ 
स्वसंवेदनसंसिद्धग्यवहारवशेन यः। 
नित्यं महेश्वरः सिद्धः सिद्धानां तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 
एवं ज्ञानस्मरणापोहनानि व्युत्पाद्य तेषाम्‌ ‹एकमाश्नयं विना व्यवहारो न युक्तः" इति 
निरूपितम्‌ एतावता, न चेदन्तः कृता-......1" इत्यत्र यत्‌ उक्तम्‌ “एक इति तत्‌ परिघटितम्‌ । 
अन्तराभासमथंनेन अन्तःकृतानन्तविहवरूप' इत्यपि निरूपितम्‌ ! यत्‌ तत्रैव "महेहवर' इति उक्तम्‌ 
तन्माहेश्चयं स्वातच्यरूपम्‌ उपपादयितव्यम्‌, तच्च ज्ञानविषयं क्रियाविषयं च इति उंभयप्रकारम्‌, 
यह्‌ कल्याणकारी भाव हे । १४1 
सप्तम ओह्भिक समाप्त 
जो महेद्वर सिद्धजनों के किए अपने ज्ञान के संसिद्ध व्यवहार के बक से नित्यही सिद्ध 
है, उस शिव का हम स्तवन करते हैं । 
इस प्रकार ज्ञान-शक्ति, स्मरण-शक्ति ओर अपोहुन-शक्ति का प्रतिपादन कर, अव उन सभी 
का "एकमाश्रयं विना व्यवहारो न युक्तः" अर्थात्‌ एक आश्रय के बिना व्यवहार का होना असंभव 
है--इतने से यह्‌ विषय सिद्ध किया गया हे । 
न चेदन्तःकृतानन्तविइवरूपो महेश्वरः । 
स्यादेकचिद्वपर्ञानस्मृत्यपोहनशक्तिमाम्‌ ॥ 
इस कारिका में जो कहा गया है “एकः एक राब्द से उसको घटा दिया गया है । अन्तर 
के आभास के समथंन से "अन्तःकृतानन्तविख्वरूपो' अपने भीतर अनन्त-असंख्य विश्वरूप भरा 
पड़ा है इसका भी निरूपण कर दिया गया है 1 वहां पर ही "महेश्वरः" महेर्वर एेसा शन्द कहा 
है इससे माहेख्वयं की स्वतन्त्रता को सिद्ध करना है ओर वह्‌ स्वातन्त्र्य ही ज्ञान का विषय है एवं 
क्रिया का भी विषय हे। 
१. कर्तरि ज्ञातरि स्वात्मन्यादिसिद्धे महेहवरे 1 
अजडात्मा निषेधं वा सिद्ध वा विदधीत कः ॥ 
स्वयं महेश्वर ही तो कर्ता ओर ज्ञाता के रूप में सिद्ध हे उनकी अजडरूप में निषेध अथवा 
सिद्धि कौन कर सकता है ? उसका यही परम स्वातच्य हे । 
२. शक्त्या गर्भान्तर्वातिन्या शाक्तिगभं परं महः 1 
परमेहवर के भीतर श्तिरूप से परम तेज रहता हे 1 
न॒ शिवः शक्तिरहितो न श्ाक्तिव्यतिरेकिणो । 
न हिमस्य पृथक्‌ शत्यं नोष््यं बह्वः पुथग्भवेत्‌ ॥ 
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ततो भगवान्‌ ज्ञाता कर्ता च, यद्यपि च प्रकाशविमर्शात्मकं चिदेकघनम्‌ एकमेव संविद्रपम्‌, 
तथापि व्युत्पादनाय तत्परिघटित एव अयं विभागः, तेन ज्ञानात्मकक्रियाविषयं स्वातच््यं यद्यपि 
क्रियाशक्तिरूपम्‌ तथापि ज्ञानाधिकार एव निर्णेतव्यं- तद्विषयत्वात्‌ 1 एवं च ज्ञातशब्दार्थः 
प्रकृतितः प्रत्ययतश्च सम्पुणतया निर्णीतो भवति । तत्र ज्ञानं नाम स्वयं भेदिताभासभेदोपाश्चय- 
नियन्त्रणासङ्कुचितम्‌ अहमिति" संवेदनम्‌ 1 तत्र आभासेषु यत्‌ स्वातन्त्र, तदेव ज्ञानशक्तिविषयं 
स्वातन्त्र्यं सम्पद्यते इति । तात्कालिकाक्षसामक्ष्य"““““““ इत्यादिना ““““““ “शुद्धे ज्ञानक्रिये 
यतः \* इत्यन्तेन इरोकेकादशकेन तत्‌ निरूप्यते 1 तत्र आभासान्तरपेक्षी च आभासोऽन्यथा वा 
इति श्लोकेन उक्त्वा, स एव आभास एक इति शलोकान्तरेण उच्यते 1 अथक्रियाभासोऽपि तथैव 
भाभासनियत इति इलोकटरयेन उक्त्वा कस्मिन्‌ आभासे सा अर्थक्रिया इति पुनः इलोकद्वयेन । 
माभासान्तरविचित्रस्य भित्तिस्थानीयम्‌ आन्तरत्वम्‌ इति इलोकेन 1 ततो बाह्यत्वं स्वरूपतो 


इससे सिद्ध होता है कि भगवान्‌ महेद्वर ही स्वयं ज्ञाता ओर कर्ता है ओर इनका स्वरूप 
प्रकाश विमर्शात्मक एकमात्र संविद्रूप ही है, फिर भी दूसरों को इनका बोध हो जायें, इसक्िए ज्ञान 
ओर क्रियारूप में विभाग किया गया है, ज्ञानात्मकं क्रिया के विषय का स्वातन्त्र्य (आभासवेचित्य' ` 
यद्यपि क्रिया-शक्तिरूप होने के कारण क्रियाधिकार' में ही इसका प्रस्ताव करने योग्य है तथापि 
ज्ञानविषयक होने से भो ्ञानाधिकार' मे इसका विवेचन करना दोष जनक नहीं माना जाता 
है; क्योकि इन दोनों का विषय एक है इस प्रकार ज्ञातु शाब्द का अथं होता है कि-ज्ञातु में 
्ञाधातु' से 'तुच्‌' प्रत्यय हुआ है इसीलिए प्रकृति ओर प्रत्यय मिरु कर पूराका पूराज्ञान 
करनेवारा अथं निणित्त होता है । [ ज्ञान ओर क्रिया की परस्पर एकरूपता होने के कारण 
आचायं हंसरूप होकर जल ओर दूध के समान विषय को भिन्नतापूवंक ज्ञानस्वरूप के क्रिया से 
अलग ही विवेचन कर देते हैँ ] ज्ञान क्या चीज है ? स्वयं मेद करनेवाङे का आभास्से मेद के 
आधार को नियन्तित करके विस्तार कर देना जिसका अहं यह्‌ परामश होता है । प्रकृति के 
अथं से ज्ञान के स्वरूप का सेद कर देने पर, प्रत्ययाथं के साथ आमास होने पर, जो स्वातन्त्य है 
वही ज्ञान-शक्ति का विषयरूप स्वातन्त्य कहकाता है । 

'तात्कालिकाक्षसामक्ष्य ` ˆ ˆ “^ ˆ 1' इत्यादि से लेकर “` ` “ˆ * ““ ` "शद्धे ज्ञानक्रिये यतः ।' 
यहाँ तक ग्यारह इछोकों से निरूपण करेगे । जसे आभास किसी दुसरे अभास को अपेक्षा रखता 
है, दूसरा कोई नहीं भी रखता है यह प्रथम इलोक से कहु कर, वही आभास एक है एेसा 
दूसरे इलोक से करेंगे । अथंक्रिया का आभास भी उसी प्रकार आभास में नियत रहता है, यह्‌ 
दो श्लोकों से करगे । आभासान्तर को विचित्रता में भित्ति स्थानीय सह भआन्तरत्व है, यह्‌ एक 

दोक से करगे । उसके बाद स्वरूप से ओर विभाग से बाह्यत्व कौ सिद्धि बतार्येगे, दो इलोकों 


शिव से शक्ति अलग नहीं है ओर शक्ति से शिव भिन्न नहीं है; वर्थोकि हिम से व्यतिरिक्त 
दीतलता नहीं रहती एवं बह्व से अलग ऊष्णता-दाहकता नहीं रहती हे 

इस युक्ति से तो एक ही प्रकाश विमर्शात्मक संविद्रूप है किन्तु यह ज्ञान ओर क्रियादो 
क्या चीज है ? जबकि ज्ञान भौर क्रिया में स्वातन्त्य ही परमायं तः चित्तत्व कहलाता है ज्ञात्‌ सत्ता हौ 
क्रिया है ओौर क्रिया स्वरूप हो ज्ञान है, दूसरों को इसका बोध हो जाये इसी वास्ते ज्ञान ओर क्रिया की 
विवक्षा की गयी है । 


१६० | ईश्वरप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-१-२ 


विभागतश्च इरोकयुगमेन । ततः इलोकेन ज्ञानादिङाक्तयाश्रयस्य एकस्य उपसंहारः 1 इलोकाम्तरेण 
महिश्वरत्वम्‌ उपसंहरता भाविनः क्रियाधिकारस्य उपक्षेप इति संक्षेपाथं आह्लिकस्य । भथ 
ररोकार्थो निरूप्यते 1 

ननु यदि परमेश्वरनिष्ठतयैव समस्तोऽयं व्यवहारः तत्‌ अस्य स्पुटत्वास्पुटत्वप्रायप्रसिद्ध- 
वेचित्रयानुपपत्तिः-येन किल अथम्‌ अनुप्राणितः स एक एव भगवान्‌, न च तद्व्यतिरेकेण 
व्यवहारनिजं क्रचन तत्त्वम्‌ उत्पदयामः ? इत्याशङ्याह-- 


तात्कालिकाक्षसामक्ष्यसापेक्षाः केवर क्वचित्‌ । 
आभासा जन्यथान्यज्न त्वन्धान्धतमसाद्षु । १॥ 
विशेषोऽर्थावभासस्य सत्तायां न पुनः क्वचित्‌ । 
विकल्पेषु भवेाविभवद्भूतार्थगामिषु \ २ ॥ 


केवलम्‌ एतावता आभासानां भेदो, न पुनरर्थावभासस्य स्वात्मगतः क्चिदपि भेद 
` इति इलोकदयस्य संमेलितस्य सम्बन्धः, यस्मिन्‌ एव कारे स आभास आभाति तत्काले 
एव भवति, यत्‌ अक्षप्तामक्ष्य--बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वं नाम आभासान्तरं ` पर्यामीत्येवंरूपम्‌ 
तटसपेक्षाः -तद्व्यामिध्नाः क्रचित्‌ आभासा भवन्ति, यत्र स्फुटताव्यवहारः अन्धविषयः 


से । पञ्चात्‌ एक इलोक से ज्ञानादि-शक्ति के एक आश्रय का उपसंहार करेगे । दूसरे दोक से 
महेदाता का उपसंहार करते हुए अगे आनेवाङे क्रियाधिकार का उपक्षेप करेगे, यही इस 
आह्भक का संक्षेप जथं है । अनन्तर इलोक के अथं का निरूपण किया जाता है । 

अव र्का करतेहंकियदिसाराका सारा व्यवहार परभेश्वरके ही आधारसे होता 
दै-तव तो, इस { व्यवहार ] का प्रत्यक्ष रहना ओौर दबे रहना इत्यादि प्रसिद्ध विचित्रता कंसे 
बन _सकतो हँ ? जिससे यह्‌ व्यवहार जीवित होता है--वह तो, एक हौ भगवान्‌ परमेदवर का है, 
मौर उस परमेश्वर के धिना व्यवहार का अपना निजो तच्त्व स्वरूप हम क्मा नहीं देखते हँ ! 
एसी आशङ्का कर कहते है- 

कहीं-कहीं केवरु उस काक मेँ होनेवाछे इन्द्रियों कौ समक्षता को अपेक्षा करके आभास 
होते हँ । मन्यत्र तो अन्धे को अन्धक्रारमें जेपा ज्ञान होता दहै वैसा ही ज्ञान अर्थात्‌ शून्य 
रहता दे । १॥ | 

पदाथं अवभास को सत्ता मे कोई विशेषता नहीं होती आगे होनेवाले अथवा वतंमानकाल 
में होनेवाङे या बोते हुए काक में पदार्थो के विकल्पों मे कुछ ज्ञान हो तो, हो सकता है ॥ २। ८ < 

सापेक्ष ओर निरपेक्षके कारण ही पदार्थो मे केवर भेद होता है, पदार्थो के आभासो मे 

स्वयं अपने से मेद नहीं होता है । यह सम्मिक्ति दोनों दलोकों का सम्बन्ध है, जिस तात्कालिक 
आकांक्षा के कार मे आमास भासित होता है तभी वह उस कार मे रहता है, जिसको इन्द्रियो 
से समक्न में वाह्य-इन्द्रियो से प्रत्यक्ष कहा जाता है, इसी से दूसरे आभास को देखता हं -इस 


१. “आभास की विचित्रता को कहकर अपने स्वरूप मे आभास कौ एकता बनाये रखना ही यह पर 
विकोषता मानी गयी हे । 





स.-१, आ.-८, का.-१-२ ] विमशिनीटीकोपेता [ १६१ 


अन्धकारस्थप्रमातृविषयः पुनः योऽन्यो व्यवहारोऽस्फुटतामयः तत्र ते आभासा अन्यथा, तथाहि- 
जात्यन्धस्य बाह्ये न्द्रियप्रत्यक्षत्वलक्षणम्‌ अभासान्तरं नैव अस्ति, दृष्टवतस्तु अन्धोभूतस्य सतमस- 
स्थितस्य च तात्कालिकं तत्‌ वास्ति अपि तु प्राक्तनमेव बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वम्‌ अनुसन्धत्ते, तस्मात्‌ 
अर्थावभासस्य केषुचिदपि विकल्पेषु सत्तायां-स्वरूपे विोषोऽस्ति इति सम्भावना नं कतग्या, ते 
हि विकल्पा भाविवेस्तुगामिनो वा भविष्य्चि्ठा भवन्तु वतंमाननिष्ठा वा अतीतवस्तुविश्रान्ता 
वा, एतदुक्तं भवति-नीकुभिदं पश्याभि, संकृत्पयामि, उत्प्रेक्षे स्मरामि, करोमि, वेद्धि इत्यादौ 
नीकाभासोऽसौ स्वलूपतोऽनूनाधिकः एवं पयामीत्येवं यः पोत्तादिषु ते पुनराभासाः स्वातन्त्येण 
यदा भगवता संयोज्यन्ते विधोज्यन्ते च तदा अयं स्फुटत्वास्फुटत्वादिग्यवहारः, नीरुमित्याभासस्य 
उत्प्रेक्षे इत्याद्याभासान्तरव्यवच्छेदेन पहयामीति आभाप्तव्यामिश्रणायां स्फुरतान्यवहारः 1 एवं 
व्रकालिकग्यवहारवैचिञ्योपपत्तिः! परमेश्व॑रस्वरूपान्तर्ंतत्वे पुनराभासानां न कुतश्चित्‌ 
व्यवच्छेदः -न केनचित्‌ व्यामिश्रणा इति \ १-२ ॥ 

ननु एतत्‌ नीलादिषु उपपद्यताम्‌ यत्र बाह्येन्दरियव्यापारोऽस्ति, सुखादौ तु तदभावात्‌ कथं 


रूप में दूसरे आभास को अपेक्षा रखनेवाले उससे मिले हए, आभास कहीं-कहीं हो जाते हँ, जहाँ 
पर स्फुटरूप से व्यवहार होता है ओर अस्थ विषयक व्यवहार अन्धकार में रहनेवाखा प्रमातुगत 
विषयक व्यवहार होता है, वही आभास "मंद' अस्फुट कहलाता है; क्योकि उसका इन्द्रियो से 
सम्बन्ध नहीं है । जैसा कि जन्मना अन्धे व्यक्ति को बाह्येन्द्रिय से प्रत्यक्ष होनेवाखा दूसरा आभास 
नहीं होता, जिसने कभी वस्तु को देख छया ओर बाद में अन्धापन आ गया है उसका ओर 
अन्धकार में बैठे हुए व्यक्ति का तात्काकिक भाभास नहीं होता है, किन्तु वह पूवं कालिक इन्द्रियों 
के प्रत्यक्ष का ही अनुसन्धान [ स्मरण ] करता है । इससे यह सिद्ध होता है कि किन्ही-किन्हीं 
विकल्पों को सत्ता मेँ विशेषताएं होती है-एेसी संभावना नहीं करनो च।हिए, वे विकल्प 
भविष्यनिष्ठ अतीत वस्तुगों मे होते हँ या वत्तंमान में रहते हँ या कारु मे विक्नान्त हो जाते है, 
यह्‌ कहा जाताहै किमे इस नीरू को देखता हूं, [ यह्‌ भाव सापेक्ष है ] मं संकल्प करता हू 
[ यह्‌ निरपेक्ष है ] मै उत्प्रेक्षा करता ह, मेँ स्मरण करता हूं, में जानत्ता हूं, [ यह बाह्य निरपेक्ष 
है] मै करता हूं, [ यह्‌ क्रिया प्रवान है ] इत्यादि विकल्पों मे नीलाभासं स्वरूपतः सारा का 
सारा रहता ही है, इसो भकार से मेँ देखता हँ-एेसा जो पीतादि पदार्थो के आभास हँ उन्हें 
स्वातन्त्यरूप से जब भगवान्‌ संथोजन-वियोजन आदि करते हे तभी इसमे स्पुटत्व ओर अस्पुटत्व 
का व्यवहार होता है । नीरू उत्प्रेक्षा मे आभास का दूसरे आभास के साथ मिला देने पर स्फुटता 
का व्यवहार होता है-इस प्रकार तीनों कालों मे भी व्यवहार की विचित्रता सिद्ध होती है, 
परमेदवर के स्वरूप में अन्तर्भूत होने पर तो परमाथं प्रमाता के आधीन होनेवाङे आभासो का 
किसी से न व्यवच्छेद होता है ओर न किस से मेर ही होता है ॥ १-२॥ 

भव शङ्का करते है कि नीलादि-पदाथों के आभासो में जहां पर बाह्येन्द्रियो के व्यापार 
है, वहाँ पर तो--यह्‌ बात घट सकती है, किन्तु सुखादि पे ततो, बाह्येन्द्रियो के व्यापार न होने 


१. यह स्फुटकत्ज ओर अस्फुटकत्व आदि का व्यवहार भौ सकल, प्रल्याकल आदि प्रमाताओं मं विधान्त 
होता है किन्तु परमाथं प्रमाता में नहीं होता, इसी कारण उन्हें परमेश्वर कहा जाता हे 1 
२१ 


१६२ ] ईर रप्रत्यभिन्ञा [ अ.-१, जा.-८, का.-र४ 
वेचिन्यम्‌ ? इत्याशङ्ाह- 
सुखादिषु च सौख्यादिहैतुष्वपि च वस्तुषु । 
अवभासस्य सद्धुावेऽष्यतीतत्वात्तथा स्थितिः \ ३ ॥ 
गाढमुल्लिख्यमाने तु विकल्पेन सुखादिके 
तथा स्थितिस्तथेव स्यास्स्पुटमस्योपलक्षणात्‌ । ४ ॥ 


सुखे सक्चन्दनादिके च तत्कारणे, दुःखे अहिकण्टकादौ च तद्धेतौ अतीतेऽनागते वा यद्यपि 
आभासः स एव तथापि अतीत्तमिदम्‌ अनागतमिदम्‌ इति आभासान्तरेण यतो व्यामिश्रणा 
अनुभवामीति अभासाच्च यतो व्यवच्छेदः तेन विद्यमानेष्वपि तेघ तस्य प्रसातुः तेन प्रकारेण 
स्थितिः न भवति, यथा एवम्‌ अभूत्‌ अहम्‌ अधुना ुली इःखीति स्मजिततत्तन्निमित्तसामग्रोको 
वा इति, यदा तु विकल्पेन तानि वध्तूनि गाढम्‌ उल्लिखति तदा पौनःपु्थविरिटसुखतदधेतु- 
ल्लेखनाभिधानकारणाभासानुप्रवेलात्‌ आभासान्तरव्यामिश्रणात्मना तेनैव अस्मदुक्तेन प्रकारेण 
न पुनरन्येन तथा इति सुखी अहमित्यादिकेन स्थितिः भवति इति सम्भाव्यम्‌, उचितमेतत्‌- 
यतस्तदानीं स्फुटत्वाभासमिश्रं सुखाभासम्‌ उपलक्षयति अको! अतोतग्रहुणं भाविनोऽपि 
उपलक्षणम्‌ 1) २-४॥। | 


के कारण विचित्रता कैसे बन सकेगी ? एेसी आशङ्का कर कहते है- 

सुखादि मे गौर सुखादि के जनक वस्तुओं मे आभास की सत्ता रहने पर भी अतोत होने 
से,-एेसी स्थिति होती है ॥ २३॥ 

वर्तमानकाक में तो प्रत्यक्षङूप से इद्यमान आभास में विकल्प होने के कारण सुख- 
दुःखादि विकल्पो की जंसी स्थिति रहती है वैसी ही रहेगी; क्योकि वही स्फुटता प्रत्यक्ष दीती 
है 1 ४11 

जो साध्य सुख है उसमे गौर उसके कारण [ साधन माला, स्त्रो चन्दनादि है उनमें गोर 
दुःख मे एवं दुःख के [ साधन ] कारण सपं, कटकादि मे यद्यपि अतीत या अनागत में सुखदुःख 
काही आमास होता है, तो भी यह अतीत है भौर यह अनागत है;--एेा दूसरे मामाक्षसे 
जो भेद होता है--उससे विद्यमान रहने पर भी उन अतीत-अनागत आभासो में प्रमाता कामे 
अचुभव करता हूं; इस प्रकार की स्थिति नहीं बनती है, जेसा कि मँ पुवं मे सुखी-दुःखी था । इस 
कारू में मुली-दुःखी हं या उसके कारणों को प्राप्त किया है-एेसा होता है । दूसरे इलोक कौ 
व्याख्या इस प्रकार है- जव विकल्थ के द्वारा उन वस्तुओं को बहुत सूक्ष्मता से विमश्चं करता 
है उसो स्थिति मे बारम्बार विशिष्ट सुख ओौर दुःख अथवा उसमे हेतु के कथन के कारण आमास 
कै भ्रवेश से दरूसरे भाभास का मिशनाूप उसी हमारे कहे हुए प्रकार से वैसौ स्थिति होती है । 
मे सुखी-दुःखी हु, इस रूपमे संभावना हो सकती है ओर यह उचित भी है; क्योक्रि उस समय 
स्फुटता के आभाससे मिला हुमा भुवाभास को वह प्राप्त करता है । यह्‌ अतीतकाल का ग्रहृण 
आगामिकार को स्थिति का भी उपलक्षण है 1 ३-४॥ 


म.-१, आ.-८, का.-५ ] विमशिनीटीकोपेता [ १६३ 


ननु इयता किमुक्तम्‌ भवति--बाह्यरूपाः लगादयः सुखादिषेतवो बाह्यजनिताश्च सुखादयः 
सुख्यहमिति अभिमानहेतवः इति, ततश्च बाह्यत्वाभावे तज्जन्धत्वाभावे च न तथा इति उक्तं 
स्यात्‌, तत्र च त॒ एव न केचित्‌, ततश्च कथसुक्तन्‌ “अर्थावभासस्य सत्तायां न क्वापि विशेषः 
इति- सत्ताया एव अभावात्‌ ? इत्यारङ्चाह-- 


भावाभावावभासाना बाह्यतोपाधिरिष्यते । 
नात्मा सत्ता ततस्तेबामान्तराणां सतां सदा ॥ ५॥ 


इह सुखमस्ति मम, दुःखं नास्ति ममेति ये भावाभासा अभावाभासाश्च तेषां बाह्यत्वं 
नाम आत्सा--स्वरूपं न भवति, नहि सुखमित्यस्य स्वरूपं "बाह्यम्‌" इति वपुषा भाति, सुखस्य 
हि सुखमेव स्वरूपम्‌ केवरं बाह्यत्वं नाम आभासान्तरम्‌ ईश्वरेण स्वातच््यबलादेव यदा तत्र 
सुखाभापे मिश्रतया भास्यते तदा तत्‌ तस्य उपाधिरूपताम्‌ उपरज्ञकतां विशेषणत्वं गच्छति, 
ततश्च यथा नोखाभासाभावे उत्पलाभासस्य न किञ्चित्‌ वृत्तं स्वरूपतो, राजाभासाभवे वा 
पुरुषाभासस्य, तथा बाह्यत्वाभासाभावेऽपि सुखाभासस्य दुःखाभावाभासस्य कान्ताभासस्य च 
न स्वरूपतः काचन स्छानता इति आन्तराणां सदेव स्थितिः एषाम्‌ ॥ ५॥ 


अब शङ्का करते हुं किं इत्तने का क्या निष्कषं है ? इसके उत्तर मे कहते हँ किं बाह्यरूप 
जो सुखादि के टतु स्त्री, चन्दन, माला आदि हँ ओर बाहर में होनेवाङे सुखादि हं जिनका विमां 
होता कि मेँ युखी हूं, यह्‌ अभिमान का हेतुहै जो कुछ होता है, उन सभो के बाह्य टैतुओं के 
भाव में ओर उससे पेदा हुए सुखादि हेतुओं के अभाव में वेसा परामशं नहीं होगा- यही परिणाम 
निकरेगा । बाह्यत्व के अभाव में यही रहेगा, दुसरा कोई नहीं होगा 1 तब कैसे कहा आपने कि 
'अर्थावभासस्य सत्तायां न क्वापि विशेषः, अर्थात्‌ अर्थावभास को सत्ता [ स्वरूप ] मे कहीं भी 
विशेषता क्या नहीं होती ? क्योकि सुख को सत्ता का अभाव होततादहे, एेसी आशङ्का कर 

हते है 

सुख या सुखाभाव के आभासो में बाह्य हेतु की ही उपाधि होती है ' अपने स्वरूप को 
सत्ता या उसकी आन्तरिक सत्ता ही सदा भासित होत्ती है ॥ ५ ॥ 

मञ्चे सुख है, [ यह्‌ भाव अवभ।स है ] भौर मुञ्ञे दुःख नहीं दे, [ यह्‌ अमाव अवभास है ] 
ये सुख के भाव अवभास ओर दुःख के अमाव अवभास है । इनमें से क्रिसी का भी बाहर में कोई 
स्वरूप नहीं होता है । सुख का स्वरूप "बाह्य" किसी स्वस्प से नहीं मासता है, सुख का सुख 
ही स्वरूप है । वाहुर में तो दूसरे आभास भी भूमि में होता, जब ईइवर के द्वारा स्वातन्त्र्य बल 
से सुखाभास में मिश्वमाव से भासित होता है तब सुखादि को बाह्यता उपाधिरूप मे मिरी हुई 
भासती है ओर विरोषणता को भी प्राप्त करती है। जसा किं नीलामास के अभाव में उत्पछाभास 
का कुछ स्वल्प नहीं रहता है अथवा राजामास के अभाव में पुरुषाभास का ओर बाह्यत्व 
आभास के अभावमेंभी सुखामास का गौर दुःखाभाव के आमास का ओर उसके हेतु कान्ता- 
भास के स्वरूप मे कोई मलिनता नहीं आती; क्योकि उनमें आन्तरिक सुख ओर दुःखाभाव की 
स्थिति सदेव बनी रहती है ॥ ५॥ 


१६४ ] ईूरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-६ 


इह अन्तःकरणे बुद्धिदपंणात्मनि नोलादीनामवभासानाम्‌ आन्तरत्वमप्यस्ति-अन्तःकरण- 
ध्येभवत्वात्‌, बाह्यत्वमपि भ्राह्यतारूपं-प्रमातुः विच्छेदेन अवभासात्‌, बाह्यत्वं च केवलं 
बाह्यप्त्यल्षता, अन्न च अवस्थाद्वयेऽपि अथंक्रियाम्‌ अमी कुवन्त्येव, अन्ततो ज्ञानं स्वविषयम्‌ । 
यत्‌ पुनः प्रनातूतादात्म्यलन्ञणम्‌ आन्तरत्वं, तत्र अमो कस्मात्‌ न कच्चित्‌ अथंक्रियां विदधौरन्‌ ! 
इत्याशङ्याह- 


आन्तरत्वात्प्रमातरैक्ये नैषां भेदनिबन्धना । 
अथेक्रियापि बाह्यत्वे सा भिन्नाभासमेदतः ॥ ६ ॥ 


प्रसात्रैक्य इति- तन्निमित्तक यत्‌ आन्तरत्वं तस्मात्‌ हेतोः, एषाम्‌ आभासानाम्‌ अथंक्रिया 
न काचित्‌ अस्ति, सा हि अथंक्रिया भेदे सति भवति, स हि नीलाभासः पीताभासात्‌ यतो भिद्यते 
यतश्च प्रमातुभिद्यते ततः स्वसाध्यां नियतां भिन्नाम्‌ अथंक्रियां तस्य प्रमातुः कुर्यात्‌, न च एष 
तदा भेदोऽस्ति-प्रमात्रेक्यात्‌, सा हि अ्थक्रियाभासभेदनियता, तथा च कान्ताभासस्य बाहयत्वेऽपि 
सति आभासान्तरस्य आलिद्धनलक्षणस्य व्यपगमे दूरीभवति, इयम्‌ इति च आभासान्तरस्य 
उपगमेऽन्यैव प्राक्तनाह्वादविपरीता दृश्यते अर्थक्रिया, अत आभासमेदाभावः - यतः प्रमात्रैकयृते 


बुद्धिरूप दपंणात्मक अन्तःकरण मे नीलादि-पदार्थो के अवभासों कौ आन्तरिकं सत्ताभी 
रहती है-क्योकि वे अन्तःकरण भे विद्यमान रहने के कारण हो भासते है, बाह्यता भी इदन्ता 
के विभाग से ग्रहण किये जानेवाङ प्रमाता के रहु-रहकर भासित होने से होती है ओर बाह्यत्व 
तो केवर बाह्य-इन्द्रियों से प्रत्यश्न होने का नाम है, यहाँ पर दोनों जवस्थाओं मेँ ये नीलादि 
आभास अक्रिया को करते रहते ही हैँ तव फिर अथंक्रियाकारिता क्या वस्तु है ? इन आभासां का 
स्वविषयकज्ञानदहीतोहै। जोकि प्रमाता के साथ में तादात्म्यूप से रहना आन्तरत्व कहलाता 
है. वहां पर ये नीकादि-पदाथं क्यों नहीं कोई अथंक्रिया करते रहें ? एेसी आशङ्का कर कहते है 

प्रमाता के एेक्यरूप मे अन्तःस्थित होने के कारण पदार्थो का भेद नहीं होता है । बाहर 
मे अथंक्रिया भी आभास के भेद से ही भिन्न-मिन्न रूपों मे भासती है ॥ ६॥ 

्रमात्रेक्य'-इसका अथं यह है कि प्रमाता निमित्तक अर्थात्‌ कारणक जो आन्तरत्व है- 
उसी हेतु से समञ्चना चाहिये, इन आभासो की कोई अथंक्रिया नहीं है; [ भथंक्रिया का आशय 
यह है कि अथं अशुद्ध प्रयोजन उसकी जो क्रिया निष्पत्ति ] क्योकि वह॒ अरथंक्रिया तो मेद रहने 
पर ही भासती है, नीलामास पीताभास से भिन्न है; क्योकि वह्‌ प्रमाता से भिन्न है इसलिए वहु 
इस प्रमाता की अर्थक्रिया को केसे करेगा ? प्रमाता के तादात्म्थरूप आन्तरत्व मे यह्‌ मेद नहीं 
रहता; उसमें प्रमाता की रेक््यरूपता होने के कारण व्ह अथंक्रिया आमास तो भेदमूचक ही 
होती है ओर कान्ताभास के बाहर होने पर भी भालिङ्गनल्प अन्य आभास तो हटाने से इर 
हो जाता है, यह अथंक्रिया तो दुसरे आमास के आने पर पूवं आह्खाद से भिन्न दीखती है, 


१. निसको आयं बोद्धों ने कटा हं कि अथं क्रियाकारित्व हो सत्त्व हे, प्रमाता के रूप से पदार्थो को सत्ता 
मानी है, इन पदार्थो को बाह्यरूप से कोई स्यिति नहीं होती है । ये आभास प्रमाता के आभ्यन्तर मे 
रहने से बराबर के गये हँ, इस समय उसमें भो दसरो विशेषता को भपने सिद्धान्त में निरूपण करते 
हृए उन लोगों के प्रति आलाद्कापूवंक कहते है “इह इत्यादि से । 


अ.-१, आ.-८, का.-७ ] विमशिनीटीकोपेता [ १६५ 


आन्तरत्वे तस्मात्‌ न अर्थक्रिया इति, अथक्रियाभासोऽपि च आभासान्तरमेव इति अ्थंक्रिया- 
कारित्वमपि न भावानां स्वम्‌, येन तदभावे स्वरूपत एव अभावः स्यात्‌ ॥ ६॥ 
ननु च बाह्याभासव्यतिभेवनकाले आन्तराभासो विरोधात्‌ विच्छिन्न इति कथम्‌ इदम्‌ 
उक्तम्‌ “आन्तराणां य आभासः स सदा" इति ? एतत्‌ परिहरति- 
चिन्मयत्वेऽवभासानामन्तरेव स्थितिः सदा । 
मायया भासमानानां बाह्य त्वादरहिरप्यसौ ॥ ७ ॥ 


इह अवभासानां सदेव बाह्यताभासतद भावयोः अपि अन्तरेव प्रमातुप्रकाञ्ञ एव स्थितिः, 
यत एते चिन्मयाः, अन्यथा नैव प्रकाशेरन्‌ इति उक्तं यतः, यदा तु मायाहक्त्या विच्छेदनाव- 
भासनस्वातन्त्यरूपया बाह्यत्वम्‌ एषाम्‌ आभास्यते तदा तत्‌ अवलम्ब्य अवभासमानानाम्‌ 
असौ स्थितिः बहिरपि अन्तरपि, नायम्‌ अन्तराभासो बाह्यत्वस्य विरोधो प्रत्युत सवंभासमित्ति- 
भूतोऽसौ, तत्‌ कथं विरोधः ? इति युक्तमुक्तम्‌-“सदेव आन्तराणां सत्ता" इति ॥ ७ ॥ 

ननु बाह्यत्वे सति अक्रिया, तच्च बाह्येन्दरियगम्यत्वम्‌, न च विकल्पोत्किखितानां तत्‌ 


इसीलिए पूवं आभास फे भेदका अभाव रहता है- जिस हेतु से प्रमाता के आन्तर में एेक्यरूप 
होने से अथंक्रिया नहीं होती ओर अथंक्रिया का आभास भी नहीं होता है किन्तु दूसरा ही 
आभास रहता है । इस प्रकार अथंक्रियाकारिता भी पदाथं-भावों को सिद्धि नहीं करती है, जबकि 
उसका अभाव हो जाने पर अपने आप ही दूसरे का अभाव हो जायेगा ॥ ६ ॥ 

भव शङ्का उठाते हैँ कि बाहरी आभास के संभेदन कारु में विरोव होने के कारण [ एक 
का ही आन्तरत्व ओर बाह्यत्वरूप न होने से ] आन्तराभास विच्छिन्न होता है, यह पने कैसे 
कहा है ? 'आन्तराणां य आभासः स सदा [ ˆ“ सत्ता ततस्तेषामान्तराणां सतां सदा इत्यत्र ] 
इसका परिहार करते है- 

आभासो के चिन्मय प्रमाता में लीन हो जाने पर निरन्तर आन्तर स्थिति बनी रहती है । 
माया के द्वारा भासित होने पर बाहर मे आ जाने के कारण बाह्यस्थिति भी रहती है ।॥ ७॥ 

अवभासों के बाहर कौ ओर भासना अथवा उसके मभाव का भासना ये दोनों भीतर ही 
प्रमाता के प्रकाश में रहते है, जिससे ये भाव मे ओर अभाव मे भी चिन्मय ही रहते हँ [ चिन्मय- 
रूप न होने से प्रकाशित नहीं हो सकता है नाप्रकाशः प्रकाशते" ] अन्यथा इनका प्रका ही नहं 
होगा; क्योकि हमने इस विषय में पहले ही कहं दिया है, किन्तु जब माया-शक्िि के द्वारा विच्छेदन 
अवभास में स्वातन्त्यरूप से रहता है उसके माध्यम से ही इसका बाहर में भासित होना संभव है, 
तब उस समय बाह्यत्व का अवकम्बन करके अवभासों को स्थिति बाहर ओर भीतर दोनो मे भी 
रहती है, यह्‌ अन्तराभास बाह्यत्व का विरोधी नहीं है प्रत्युत प्रमाता के प्रका मे विश्रान्ति को 
पा लेने के कारण सब आमासों का मूर अन्तराभास होता है, इसकिए वह केसे विरोध करेगा ? 
इसी कारण उचित ही कहा है--“सदेव आत्तराणां सत्ता" अर्थात्‌ आन्तर आभासो की सत्ता सव॑दा 
वनी रहतो है ।॥ ७ ॥ 

अब शंका करते है कि बाह्यता का ज्ञान रहने पर ही पदार्थो की अथंक्रिया बनती है 
ओर बाह्यत्व का ज्ञान बाह्यन्द्ियों के द्वारा ही हौ सकता है, इस प्रकार विकल्पों से होनेवाे 


१६६ ] ईखवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-८-९ 


रंभदति, तत्‌ कथम्‌ अमीषाम्‌ अथंक्रिया स्यात्‌, दह्यते च विकल्पोट्किखितः पिक्लाचादिः त्रासा- 
दिविघायी ? इत्याश्लङ्धचाह- 
विकल्पे योऽयसुल्लेखः सोऽपि बाह्यः प॒थक्प्रथः । 
प्रमात्रैकात्म्यमान्तर्यं ततो भेदो हि बाह्यता ।॥ ८ ॥ 
विसजञं विशेषरूपे विकल्पज्ञाने य॒ उल्लिख्यमानः कान्ताचौरादिः अर्थः सोपि बाह्यः, न 
केवकं बहिरवलोक्यमानः, यस्मात्‌ सोऽपि प्रमातुः सकालात्‌ पृथगेव प्रथते "अयमिति" यच्च 
प्रमातरि अहमित्येव विश्नान्तत्वं, तत्‌ आन्तरत्वम्‌, अन्तरिति निकटम्‌, तच्च कचित्‌ अपेक्ष्य, 
उदेक्णणीयन्च सवत्र प्रमातेव अपेक्लगीयान्तराभावे, ततश्च प्रलातरि निकरं तादात्म्यं प्राप्तमेव 
इति, ततो यत्‌ भिन्नं तत्‌ बाह्यत्व इति यु्ा--उल्छेलस्यापि अर्थक्रिा \ ८ \\ 
ननु कुम्भकारादिग्यापारेण घटादेः अस्तु बाह्यत्वम्‌, अन्तःकरणगोचरस्य तु क कृतं तत्‌ ? 
इत्याशङ्य आह- 
उल्लेखस्य युखादेश्च प्रकाशो बहिरात्मना । 
इच्छातो भतुरध्यक्षरूपोऽक्नादिभुवां यथा\ ९॥ 


पिदाचादि का ज्ञान संभव नहीं हय सकता है; क्थोक्रि बाह्येन्द्रिथो से पिद्चाचादि का ज्ञान होना 
असंभव है, तव विकल्पो से होनेवाङे पिशाचादि के ज्ञान से अथंक्रिया कैसे होगी ? ओौर विकल्पो 
से उठे हुए पिचाचादि चास आदि देनेवाले देखे जाते हँ-एेसी आशंका कर कटे ह-- 

जो यह्‌ विकल्प मे उल्लेख होता है, वह॒ भी पृथक्‌-पृथक्‌ फँ मनेवाला बाहरी है । एक प्रमाता 
में होनेवाका अन्तर का ही प्रकाश होता है; क्योकि उससे भिन्न होना ही बाहरी प्रका दै।॥ ८॥ 

स्थूक विमं के विशेषरूप विकस्पज्ञान मे जो कटे गये कान्ता, ` चोरादि पदार्थो के अथं 
[ आकार ] है वे मी बाहरी है, केवर बाहर मे देखा भी नहीं जाता है; ` क्योकि वह तो बाहर कौ 
चीज है, जिस कारण से वह भी प्रमाता से भिन्न ही भासता है । इसक्िए "अयमिति" एसा कहा 
जाता टै इस प्रकार प्रमाता मे अहं शब्द से विश्वान्त रहता है, उसे आन्तर में रहनेवाखा कदा 
जाता है । यहाँ पर अन्तर ब्द का समीप निकट अथं है, वह किसी को अपेक्षा करके होता है 
ओर अपेक्षणीय वस्तु-पदाथं सवंत प्रमत्ता ही माना जाता है; क्योकि कोई दूसरा अपेक्षणीय नही 
रहता है, इसचिए प्रमाता के समीप तादात्म्य प्राप्त किये हौ रहता है । इसलिए उससे जो मित 
है, वह्‌ बाहरी है- यह अथेक्रिया का उल्लेख युक्त ही है 11 ८ ॥ 

जव शंका करते ह कि कुंभकारके व्यापार के द्वारा उत्पन्न होनेवाछे घटादि का बाहरी. 
पन भले ही हो, किन्तु अन्तःकरण में होनेवाठे जो नीख-सुखादि है, उसे किंस हतु द्वारा आपने 
बाहर मे मान चया है ? एेसी आशंका कर कहते ह-- 

जो अन्तःकरण में विषय नील-पृखादि का बाहर प्रकाश आता है वह्‌ ईख्वर को इच्छा से 
होता है । जैसा कि चक्षु-इन्द्िो से होनेवाठे विषयों का प्रत्यक्न प्रका वाहर में होता हे ॥ ९॥ 
१. इच्छातः इसमे तसिलः सावं विभक्ति कत्वात्‌ तृतिया्थं तसिः 

तृतीया विभक्ति में तसिल्‌ प्रत्यय हज है--एेसा अथं अभिव्यक्त होता हे । 

२. अक्षादिमूवां विषयाणाम्‌ यथा प्रकाशः 1 अक्षादि-इन्दिों के विषयो का जला प्रकाश होता हे । 


अ.-१, आ.-८, का.-र ] विमधशिनीटीकोपेता [ १६७ 


अरन्तविकत्यप्रतिनिम्बितस्य नीलादेः यो बहिरात्मना प्रमातविच्छिल्चेन स्वभावेन रकाः 
स भतुः अन्तराभास्तान्‌ विश्रतो बहिःसुटि च पुष्णत्तः ईश्वरस्यैव इच्छया, यथेव चक्षुरादिविषय- 
भूतानां प्रत्यक्षज्ञानशन्वाच्यो बाह्यात्मना प्रकल््लो नीखादोनान्‌ 1 एतदुक्तं भवति-कुम्भकार- 
व्यापारो नाम परमार्थतः ईश्वरेच्छैव तदवभातिततकायस्पन्दपर्यन्ता, न पुनरन्थः क्श्चन सः, 
ततश्च यथा ईश्वरेच्छया प्रकाशात्‌ अबहिभरंता अपि नीलाद्या बाह्यकरणगोचरीभूताः कल्पितात्‌ 
प्रमातुः विच्छिच्चङ्पेण बाह्यत्वेन भासन्ते, तथा अन्तःकरणगोचरीभूता अपि-इति को विषः । 
सुखदुःखप्रायास्तु भरताद्युक्तरूपाः स्थायिग्यभि चारिङ्पा रतिनिर्देदादयोऽन्तःकरणेकगोचरा बहि- 
रात्मना भान्ति, संकल्पेषु यद्यपि क्षेत्रज्ञस्यैव स्वाद्यम्‌ तथापि चित्परमा्थताया न्यग्भावयितुम्‌ 
अशक्यत्वात्‌ ईश्वरस्यैव तत्‌ वस्तुतः, यथोक्त ग्रन्य्तैव-- 

ध्यचप्य्थंस्थितिः प्राणयुयंष्टकनियन्तरिते ! जोवे निरुद्धा तत्रापि परमात्मनि सा स्थिता ॥ 


वुद्धिरूपी भूमि में प्रतिविम्बित नीक-सुखादि का जो वाहुर प्रमातु-विच्छिन्न स्वभाव से प्रकाद्च 
होता है, वे भर्ता अर्थात्‌ परमेश्वर को इच्छा से ही अन्तराभास पदाथं बाहर मे प्रकायित होते 
रहते है, [ “भतुः' भर्ता शब्द “ङभृञ्‌' धारण-पोषणयोः' धातु के अथं में है ओर उससे ही निष्पत्ति 
हुई है ] जेसा कि चक्षु-इद्रिय आदि कै विषय होनेवारे नीक-सुखादि पदाथं के प्रत्यक्ष-ज्ञान शाब्द 
के वाच्य बाह्यरूप से होनेवाला प्रका हे । यह्‌ कहा गया हँ कि कुभकार का व्यापार वस्तुत्त 
परमेश्वर की इच्छा से ही होता है । वह्‌ इच्छा कंसो होती है ? ईद्वर की इच्छा से अवभासित 
विशिष्ट वद्धि-प्राण-काय इत्यादि के स्पन्दन से मृत्िण्ड-दण्ड-चक्रादि के अवभासखरूप ये सारे के सारे 
है-एेसी ईदवर की इच्छा है जिससे कि दण्ड, चक्रादि के व्यापार से घट को उत्पत्ति हो, इससे 
अतिरिक्त कोई दूसरा व्यापार वहाँ पर नहीं है, इससे यह सिद्ध होता है कि ईइवर की इच 
द्वारा होनेवाले प्रकार से वाहूर मे नहीं जानेवाङे नीर-सुलादि जो बाह्येन्द्रियो के विषय ह, 
मायीय वृुंभकारादि से कल्पित प्रमात्ता से विच्छिन्न होकर बाहर मे भासते ह, इसी प्रकार अन्तः- 
रण के विषयरूप होकर भी भासते हँ । इन दोनों मे कोन सी विदोषता हे ? क्योकि इन दोनों का 
भासनातो बराव्रर एकसा हीदहै। सुखदुःखादि तो प्राः भरतमुनिंसे कहै गये रति ओर 
वैराग्यादि स्थायी व्यभिचारी भावोंके रूप मे उत्पन्न होते हं ओर वे अन्तःकरण के हो विषय 
होकर बाहर में भासते है, यद्यपि संकल्प-विकल्पों मे क्षत्रज्ञ-जीव की ही स्वतन्त्रता रहती है- तो 
भी, चेतन को परमाथंता को दबाने के लिए, असमथं होने के करण, वस्तुतः उस ईदखर को हो 
स्वतन्त्रता रहती है । जिसक्रे विषय में ग्रन्थकार ने स्वयं कहं दिया है क्ि-यद्यपि प्राण ओर 
पुयेष्टक से नियन्त्रित जीव में पदार्थो कौ स्थिति रहती है । फिर भी परमात्मा मे उसको स्थिति 


१. धारण एवं पोषण अथं मं 'इभृम्‌" धातु से निष्पन्न भतं शब्द है इसका षष्ठो विभक्ति में भतुः = 
ईश्वरस्य रूप बनता हे । 
२. रतिर्हसिश्च शोकश्च कोधोत्साहौ सभयं तथा । 
जुगुप्सा विरप्रयश्वेति स्थायिभावाः प्रकोतिताः 1 
नाटय-जलास्त्र के प्रणेता भर्त स॒निने कहा है कि रति, हास्य अर्थात्‌ सनो विनोद, शोक, 
क्रोध, उत्साह, साहस, घृणा ओर विस्मय ये सब स्थायो भाव हें । 





१६८ ईङ्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-१, आ.-८, का.-१०-११ 


तदात्मनैव तस्य स्यात्कथं प्राणेन यन्त्रणा \ इति ! यत्र तु अनिच्छोरेव क्षेत्रज्ञस्य स्वरसवाहिव्या- 
क्षेपसारा साकल्पिकी सृष्टिः तत्र स्फुटः ईश्वरस्यैव व्यापारः, तस्मात्‌ सांकल्पिकानामपि बहिभवि 
परमेश्वरेच्छेव हेतुः-इति सिद्धान्तः ॥ ९ ॥ 
आधुना पु्वोक्तम्‌ एेक्यं माहेण्वयं च निगमयति- 

तदेक्येन विना न स्यात्संविदां लोकपद्धतिः । 

प्रकाडोक्यात्तदेकत्वं मातैकः स इति स्थितम्‌ ॥ १० ॥ 

स॒ एव विमुशत्वेन नियतेन महेहवरः । 

विमशं एव देवस्य शुद्धे ज्ञानक्रिये यतः ॥ ११॥ 


यत्‌ एतत्‌ पूवक्तिन ग्रन्थेन उपपादितम्‌, तत्‌ इति- तस्मात्‌ हेतोः, संविदां- ज्ञानानाम्‌ 
एेक्येन विना, लोकपद्धतिः लोकमागंः- सर्वो व्यवहारो न संभवेत्‌, संभवति च अयम्‌, तस्मात्‌ 
एेक्यम्‌ आसाम्‌ 1 न चेतत्‌ दुर्घटम्‌ यतो--विषयप्रकाश् एव संवित्‌ उच्यते, केवलं विषयोपराग- 
महिम्ना बहिमुंलतया नीलगप्रकाज्लोऽन्यः, पीतप्रकाशश्चान्यः, परमाथतस्तु प्रकाशस्य देशकालाकार- 
संकोचवेकल्यात्‌ एकत्वमेव इति एक एव प्रकाशोऽन्तविश्नान्तः, स एव च प्रमाता उच्यते इति 
स्थितम्‌ इदानोम्‌ उपपत्तितः, न च अस्य असौ प्रकाश्लक्षणः स्वात्मा नीलाद्युपरागश्च परामशन- 


बनी रहती है; क्योकि वह्‌ जोव उसमें परमात्म-स्वरूप से ही रहता है, अन्यथा जीवों के प्राण से 
उसका नियन्त्रण होना असम्भव है । 

जहां पर नहीं चाहनेवाे क्षेत्रज्ञ की अपने होनेवाछे विक्षेप-मूकक संकल्प जन्य सृष्टि होती 
है उसमें प्रत्यक्षङ्पर से ईद्वर का ही व्धापार रहता है, इस कारण संकल्प द्वारा होनेवाले प्रमात। 
से बाहरी व्यवहारो में ईङ्वर की इच्छा ही हेतु होती है-यह सिद्धान्त है ॥ ९ ॥ 

अब पूर्वोक्त एकता का ओर महेश्वर की महिमा का उपसंहार करते हँ - 

ग्रन्थ में प्रतिपादित एकता के बिना संविद्रप॒ ज्ञानो का लोक्-व्यवहार नहीं हो सकता है । 
प्रकारा को एकता से ज्ञानो को एकता है ओर वह॒ एकप्रकारा प्रमाता है--यह सिद्ध हभ ॥१०॥ 

वही महेखवर नियत विमं से लोकमागं को चलाता है; क्योकि देव का शुद्ध ज्ञान भौर 
क्रिया ही विमं है ॥ ११॥ 

यह्‌ जो पूर्वो्छ ग्रन्थ से सिद्ध किया है, उसो हेतु से ज्ञानों का एेक्य नहीं होनेके कारण 
सब लोकव्यवहार नहीं सम्भव हो सकता है, किन्तु यह्‌ व्यवहार होता हृभा दिखायी देता भी 
है, इसोचए मानना पडेगा किं ज्ञानो का एेक्यरूप है आर यह्‌ एेक्य कोई दुधंट नहीं है, जौ कि 
न हो सक्र । क्योकि विषय प्रकाश ही संवित्‌ कहा जाता है, केवर विषय के मले रहने से बहम 
होकर नीलभ्रकाश अन्थ है मौर जोवप्रकाश्च अन्य है-एेसा बोध हुआ करता है । परमा्थंरूप स 
तो प्रकाश का देक, कार ओौर आकार के संकोच न होनेसे एक ही रूप रहता है । वही प्रका 
अन्तःकरण में विश्रान्त होने से अहं शब्द का वाच्य है, वही प्रकाश प्रमाता है-एेसा कहा जता 
है । यहो उपपत्ति से इस समय हढ सिद्ध हो गया, [ न च' इससे द्वितीय स्लोक कौ व्धाद्या 
करते ह ] प्रमाता का यह्‌ प्रकारारूप अपना स्वरूप नीलादि से उपरत होकर भी परमाथ दूत्य 
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शुन्य एव आस्ते-स्फटिकमणेरिव, अपि तु सदेव विमृश्यमानर्पः, इति विभरशद्रत्वम्‌- 
अनवच्छिन्नवि मंता अनन्योन्मुखत्वम्‌ आनन्दैकघनत्वमेव अस्य माहेश्वयेम्‌, स एव हि अह 
भावात्मा विमर्शो, देवस्य--क्रीडादिमयस्य, शुद्धे-पारर्माथक्यौ ज्ञानक्रिये, प्रकाशरूपता ज्ञानं, 
तत्रैव स्वातचू्पात्मा विम्ञंः क्रिया, विमक्ञंश्च अन्तःकृतप्रकादः इति विमशं एव परावस्थायां 
ज्ञानक्रिये, परापरावस्थायां तु भगवत्सदाशिवभुवि इदन्तासामानाधिकरण्यापन्नाहंताविमशंस्व- 
भावे, अपरावस्थायां च मायापदे इदंभावश्राधान्येन वतंमाने इति विशेषः! स्वंथा तु विमलं 
एव ज्ञानं, तेन विना हि जडभावोऽस्य स्थात्‌ इति उक्तम्‌ “स एव च क्रिया" इति-भाविनः 
क्रिथाधिकारस्य उपक्षेपं करोति इति शिवम्‌ ॥ १०-११ † आदितः \॥ ८९ ॥ 


इति श्रीमन्माहेश्वरा्ायंवर्योत्परृदेवपादविरचितायामीदवरश्रत्यभिन्ञायां, 
श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तकृतविमशिन्याख्यन्धाख्योपेतायां 
माहेश्वयंनिरूपणाख्यमष्टममाल्िकम्‌ । ८ ॥ 


ही रहता है [ अव वैधम्यं से इष्टान्त दिया जाता है ] जेसा कि स्फटिकमणि विमशं शून्य रहती 
है इसलिए जडरूप मानी जाती है, अपितु यह्‌ सदैव विमृद्यमानरूप रहता है ओर अपने को 
विमशं करता हुआ-निरन्तर अनवच्छिन्नरूप से विमं करने के कारण अपने स्वरूप में ही रीन 
रहना तथा आनन्दघन में वने रहना इसको महेश्वरता है । वही परमेख्वर का अहंभावरूप 
विम दहै, जो किं क्रीडादि में निमग्न रहते है, उनका शुद्ध पास्माथिक ज्ञान ओर क्रिया ह 
प्रकाशरूप ज्ञान है, उन्हीं मे विमर्शात्मक स्वातन्त्यरूपी क्रिया भी रहती है, तब फिर, विमशं 
क्या वस्तु है ? विमरंँ को ही अन्तःकरणकरत प्रकाश करते हैँ ओर वही आगे चरू कर परमशिव 
अवस्था में ज्ञान गौर क्रिया हो जाता है । शिव अवस्था एवं जीव अवस्था तो भगवान्‌ सदायिव 
की भूमि में 'इदन्ता" से मिरी इई "अहन्ता" इन दोनों मे समानरूप से एकतापूवंक होकर रहती 
है मौर वही अपर-जीवावस्था आगे चर्‌ कर मायामय पद में इदन्ता' कौ प्रधानता कौ ग्रहण कर 
वतंमानरूप में रहती है । यही इसक्री विशेषता है । इसलिए सब प्रकार से विमर ही ज्ञान है, यदि 
वहन हो तो यह्‌ प्रकाश भी जडरूप ही हो जायेगा, इसोक्िए कहा है किं स एव च क्रिया" वही 
क्रिया है-इस प्रकार आगे होनेवाले क्रियाधिकार का प्रसंग भी सुचित होता.है । १०-१९॥ 


अष्टम आद्भिक समाप्त 
इति सवंदकषनाचायभीृष्णानन्दसागरविरचिता 
प्रथमन्ञानाधिकारहिन्दीग्याख्या 
शिवरखनो 
इति प्रथमः ज्ञानाधिकारः समाप्तः ` ` त 
@ ` ` ` 4 ४ नी 
२२ 


जथ द्भिल्लीखः च्छियाधिच्छारः 


अथ दितीये चक्रियाधिकारे क्रियाश्क्िनिरूपणाख्यं 
प्रथममादह्धिकम्‌ 


वितंतविशदस्वात्मादरे स्वदक्तिरसोज्ञ्वलां 
प्रकटयति यो मातुस्वांशप्रमेयतटद्भये । 
बहुतरभवद्ङ्खोभूमि क्रियासरितं परां 
प्रकटयतु नः भीमानौरीपतिः स ऋतं परम्‌ ॥ १॥ 
यत्रं विभ्ान्तिमासाद्य चित्रं क्रोडाविजुम्मितम्‌ । 
क्रियाशक्तिः ्रियात्यन्तं दशयेत्तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ २॥ 


अथ क्रियाशक्तिस्वरूपं वितटय निर्णेतुम्‌ अधिकारान्तरम्‌ आरम्यते, तत्र इलोकाष्टकेन 
“अत एवः“““““. " इत्यादिना “यदवभास्यते".”“““" इत्यन्तेन परमेश्वरे परमार्थतोऽक्रमा श्रिया, 
परिमितसांसारिकप्रमातुगतक्रमावभासनयोगात्‌ सक्रमापि च, इति-उपपाद्यते, तथाहि श्लोकेन 
उक्तयुवंपक्ष्रतिक्षेषः । ततः इलोकेन सक्रमत्वाक्रमत्वविवेकः । ततः इलोकत्रयेण क्रमस्वरूपनिर- 


जो परम शक्तिरूपं अम्बिका है, उसका स्वामी परमेच्वर बडा ही व्यापकं स्वरूपवाला है; 
जो कि अपने आददांरूप दप॑ण मेँ स्वशक्तिरूपी रस से उज्ज्वक विविध प्रकार की भूमिकाकी 
प्रकट करता है, क्रियारूपी उक्छृष्ट॒ सरिता को प्रमाता अपने ही अं से उद्भूत प्रमेय तये म 
बहाता है, वहो भगवान्‌ परभेच्वर उस सत्य को हम लोगों के प्रति प्रकट करे ।॥ १॥ 

जिसमे विश्रान्ति लेकर यह्‌ क्रीडा-क्ेत्ररूप जगत्‌ विचित्र होकर फेरता है; जिसको क्रिया 
हाक्ति अत्यन्त प्रिय है उसका दशंन करार्वे, हम उस शिव को स्तुति करते हें ।॥ २॥ 


अब क्रियाशक्ति के स्वरूप का विस्तारपुवंक निणंय करने के लिए दूसरा क्रिया अधिकार 
आरम्भ किया जाता दै, आठ इोकों से “अत एवः ˆ ˆ“ - इत्यादि से केकर "यदवभास्यते"*“““ 
यहा तक । परमेश्वर मे वस्तुतः क्रिया अक्रमरूप से रहती है ओर परिमित सांसारिक प्रमाताभों 
मे भेदतः क्रम से युक्त भी हो जाती है, इसीको सिद्ध करते ह, देखिये-एक इलोक से के हए 
परवेपक्ष का निराकरण किया जायेगा । इसके परचात्‌ एक रोक से सक्रमत्व का ओर अक्रमत्व 
करा विचार किया जायेगा । अनन्तर तीन श्लोकों से क्रम के स्वरूप का निरूपण होगा | इसके 


१. “वितत इत्यादि से स्तुति के ब्याज से अधिकां सुचित हो रहा है । विमं -शक्ति स्वातन्त्यरूप का रस 


चमत्कार के दारा उज्ज्वल स्वरूप है । 
२. बह परा-शक्तिरूप अम्बिका का ईइवर अर्थात्‌ पति हम लोगो के लिए परम सत्यप्रकाश [ अन्तःकरण 
मँ ] प्रकट करे । 


, ३, यत्र = अक्रमपूरवंक क्रिया चिद्रूप में रहती है । इस इलोक से आह्धिक का अथं सुचित होता है । 
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पणम्‌ । ततः इलोकटयेन सक्रमत्वाक्रमत्वयोविषयविभागः, विषयविभागे च सति वस्तुतः एकत्रव 
तयोः विश्नान्तिः, इति इलोकेन निरूप्यते, इति-तात्पयम्‌ आदिकस्य 1 

इलोकार्थस्तु निरूप्यते- तत्र पूवेक्ति ज्ञानशक्तिसम्थनोपयोगिंनि प्रमेये सिंध प्रमेयान्तरमपि 
भयत्नतः सिद्धम्‌, इति मधिकरणसिद्धान्तदिज्ञा दशंयति- 


अत एव यदप्युक्तं ॒क्रिया नंकस्य सक्रमा। 
एकेत्यादि प्रतिक्षिप्रं तदेकस्य समथनात्‌ ॥ १ ॥! 


यत्‌ तावत्‌ उक्त-ज्ञानान्येव अनुभवविकल्परूपादिभिन्नानि न तेषाम्‌ आश्योऽस्ति 
करिचत्‌, संस्काराच्च स्मृतिः सिद्धा, ज्ञानं च जडं चेत्‌ न अथस्य प्रकाशः, अजडं चेत्‌ देशकाल- 
सङ्नोचवैकल्यात्‌ आत्मतत्त्वात्‌ अभिन्नमिति, तत्‌ तावत्‌ ध्रतिक्िप्त-भिन्नानामनुभवादीनामनु- 
पपत्तेः वितत्य वशितत्वात्‌ ! न च संस्कारमात्रात्‌ स्मृतिः-इत्येतदप्युक्तम्‌, अजडमेव च 


बाद दो श्लोकों से सक्रमत्व ओर अक्रमत्व के विषय का विभाग किया जायेगा मौर विषय का 
विभाग हो जाने पर परमार्थतः एक जगह ही दोनों की विश्नान्ति हो जाती है-यह एक इ्लोक 
से निरूपण किया जायेगा । इस आद्भिक का इतना ही तात्पयं है । किन्तु अब इकोक के अथं 
का निरूपण किया जाता है-पवं मे कही हुई ज्ञान-शक्ति का समथंन एवं उसमे उपयोगी प्रमेय 
तत्तव के सिद्ध हो जाने पर दूसरा प्रमेय भी तो बिना यत्न से ही सिद्ध हो जाता है, इस अधिकरण 
सिद्धान्त के अनुसार अर्थात्‌ एक के सिद्ध हो जाने पर दूसरा स्वयं सिद्ध हो जाता है । जेसा कि 
परमाणु का नित्यत्व, इसी बात को दिखाते है- 
इसक्िए जो भी कहा गया है, इस विषयमे कि एक की क्रिया क्रमवारी नहीं होती, 
एक के सिद्ध हो जाने पर दूसरे का स्वयं सिद्ध हो जाना इत्यादि दिखाने से ॥ १॥ 
जब कि प॒के कहा गया है कि अनुभव-विकल्परूप से संतानरूप ज्ञान मिन्न-भिन्न है उनका 
कोई आश्रय नहीं है । संस्कार से स्मृति की सिद्धि होती है ओर यदि ज्ञान को जडखूध मानोगे तो 
अथं का प्रका नहीं होगा, यदि अजडरूप कहते हो तो उतमें देशच-कार का सङ्कोच न होने से वह्‌ 
आत्मतत्त्व से अभिन्न हो जाता है । पहङे वह पुवंपक्त मेँ आ गया है इसकिए सिन्न-मिन्न अनुभवो 
को उपपत्ति नहीं वैठती है, इसको विस्तारपूर्वक दिखा दिथा है । इस प्रकार संस्कार मात्र से 





१. प्रमेय का विचार करने पर तो ज्ञान-शक्ति का सम्थंन उस पति प्रमाता भें अयत्न सिद्ध हो जाता है 1 

२. एक प्रमाता में सिद्ध हो जाना । 

३. जिस एक प्रमाता की पुष्टि हो जाने से ज्ञानशक्ति का समथंन हो जाता है ओर उसी से क्रिया-शक्ति को 
भी पुष्टिहो जाती हे। 

४. अधिकरण सिद्धान्त उसी का नाम है जो एक अथं के सिद्ध हो जाने पर उसके अनुयायो दूसरे अथं की 
भी सिद्धि हो जाती है । जैसे परमाणु की सिद्धि हो जाने पर उसका नित्यत्व स्वतः सिद्ध हो जाता हे 1 

५. अनुभव विकल्परूप से सन्तानवृत्ति ज्ञानां को ही प्रकाशित करतो हे । 

६. संस्कार से ही स्मृति-की सिद्धि होतो है । इससे अतिरिक्त स्मृति मं कोई हेतु नहीं है 1 यहाँ पर “चकार 
शाब्द का “एव' अथं हे । । 


१७२ ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा . [ अ.-२, आ.-१, का.-१ 


मसकुचितरूपं ज्ञान-तत्स्वातन््यावभासितज्ञेयोपरागवशात्‌ तु अस्य सङ्कोचावभास इत्यपि 
दशितं यतः, न केवलम्‌ अतो हितुकलापात्‌ ज्ञानशक्तिचोद्यानि निवारितानि, यावत्‌ क्रियाशक्ति 
विषयाण्यपि इषणानि, अत एव हेतुजातात्‌ अपसारितानि, इति अपिश्छब्दाथः ! एका क्रिया 
क्रमिका कथम्‌ आश्रयस्य एकस्वभावत्वे सति घटते ? इति यदुक्तं, तथा "तत्न तन्न स्थिते ˆ“ 
इति, "दविष्ठस्यानेकरूपत्वात्‌"""“““" इति च यदुक्तं तदपि प्रतिक्षिप्तमेव, यत इयति पूर्वपक्षे इयदेव 
जीवितम्‌-एकमनेकस्व भावं कथं स्यात्‌ इति ! तत्र च उक्तं चित्स्वभावस्थ दपंणस्येव एकतानप 
बाधनेन आभासभेदसम्भवे क इव विरोध इति, तस्मात्‌ प्रत्यभिज्ञानबलात्‌ एकोऽपि असौ 
पदार्थात्सा स्वभावभेदान्‌ विरढधान्‌ यावत्‌ अद्धोकूुरते तावत्‌ ते विरोधादेव क्रमरूपतया निर्मास- 
मानाः तमेकं क्रियाश्नयं सम्पादयन्ति इति, ततश्च सम्बन्धादीनामपि उपपत्तिरिति \॥ १॥ 

ननु च क्रमिकत्वमेव क्रियायाः स्वरूपं, क्रमश्च कालककनाहीने चिन्मये भगवति नास्ति; 
इति कथम्‌ अस्य सा भवेत्‌ ? इत्याशङ्धयाह- 


हौ स्मृति नहीं हो जातत है, इसे भी हम कह अये है; इसीकिए ज्ञान अजड एवं असंकुचितल्प 
है उसको स्वतन्त्रता अवभासित होनेवाङे ज्ञेय के संमित हो जाने के कारण इसके संकोच का 
अवभास माम होता है; क्योकि यह्‌ भी दिखा दिया है, इसलिए न केवर हेतु समुदाय के द्वारा 
ज्ञान-शक्ति से प्रक्रारित होनेवाङे पदार्थो का निवारण कर दिया है, किन्तु क्रिया-शक्ति के ` विषयों 
मेँ भी दोष दिया है, इसक्िए हतु समूह से हटा दिया गया, “अपिः शब्द का यह भी अथं होता 
है 1 एक क्रिया क्रमवारी केसे हो सकतो है ? आश्रय की एक स्वभावता रहने पर घटती है । 


इस विषय मे कहा गया है, तत्र तत्र स्थिते" - ˆ“ - "।' इत्यादि बाते कही हुई है; क्योकि 
दो वस्तुओं मे जो रहेगा वहं अनेकरूपो मे रहेगा । इसका भो खण्डन हो चुका है, पूवंपक्ष का 
इतना ही जीवन है-जो एक है वहु अनेक स्वभाववाला कंसे होगा ? इस प्रकार वर्ह पर हमने 
इसका उत्तर दे दिया है किं चेतन का स्वभाव दपंण के तुल्य है । इसक्ए एकता को बाधित न 
करते . हृए आभासो का भेद होना सिद्ध ही है, इसमें कोई विरोध भी नहीं मालृम होता, इसीक्षए 
प्रत्यभिज्ञान के बल से यह एक ही पदाथंरूप स्वभावभेद जितने भी विर्दध-विरुदध स्वीकार करोगे 
उतने हीः विरोध से क्रमरूप दारा निर्मासित होते हृए उस एक क्रिया के आश्रय को सम्पादन 
करेगे, आश्रय एकत्व के समथंन से सम्बन्वादि को उपपत्ति वेठा लेनी चाहिए ॥ १॥ 


अब राका करते हं किं क्रमिकत्वही क्रियाका स्वरूप, ओर कार की गति से शन्य 
भगवानु चिन्मय है उसमे तो क्रम नहीं रहता, इसक्िए क्रिया का होना उसमे कैसे घट सकता 
है ? अर्थात्‌ अक्रमवाठे में क्रमरूप क्रिया कंसे संभव होगी ? एेसी शंका कर उत्तर देते है- 


१. सम्बन्व तो दो वस्तुओं में रहता है एक मं कंसे रहेगा ? इसका आशय यह है कि एक का स्वभाव एक 
ही होता हे, दो. नहीं हो सकते ओर व्यापाररूप क्रिया तो समवायी के बल से अविभक्त रूप में दिखायो 
देती हे, .लोग उसे पदां का स्वभाव कहते हँ तथा क्रिया भेदवादियों की भौ यही सम्मति है, यहां पर 
आभासतार वस्तुवाद में भेद प्रतोति से जो एक सम्बन्धरूप एक सम्बन्धित्व को केकर क्रिया का बोध 

, + होता है, बह तो एकता से युक्त रहता है, यदि बह पदाथं प्रतीति को छोड़कर सेकड़ों शपथ खाने पर 
भी भेद से कंसे व्यवस्थापित हो सकता हे । 


अ.-२, आ.-१, का.-२ ] विमिनीटोकोपेता [ १७३ 


सक्रमत्वं च छोकिक्याः क्रियायाः कालश्क्तितः 1 
घटते न तु शाहवत्याः प्रभव्याः स्यात्प्रभोरिव ।\ २ ॥ 


उत्क्षिपति अपक्षिपति हस्तम्‌ इति ये पूवेत्तिरे क्षणाः ते क्रमवन्तः, तत्र येषां त एव “क्रिया 
काणादानामिव तेषां सा सक्रमा प्रत्यक्षेणेव भाति । ये तु मन्यन्ते. तथाभूतपरिदुह्यमानभेद- 
सम्पादिका या असौ काचित्‌ अतीच्िया हस्तगता शक्तव्यापारोदृबोधल्पाः नित्यानुमेया तस्या 
केवरं पूर्वापरीभूतत्वम्‌ अनुमीयते, इति लौकिक्या: क्रियायाः सक्रमत्वं कालशक्तेः आभास- 
विच्छेवनप्रदशंनसामथ्यंरूपात्‌ पारमेरवरात्‌ शक्तिविशेषात्‌ घटते उपपद्यते, या तु प्रभोः सम्बन्धिनी 
तदब्यतिरिक्ता क्रियाशक्तिः शाश्वती काङेन अस्पष्टा तस्याः सक्रमत्वम्‌ अस्ति, इति-सम्भाव- 
नापि नास्ति, यथा प्रभोः सक्रमत्वमप्षम्भाव्यं तथा तस्या भपि 1 उक्तं हि- 

“हुस्तस्य सक्रमत्वे, तदृगतापि क्रिथा तथा स्यात्‌" इति ॥ २॥ | 

ननु कालो विकेषणभावम्‌ उपगच्छत्‌ भावं स्वेन रूपेण अवंचिछनत्ति, तत्र कोऽसौ कालो 


काल-शक्ति के द्वारा रौकिक क्रिया में ही सक्रमत्व घटता है 1 सदा-सवंदा होनेवारी प्रमु 
की क्रिया में क्रम नहीं होता । जेसा कि प्रभु मे क्रम का अभाव रहता हे ।॥ २॥ 

हाथ उठाता है एवं गिराता है इस प्रकार पूर्वोत्तर [ भागे-पीछे] होनेवारे. क्षणो मे ही 
क्रमरूपता होती है, जिस काणाद प्रभुति के मतमेतोवेक्षणदही क्रिया हं ओर वहु सक्रमवाली 
क्रिया प्र्यक्षरूप से ही दिखायी पडती है । किन्तु कुछ रोग पूवत्तिर क्षणरूपं संयोग-विभाग से 
होनेवारी क्रिया को मानते है वह्‌ तो कोई अतीन्द्रिय दहीक्रियाहै जोकि हाथ में व्यापार खात्ती 
है ओर वह्‌ कायंरूप अनुमान से ही जानो जातो है उसका केवर पूर्वात्तिररूपरत्व हौ अनुमित किया 
जाता है । इस प्रकार छौकिक क्रिया का सक्रमत्व काल-शक्ति के आभास विच्छेदन के सामथ्यं 
को प्रदशंन ही परमेश्वर कौ चक्ति विरोष से मात्र कर सकती है । किन्तु प्रमु से सम्बन्ध रखनेवाली 
भमिन्नरूप शाइवत क्रिया-शक्ति को काक स्पां भी नहीं करता, उसका सक्रमत्व होता है, . एेसी 
संभावना भी नहीं करनी चाहिए । जसे प्रभु मे सक्रमत्व का होना संभव नहीं होता, वेसे उसकी 
क्रिया मे भी नहीं होत्ता; क्योकि इस विषय में कहा गया भो है-- 

जब हाथ क्रमवाखा है तो हस्तगत क्रिया भौ सक्रमरूप ही होगी; प्रभुतो काकसे 
अनवच्छिन्न स्वङूपवाले होने से उसको क्रिया भो करु से अनवच्छिन्नरूप हौ होतो है; क्योकि वह्‌ 
परभु की, जैसी शादवत्‌ होती है । २॥ 

अव शंका करते हैं कि काक विशेषणल्प होता हुआ पदार्थो मे. अपने रूप से मेदं करता 


१. क्रिया को प्रत्यक्ष प्रमाण से ग्राह्य काणाद आदि लोग मानते हे । 
२, सयोग ओर विभाग करने में निमित्तभूत पूर्वोत्तरक्षणरूप ॒हस्तगत. भेद का सम्पादन करनेवाली 
उत्क्षिपति" क्रिया कहलातौ हे ॥ 
३. नोलादि-पदार्थो में मेद विखानेवालो कालशक्ति है जित शक्ति विशेष के दारा आभास भेद दिखायी 
देता हो वही शक्ति-विश्ेष काल कहलाता हे 1. 
४. जो क्रिया प्रमु-परमात्मा में रहनेवाखो हे, वह क्रिया तो काल से अनवच्छिन्न होती हे 1 


१७४ ] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-१, का.-३ 
नाम ? इत्याशङ्न्याह- 

कालः सूर्यादिसञ्चारस्तत्तत्पुष्पादिजन्म वा । 

शीतोष्णे वाथ तल्लक्ष्यः क्रम एव स॒ तत्त्वतः ॥ ३ ॥ 

ये इयत्तया परिनिष्ठिता आभासाः सिद्धा, तद्यथा चन्द्रसर्यादीनां सहकारमत्लिका 

कुटजादीनां शीतोष्णादेः परभूतमदविलासादेः त॒ एव “कालः यतोऽपरिनिष्ठितं गमनपठनादि 
तेरियत्तया परिनिष्ठोयते परिवतंकैरिव कनकं, स एव च सूर्यादीनां स्वभावविशेषस्तत््वतः परमार्थतः 
क्रमो, न अन्यः कञ्चित्‌ क्रमो नाम, क्रम एव च कारो, न अन्योऽसौ कथित्‌, इति एवकारो 
भिन्नाभिन्नक्रमो योज्यः, यौगपद्यमपि आभासयोः अपराभासपेक्षया क्रम एव, चिरक्षिप्रादिधीरपि 
विततान्यत्ववल्ात्‌ आभासभेदे क्रमरूप एव, परत्वापरत्वबुद्धिरपि स्फुटत्वादिना तत्रैव, इति तेन 
तेन प्रतिमानवतकतुल्येन सुयंसच्नारादिना सह मीयमानो हेमस्थानीयो देवदत्ताभासस्य वैचित्रय- 
भेद इत्थम्‌ उच्यते--'दिवसं गच्छति" इति ॥ ३ ॥ 

है, एेसो स्थिति मे कार किसको कहा जाय ? इस शंका का उत्तर देते है-- 

सूर्यादि ग्रहों को गति ही कार है अथवा उन-उन पुष्प-कतादि को उत्पत्ति ही का है । 

सूर्यादि ग्रहों के दारा शीत-ऊष्ण होता है, वस्तुतः वही क्रम कहकाता है ॥ ३॥ 
ये ही मात्र परिमित सिद्ध भाभास है सूर्यादि ग्रहोँका आस्न, जही, कुटजादि पूष्पों को 
उत्पत्ति भौर चत्त, ऊष्णादि का होना तथा कोकिलो के मद-विरासादि का जो ज्ञान होता है वही 
तो कारु है; क्योकि अपरिमित का ज्ञान गमन-पठनादि के द्वारा ही सीमित ज्ञान होता है। जषा 
किं स्वणंकार स्वणं का परिमित भिन्न-भिन्न नाम एवं रूपवाङ़े आभूषण गहने बना देता है गौर 
वही परमाथत: सूर्यादि के स्वभाव कौ विरोषता है । उसी का नाम क्रम है, उससे भिन्न कोई क्रम 
नहीं है, ्रमही कालदहे, दूसरा यह्‌ कोई नहींहै। इसप्रकार भिन्न-अभिन्न क्रम र्गा केता 
चाहिए, अर्थात्‌ काकु ही क्रम है एवं क्रम ही कार है । इसीको भेद एवं अभेद भी कहा जाता है, 
आभासो का एकी साथ होना दूसरे आभासो को अपेक्षा से वही क्रम है । विम्ब से होना ओौर 
लीघ्रता से होना यह बुद्धि भी विस्तारवाी दूसरी बुद्धि को अपेक्षा से वही आभास भेद हो जाने 
पर क्रमरूप हो जाती है, छोटेपन भौर बडेपन की वुद्धि भी स्पष्टलूप से उसी में भासतौ है, इसलिए 
उस-उस नाप में आनेवाङे सूयं संचारादि का साथ में अनुमान किया हृभा हेम स्थानीय देवदत्त के 
आभास का विचित्ररूप से भेद हो जाता है । जैसे "दिवसं गच्छति" इस प्रकार से कहा जाता है ॥२॥ 

१. आदि शब्द से अन्य ग्रहों को ग्रहण करना होगा । जैसे-पंगल, बुध, गुर, शुक, शनि इत्यादि । 

२. वैशेषिको का आत्मा से भिन्न काल द्रव्यङ्प हे । सांख्यो का कारण स्वभाववालाहै। वेयाकर्णो का 
काल नित्य “शब्दादि" रूप में रहता हुमा अनाधित प्रवृत्ति स्वभाववाला हे । बोद्धों का काल क्षणो की 
धारावाला होने के कारण परमार्थरूप है वस्तुतः बह कभी भो क्रमरूपता का अतिक्रमण नहीं करता, 
क्रम ही बाहर में कालरूप ते व्यक्त होता है । 

३. क्रम ही विशिष्ट है, परत्व एवं अपरत्वरूप नूतन स्थिति को दिखानेवाला, पुरातन क्रम सतत होनेवाठे परत्व 
ओर अपरत्व के द्वारा बड देरतक व्यवहार होते रहना, नहीं तो, बहुत शीघ्र व्यवहार के स्वरूप से, कम 
स्थिति को दूसरे पदार्थं के आमास से, अनेकरूप मँ परिच्छेद के द्वारा मूततिकृत दूरत्व एवं अदूरत्व से 
होनेबाकते परत्व ओर अपरत्व इन दोनों का संकीणं होकर पदार्था मे अवस्थित रहना ही काल कहलाता ह । 





अ.-२, आ.-१, का.-४ ] विमर्शिनीटीकोपेता [ १७५ 


ननु एवं कालो नाम भावस्वभावभूत एव अस्तु, का असौ कालशक्तिः ? इत्याशङयाह- 
क्रमो भेदाश्रयो भेदोऽप्याभाससदसर्वतः । 
| 
आभाससदसत्वे तु चित्राभासकृतः प्रभोः ॥ ४॥ 


इह स्वभावभेदमात्रं यदि कमात्मा कालः, तदङ्कलोचतुष्टय भिन्नस्व भावम्‌ इति भिन्नकालं 
भवेत्‌, तस्मात्‌ अरुणाभासस्य सद्धावः स्फुटग्रभापुज्ञस्य च असद्ावः-इत्येवंभूतो यो भेद 
आभाससद्ावासबावाभ्यामनुप्राणितः तत्कृतः क्रमः कालात्मा, तौ च आभासानां भावाभावौ 
न बाह्यहेतुकृतो, इति--विस्तायं उपपादितम्‌, इति य एव सवित्स्वभाव आत्मा स्वप्नसंकल्पादोौ 


अच्छा तो, कार पदार्थो का स्वभावरूप भले ही हो, यह काल-शक्ति क्या चीज है ? एेसी 

भाशङ्का कर उत्तर में कहते हँ 

भेद के आश्रय से क्रम रहता है भौर मेद भी आभास के सत्‌ एवं असत्‌ भाव से होता है । 
किन्तु आभास की सत्ता एवं असत्ता में प्रमु का विचित्राभास ही कारणदहै।४ 

यदि क्रमरूप काल को शक्ति का स्वभाव भेद मात्र ही माना जाय, तब तो चारों अङ्गुखियां 
भिन्न-भिन्न स्वभाववारी होने से भिन्न काल्वाखी ही हो जायेगी, इसक्िए अरुणाभास का होना 
गौर स्फृटप्रभा-पृज्ञ का अभाव होना--इस प्रकार इन दोनों सतव एवं असत्त्व भावों से अचुप्राणित 
कालरूप ही क्रम हो जाता है । ये दोनों आभासो मे भाव एवं अभावरूप से रहते है, वे बाह्य- 
नीलादि हेतु के द्वारा नहीं होते, यह्‌ मेने बाह्याथंवादं निरास में विस्तारपूवंक दिखा दिया है । 

इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि जो संवित्‌ स्वभाववाङ़ परमात्मा हँ वही स्वप्न-संकल्पादि मे, 
आभास की विचित्रता के निर्माण में पूणं समथं है; संवित्‌ स्वभाववाङे से ही ये दोनों सत्त्व ओर 


१. यदि स्वभावभेद ही केवल काल कास्वरूपहै, तो सभी अंगुलियों में भो काल का भेद मानना पड़ेगा । 
इसलिए आभास एवं अनाभास के द्वारा जो भेद प्रतीत होतादहै बहतो काल्ङ्पकाही वैसा भेद 
क्रम है, इसमें भेद की कोई कारणता नहीं रहती, आभास के सदद्धाव ओर असद्धाव से विचित्र भेद 
भासते हे, वे दोनो स्वप्न-संकल्पादि में छम के उत्थापन सामथ्यं से ही होते ह । जबकि आपके दारा 
कहा गया है--एकस्यैव तु सा शक्तियदेव भासते" “° ˆ “ˆ ˆ“ । 

एक चिद्रपकीही तो वह शक्ति है जिससे यह सारा का सारा बाह्य -विषय भासित होता हे । 
इस प्रकार प्रसङ्ग में भी कहा हे- 
तमस्य लोकयन्त्रस्य सूत्रधारं प्रचक्षते । 
प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञाभ्यां तेन॒ विइवं विभाज्यते ॥ 
यदि न प्रतिबध्नीयात्प्रतिबन्धाज्च नोत्सुजेत्‌ । 
अवस्था व्यतिको्येरन्पौर्वापयं विनाकृताः ॥ 
इस संसाररूपी यन्त्र का भगवान्‌ चिदात्मा देव हौ सुबधार कहा जाता हे । इसकिए भ्रतिबन्ध 
ओर अभ्यनुज्ञा [ सृष्टि-प्रलय आदि ] के हारा विव विभक्त हो जाता है यदि प्रतिबन्ध न करे एवे 
रतिबन्ध करके अर्थात्‌ उसे न छोड दे तो व्यवस्था विशोणं नष्ट-ञ्रष्ट हो जयेगो, पूर्बत्तिर क्रम के बिना 
व्यवस्या व्यवस्थित नहीं हो सकती है; क्योकि भगवान्‌ ही विचित्ररूप से पदार्थों को आभासित करते हे । 


१७६ ] ईदवरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-२, आ.-१, का.-\ 


माभासवेचित्र्यनिर्माणे धरमु: प्रभविष्णुः इति स्वसंविदितस्त एव तौ भवतः, स हि आत्मनि 
नीलादीन्‌ आभासान्‌ आभासयन्‌ चित्रतया अपरिमेयया भासयति, तथाहि-लोहिताभासं घटा 
भासम्‌ उन्नतामास दृढाभासं च सामानाधिकरण्येन घटाभासं पटाभासं च पथक्त्वावभासेन 
अन्योन्यत्र आभासाभावेन, स्वात्मनि तु एकरसेन आभासेन, इयति च न क्रमस्य उदयः, यदा तु 
शरदाभासं हिमन्ताभासेन च सवथेव शून्यम्‌ आभासयति हेमन्ताभासं च शरदाभासेन तदा 
कालात्मा क्रम उत्तिछति, इति सेयम्‌ इत्थंभूताभाक्तवैचिन्धप्रथनकशक्तिः भगवतः “कालशक्तिः 
इत्युच्यते 1 ४ ॥1 


चित्रामासङ्त्वमेव स्फुटयति- 


म्‌ तिवेचिन्यतो देशक्रममाभासयत्यसौ । 
क्रियावेच्न्यनिभसिात्कालक्रममपीदवरः ॥ ५॥ 


पदाथस्य स्वं रूपं मूतः, तस्या यत्‌ वैचित्र्यं विभेदः तद्यथा गृहमिति अन्यत्‌ स्वरूपं, 


असत्त्व होते हे; क्योकि वे ही अपने में नीलादि-आभास पदार्थो को आभासित करते हुए विचित्र 


चित्ररूप से, अपरिमेय-भसंख्य प्रकार से आभासित करते हैँ तथा जगत्‌ को भी आभासित करते- 
रहते ह । जसे रोहिताभास, घटाभास, उन्नतामास ओर हढाभास इन सों के साथ घटाभास 
ओर पटाभास अरुग-अक्ग आभासो से तथा परस्पर आभासो के अभावों से, अपने स्वरूपम तो 
एकरस के आभास से आभासित होते है, भौर इतने तक क्रम का कोई उदय नहीं होता, किन्तु 
जव शरदाभास को हेमन्ताभास से शून्य प्रकाित करते हैँ ओर हेमन्ताभास को दरदाभाससे 
दन्य प्रकारित करते हं तभी कारुरूप क्रम उपस्थित होतादहै, इस प्रकार चित्र-विचित्ररूप से 
आभासो को फेलानेवाखी जो प्रभु कौ शक्ति है, वही काल-रक्ति' कही जाती है ॥ ४॥ 

इस प्रकार विचित्राभास के स्वरूप को स्पष्ट करते है „4 

महेश्वर मूरति को विचित्रता से देशक्रम को आभासित करते है तथा क्रिया की विचित्रता 
के आभास से कालक्रम को भमो आाभासित्त करते है।॥ ५॥ 


पदाथं का अपना स्वरूप ही मूत्त है. [ 'स्वरूपमात्रमन्थोऽन्यमेदेनावभासमानमर्थानां मूत्त 
अर्थात्‌ मृति उसी का नाम है जो परस्पर भिन्न-सिन्नरूपों से अवभासन होनेवाङले पदार्थो का 
स्वरूपमात्र हो ] उसको विचित्ररूप से भिन्नता दिखायी पड़ती है । जेसे गुह भिन्न स्वरूपवाला है, 


१. संवेद्यरूप मूत्तं पदार्थो का जो वैचित्रभाव है 1 जैसे गृह, प्राङ्गण, बाजार, मन्दिर उद्यान, अरण्य 
इत्यादि भेद, इन्हीं मेदो से विचित्रतापवंक प्रका करते हुए परमेश्वर देशक्रम अर्थात्‌ दुरत्व-समीपत्व ओर 
विस्तृत-संकुचितरूप से मवभासित करते हँ, किन्तु एक की प्रत्यभिज्ञा के सामथ्यं से जो स्वरूप का 
अभिन्न हस्तादि भेद हे जिसका आगे चल करं प्रतिपादन करगे “विमर्द्येनातिरोहितता भि्द्रव्यात्मनः ॥ 
उसका भिल्ल-भिन्च देरात्व, भिन्न-भिन्न घमंत्व है । इससे स्वरूप की एकता का ज्ञान हो जाता है, गच्छति 
चेत्र पच्यते फलमिति" इस प्रकार क्रिया वैचितरयभाव को निर्भासितं करने के कारण ईहवर विरोध 
ओर अविरोध को अपनो स्वतन्त्रता से निर्भासितं करते हए कालरूप क्रम एक में विरुद्ध होने के कारण 
अनुचित होता हओ भी भासित करते हँ 1 यही सूत्र का आदय हे । 


* 


अ.-२, आ.-१, का.-६ 1 विर्मशिनीटीकोपेता [ १७७ 


्ाङ्गणमिति अन्यत्‌, विपणिरिति अन्यत्‌, देवकु रमिति अपरम्‌, उद्यानमिति अन्यत्‌, अरण्यभिति 
तदितरत्‌ तस्मात्‌ वैचित्र्यात्‌ आभास्थमानात्‌ देशरूपो दूरादूरविततत्वाविततत्वादिः क्रमो 
भगवता अवभास्यते, तवा तु गाढप्रत्यभिनज्ञाप्रकाशवलात्‌ तदेव इदं हस्तस्वरूपम्‌ इति प्रतिपत्तौ 
मूर्तनं मेदः, अथ च अन्यान्यरूपत्वं भाति तदा एकस्मिन्‌ स्वरूपे यदन्यत्‌ अन्यत्‌ रूपं तद्विरोध- 
वज्ात्‌ असहभवत्करिया इति उच्यते, तस्था यत्‌ वैचित्यं परिमितापरिमितरूपतात्मक तदेकानु- 
सन्धानेन फलसिद्धयादिनिबन्धनवश्ञात्‌ यथारुचि रचाचतेन निर्भासयन्‌ काकरूपं क्र ममेव भासयति, 
न चेतत्‌ वाच्यम्‌-एकस्वरूपस्य कथम्‌ अन्यत्‌ अन्यद्रुपमिति ? यतो-न असौ कचित्‌ भावो य 
एवं विकल्प्यते, संविदेव हि तथा भाति, तथाभासनमेव च अस्या एेश्वयंम्‌, नहि भासने विरोधः 
कश्चित्‌ प्रभवति, स हि युखदुःखादेर्भासनङृत एव, तथा भ।सनाभाव एव हि विरोधतत्त्वम्‌, एतत्‌ 
अपिशब्देन ईश्व रशब्देन च दक्ञितम्‌ ॥ ५ \ 


ननु एवम्‌ आभासंविषयाभ्यामेव देशकालक्रमास्यां भवितव्यम्‌, अनाभासश्च प्रमाता, स 


प्राङ्धण दूसरा स्वरूप है, बाजार उससे भिन्न है, देवस्थान का दसरा ही स्वरूप है, उद्यान यह 
दूसरा स्वरूप है, जंग यह्‌ उससे भिन्न ही है, इलिए इन विचित्र -चित्र रूपों मे आभासित 
होनेवाङ़े आभासो से देशरूप दूर-समोप, विस्तृत-संकुचित इत्यादि क्रम को भगवान्‌ आभासि 
करते है, जब तो गाढ प्रत्यभिज्ञा प्रका के षर से वही यह्‌ हाथ का स्वरूप है-एेसो प्रतिपत्ति 
हो जाने पर मूत्ि का भेद नहीं भासता अर्थात स्वरूप से अभिन्नता भासने रुगती है भौर 
भिन्न-मिन्न रूपता भासती है तब तो एक ही स्वरूप में भिन्न-सिन्न रूप दिखायी पड़ता हे । वहं 
उसके विरोध के कारण उसके साथ न होनेवारी क्रिया कही जाती है, उस क्रिया की जो विचित्रता 
है वह्‌ तो परिमित होना तथा अपरिमित होना है, ठीक उसके एकत्व का अनुसन्धान करने पर 
[ जैसा कि चैत्र जाता है, फर पकता है 1 ] फर सिद्धि के कारण यथारुचि समञ्च-बृञ्चकर भासित 
करते हए कालरूप क्रम को ही भासित करते ह, यह्‌ मत कहो-एक ही स्वरूप का भिन्न-भिन्नरूप 
केसे हो सकता है ? क्योंकि वह कोई पदाथं नहीं है जो एेसा भिन्न-मिन्न विकल्पित हो जाय, 
संविद्रूष ज्ञान ही [ “आभासान्योऽत्यत्वेन' अर्थात्‌ अन्योन्थरूप से जाभास ] वेसा भासता है इसो 
प्रकार भासना ही इसका परम एेश्वयं माना{जाता है । उसके एेसा भासित होने मे कोई विरोघ भी 
नहीं होता, वह तो सुख-दुःखादि के आभाक्षसे हौ बना हुआ है; क्योकि उसी प्रकार भासित न 
होना ही तो उसका विरोध है, यह अपि" शब्द से एवं ईरवर शब्द से चयोतित होता है । ५॥ 
अब शंका करते कि आमासका विषयतो देश गौर कारुका क्रम ही होता है ओर 
वह्‌ किसी से न भासित होनेवाला प्रमाता है, वह किसी का आभास नहीं है; क्योकि उससे ही सब 


१. अनेक वस्तु में देशक्रम तो गृह ओर प्राङ्गण के जसा होता है ओर कालक्रम आस्र-मजरी के ससान; 
एक वस्तु में न तो देशक्रम ही रहता है ओर न कालक्रम ही रहता है; क्योकि उसमें इुरत्वादि का 
भेद नहीं होता ओर विस्तार भी नहीं होता । अंशो के एकरूप हो रहने के कारण परिपाकरूप से - आचर 
एवं फल के समान हो जाता है । वेद्यांद मं ही कालक्रम की स्थिति रहती हे संविद्र॑प ज्ञान में नहीं रहती, 
ज्ञान में वेद्यां काल कहा जाता ह । ज्ञान के अंश मे नहीं होता ओर न तो विमशं अंश में ही रहता हे । 

२. ईशर ही कालक्रम को अवभासित करता है 1 बह स्वयं अपने से नहीं अपितु कालक्रम से भासता हे । 

२३ 
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हि न कस्यचित्‌ आभासते- तस्य स्वम्‌ आभाति यतः, ततश्च तौ मातरि कथं हद्येते च 
अभवम्‌ अहं भवामि भवितास्मि, इति, गृहे तिष्ठामि अरण्ये देवगृहे" इति च, कि च स्वय 
देशकालक्रमुन्यस्य कि दरं किम्‌ अन्तिकं कि वतंमानं कम्‌ अतीतं कि भावि, इति-प्रसात्राधयो 
भावेष्वपि क्रमो न युक्तः, न च श्रमातुनिरपेक्षेष्वपि तेषु स्वाटमनि दरत्वादि भूतत्वादि वा! 


तदेतत्‌ समथययितुम्‌ आह- 


स्वेत्राभासभेदोऽपि भवेत्कालक्रमाकरः । 
विच्छिन्नभासः शुन्यादेर्मातुर्भातस्य नो सकृत्‌ ॥ ६ ॥' 


आभासित होते ह, इसक्िए देद्क्रम ओर कालक्रम प्रमाता में कैसे हो सक्ते है ? किन्तु देखा तो 
जाता है किं मे अभो हू, पहर था ओर आगे भी होगा, यह्‌ सब आभास प्रमाता में दिख रहा 
है इसीका नाम कालक्रम है, गृह में स्थित हू; अरण्य में रहता हँ; देवस्थान मेँ रहता ह; यहं 
सब देहाक्रम माना जाता है, भगवान्‌ तो स्वयं देश ओर कार के क्रम से दन्य है, इसकिए उसके 
जिए क्या दुरत्व है एवं क्या समीपत्व है, क्या वत्तंमान है, क्या अतीत हुमा भौर क्या भविष्य 
हो होगा ? प्रमाता का आश्चय क्रम भाव-पदार्थोँ मे भी नहीं होना चाहिए ओर प्रमाता से निरपेक्ष 
भी उन पदार्थो मे अपने आप दूरत्वादि अथवा वतंमानादि रहे, यह्‌ कहो, तो एेसा होना केसे 
संभव होगा ? इस बात का समथंन करने के किए कहते टै- 


सवत्र आभासो का भेद तो कालक्रम से होता है । जो विच्छिन्नाभास है, वह्‌ स्वयं भासित 
दून्यादि प्रमाता के बिना नहीं हो सक्रता है ॥ ६॥ 


१. देश-काल का रपर पदार्थो में ही रहे, प्रमाता में नही; क्योकि यह प्रमाता तो निराभास है, उसीते सब 
कुछ आभासित होता है किन्तु वह प्रमाता किसीसे भी नहीं भासित होता है ओर न किसी को 
आभासित करता है, इन दोनों को अनाभास का हेतु बताया है इसकिए ये वोनों सतत प्रकाश स्वभाव. 
वाके कैसे हो सक्ते हे ? कोई कारण इसमें नहीं मिलता है, अतः इनका अभाव ही ह यही कहना 
युक्तियुक्त है, किन्तु दोनो प्रतीत तो होते है, मेँ था, मेँ वतं मान अवस्था भे हुं ओर आगे भी होऊगा 
इस प्रकार गृह, ग्राम, ओर अरण्यादि में रहता हृं एवं भवन पर से मंच पर रह रहा हूं, ओर प्रमाता 
मे ह एवं उसके अभाव में रहता ह, अपने से, भूतादिकों से, दूरत्वादि से भी हमारा योग नहीं रहता है, 
इस प्रकार अनुभव की आलोचना के हारा दिन की अपेक्षा से ही दोनों पदार्थो मे निरूपित क्य जाते 
है 1 ये दोनों श्राह्य में केसे रहेगे, इस प्रकार कहां ये दोनों बद्ध या प्रविष्ट होगे एसा जो मुग्ध होगा, 
बह दोनों सत्रों से प्रतीत होता हे । 

२. जो एक बार यह भासित होता है बारम्बार नहीं होता, इस ब्रह्मवेत्ता कौ युक्ति से निरन्तर अनवच्छिन्न 
भ्रकाहा स्वभाववाके परमाथं प्रमाता सिद्ध हो जाता है । उसमें कभी-भी आभास का भाव एव अभाव 
नहीं होता, इसकतिएु काल का भी स्पशं नहीं होता है, वह पदार्थो में भो नहीं रहता है, अपितु पदाय 
इसने रहत है । 
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देशक्रमोऽपि भवेषु भाति मातुमितात्मनः । 
स्वात्मेव स्वात्मना पुर्णा भावा भान्त्यमितस्य तु ।॥ ७ ॥ 


सर्वेषु वस्तुषु एकानेकल्पेषु यः कालात्मा क्रमः तस्य य आकरः-उत्पत्तिनिबन्धनम्‌, इति 
व्याख्यात आभासस्य भावाभावक्रृतो भेदः स श्रुन्यप्राणबुद्धिदेहारेः भवति, इति संभाव्यते, यतः 
स शून्यादिः विच्छिन्नभाः, नहि तस्य भासनं स्वरूपं-नीलादिंवत्‌ जडत्वात्‌, अपि तु संवित्स्फुरण- 
मस्य भासनं, तत्‌ यदा अस्य नास्ति, यथा सुपे देहस्य संसारयात्रा पतितत्वे शुन्यस्य प्राणादेः तदा 
अस्य भासनं विच्छिद्यते, इति-आभाससद्धावासद्धावकरतः कालक्रमोऽस्ति “अतीतोऽहं बाल्देहा- 
भासरूपो भवामि युवदेहाभासरूप' इति, स च यतः प्रमाता अहंभावसमावेशनात्‌ अपरिपुर्णात्‌ 
अत एव उद्विक्तकालक्रमत्वात्‌ भावेष्वपि कालक्रमम्‌ आभासयति, “योऽहं बालोऽभवं तत्सहभावी 
घटाभासोऽपि अभवत्‌" इति, न तु यः सकृत्‌ विभात इति अनया वाचोयुक्त्या अविच्छिज्ञभासनः 


पदाथं-भावों में देशक्रम भी परिमित प्रमाता के द्वारा ही भासित्त होता है। जैसे आत्मा 
मपने मापमें ही परिपूणं है, इसी प्रकार परमेद्वरशरूप अपरिमितात्मा से पदाथंवगं भी तो 
परिपूणं है ॥ ७ ॥ 

जो एक या अनेक रूपवारी सभी वस्तुओं मे काकरूप क्रम रहता है वहु उसको उत्पत्ति 
मे कारण है, उसकी तो व्याख्याकरदीहै। आभास का भाव ओौर अमाव के द्वारा मेद प्रतीत 
होता है वह श॒न्य, प्राण, वृद्धि भौर देहादि प्रमातूता को लेकर ही होता है, एेसी संभावना भी 
है; क्योकि वे शन्यादि प्रमाता भिन्न-मिन्न रूपों मे है, उनका स्वयं भासित होना स्वरूप नहीं है 
नीकादि-पदार्थो के समान; क्योकि वह॒ तो जडरूप है, वस्तुतः इसका संविद्रूप से स्फुरित होना 
ही भासन है, इसक्िए इसका ज्ञान नहीं होता है । जसे सुप्तदशा में देह को संसारयात्रा छट जाने 
पर [ मूर्च्छादि में ] शृन्य प्राणादि का भासन होना सवंथा बंद हो जाता है, इसक्िए प्रमाता 
का भाव ओर अभावके द्वारा किया हुभा कालक्रम होता है। जसा किमे अतीतकारुमें 
बाल्यावस्था के रूप मे भासित होता रहा, सम्प्रति युवावस्थाके रूपमे भासितदहो रहा हुः 
बेयोकि प्रमाता मे अहुंभाव का समावेा रहता है एवं अपसर्पणं दशा हौ जातौ है इसीक्ए 
कालक्रम के उच्छिन्नहौ जाने से पदा्थं-मावों में भी कालक्रम भासित रहता है । जब में 
बालक था, तब मेरे साथ में होनेवाा घटाभास भौ हो रहा था, जब कि वह सवंदा भासित 


१. जब एक ही स्वरूप में एक्य के अनुसंधान से एकता का बोध होने लगता ह तब तो सूति भें भो अभेद 
की प्रतिक्षण भिन्न-भि्नरूपता आ जाती है ओर वहं सब कालकृत हौ होती हे देलो-कार्यात्मक समी 
वस्तुओं भे छः प्रकार से पदाथा के विकार उत्पन्न होते है, यह सब करमपू्वंक हौ होता है 1 जसे घट- 
पटादि पदार्था का उत्पन्न होना, यह जन्म क्रिया का अवभास हे, बदलना [ परिणाम ] होना, अभिवृद्धि 
होना, क्षीणता को प्राप्त होना एवं नाश होना; यही सत्ता क्रियाओं का घरकाश्च है भौर उन्हीं मं 
एक-एक का जन्म-परिणाम इत्यादि भिल्न-भिन्न अवभास है । उसी प्रकार आगे होनेवाे फक इत्यादि में 
हरापन-पोतपन का होना भी तो परिणाम क्रिया का आभास है 1 यहौ एकता एवं अनेकता कालरूप में 


रहती हे । 
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रमाता सविद्रपः तस्य स्वात्मनि कालक्रमः, नापि तदपेक्षया वेद्ये भावजाते, तद्धि तत्न अभेदेन 
भाति इति । एवं देगक्रमोऽपि भितात्मनः परिच्छिज्नस्वरूपस्य शुन्यादेः देहान्तस्य स्वात्मनि भाति 
“इह तिडामि' इति स्वपेश्नया च, भावेषवपि यत्‌ मम-संयोगपारिमि्येन बतंते तदन्तिकम्‌ इतरत्‌ 
दरम्‌ इति, अमितस्य स्वख्पेयत्ता, शुन्यस्य तु संवित्तत्वस्य भावाः स्वात्मना अहुंभावेन यतो 
भान्ति ततः पुर्णा-अपरिच्छि्नस्व्पेयत्त(काः, यतः स्वात्मा तस्य तथाभूत एव इति समुच्चयो- 
पमा, तदुक्तं अपुर्वापरं हि इदं मुतितः क्रयातश्च स्वं सर्वतः पुणणंम्‌" इति क्रियाप्रसङ्कात्‌ इहं 
कालक्रमः प्रारूरणिको दृष्टान्तत्वेन एतत्प्रसङ्खात्‌ देशक्रमो निरूपितः, दृष्टान्तश्च पुर्वं वाच्य, इति 
वैचित्यनिरूपणावसरे देशक्रमस्य आदो अभिधानं न्याय्यम्‌, उपसंहारे तु प्राकरणिकस्य कालक्रम- 
स्येव आदो निर्देशः, पश्चात्तु प्रासद्धिकस्य देशक्रमस्य इति ॥ ६-७ 1 


ननु एवं सत्ये प्रमातरि भगवति नास्त्येव क्रिथा, इति आयातं--कालक्रमाभावात्‌, क्रमा- 
क्रयेण च तस्या अवस्थानात्‌ ? इत्याशङ्कयाह- 


होनेवाा आभास नहीं था, इस वाचिक-युक्ति से अविच्छिन्न आभासवारा प्रमाता ज्ञानरूप हं 
उसके अपने स्वरूप मे कालक्रम रहता है ओर न तो उसकी अपेक्षा से वेद्य भाव-समूह्‌ मेँ जाता 
हे, उसमे तो वह अभेदभाव से भासता है। [ अथ द्वितोयदखोकन्याख्या एवमिति देशक्रम- 
स्यापि एषेव सरणिरित्यथंः' ] अब द्वितीय इलोक की व्याख्या की जाती है--ईइस प्रकार देशक्रम 
काभो यही मागं है। इसी प्रकार से देशक्रम भी सद्कुचित-परिच्छिन्नरूप शून्यादि से लेकर देहु 
पयन्त अपने मे भासता है “इह तिष्ठामि' अर्थात्‌ यहाँ पर वैठा हुँ ओर यहु अपनी स्वयं को अपेक्षा 
से होता है, पदार्थो मे भी जो मेरे संयोग से मिखा रहता है वह उससे निकटवर्ती कहलाता हँ 
मौर इससे भिन्न रहता है, वह्‌ दू र कहकाता है, इतना ही अपरिच्छिन्नता का स्वरूप माना जाता 
है, शून्य संवित्त मे तो सम्पूणं पदाथं अहंभाव से भासते इसी से ये सभी पूणं हँ ओर 
अपरिच्छिन्न स्वभावव।छे हु; क्योकि उसका अपना स्वरूप वैसा ही है । 'अपरिच्छिन्नस्वरूपेयत्ताकाः 
एव' अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न स्वखूपवाङे ही है, इस प्रकार यह समुच्चय उपमा अलङ्कार है, इस 
विषय में कटा भी गथा है -मूति में तो दूरत्व-समीपत्वादि एवं पूर्वोत्तिर-रूपत्व रहता है भौर 
क्रिया मे मूत-भविष्यादि कार रहता है । किन्तु यह्‌ तो सब से परिपुणं है इसमें न तो दर-समीपत, 
पर्वोत्तरत्व है ओर न तो भूत-भविष्यादि ही हँ । इन सों से रहित टै 1 इसकिए यह्‌ चारों भर 
सेपूणदै। इस प्रकार कियाके प्रसंगको ऊेकर कालक्रम प्रकरण के अनुसार दृष्टान्त द्वारा 
निरूपण किया गया है । इसी कालक्रमके प्रसंगसे देशक्रमका भी निरूधण दहो गया भौर 
दृष्टान्त को पह देना चादिए्‌, मूत्त की विचित्रता के निरूपण कारु में ही सवे प्रथम देराक्रम का 
अमिवान करना समुचित माना जाता है, उपसंहार कार मे तो “सवं त्रामासभेदोऽपि' प्राकरणिक 
इस कालक्रम को लेकर प्रारम्भमे ही निर्देश कर दिया है, किन्तु पइचात्‌ तो प्रसंग से आनेवाले 
देशक्रम का ही निख्पण हुआ हे ।॥ ६-७ ॥ 

अव शङ्का करते ह क्रि इस प्रकार परमाथं प्रकशरूप मगवानू मे क्रिषा हो नहीं रहती 
ठै, यद तो स्त्रयं प्राप्त दै--काल्क्रम का अभवहोनेसे ओरक्रमका आश्य लेकरही त्रिथा 
रहती है । इस आशङ्का का उत्तर देते है 





भ.-र्‌, आ.-१, का.-८ ] विमरिनीटोकोपेता [ १८१ 


कि तु निर्माणशक्तिः साप्येवं विदुष ईशितुः । 
तथा विज्ञातुविज्ञेयभेदो यदवभास्यते 1 ८ ॥ 


इह तत्त्वतः परमेश्वरस्य अप्रतिहतस्वातन्त्यरूपाविच्छिन्नस्वात्मविमशं मयो अनन्योन्मु- 
खतारूपा इच्छैव क्रिया, इति उपसंहरिष्यते अधिकारान्ते ! एवम्‌ इच्छैव हेतुता कतृंता क्रिया 
इति, चैतरमेत्रादेरपि पचामि इति यैव अन्तरिच्छा सैव क्रिया, तया च अधिध्रयणादिबहुतरस्पन्दन- 
सम्बन्धेऽपि पचानि इति नास्य विच्छिद्यते, यत्तु पचामि इति इच्छारूपं तदेव तथा स्पन्दनात्म- 
तया भाति, तत्र तु न करिचत्‌ क्रमः तत्त्वतः! एवम्‌ ईश्वरस्यापि “ईडे भासे स्फुरामि धणे 
्रत्यवमृशामि' इत्येवंरूपं यत्‌ इच्छाटमकं विमशंनम्‌ अहम्‌" इत्येतावन्मात्रततत्वं न॒तत्र करिचत्‌ 
क्रमः, एतदेव च उच्यते-प्रमातुप्रमेयवेचित्यक्रम उत्कसतु अमुना वाक्येन, तदत्रापि न कथित्‌ 
क्रमः, यदा तु इच्छारूपं पचामि" इति स्पन्दनात्मतां कायपयंन्तां गतं क्रमारूषितम्‌ आभाति तदा 
भगवदिच्छा प्रमातुप्रमेयमेदपयंवसिता तक्करमोपदिलष्टा भाति--दपंणतलमिव विततप्रवहन्नदी- 
परवाहुकमसमादिलष्टम्‌, अत्र च केवलं दपंणस्य तथा इच्छा नास्ति, परमेखवरस्य तु सा अस्ति- 


ह विद्वान्‌ ईश्वर कौ वह निर्माण-शक्ति है । जिससे विज्ञाता ओौर विज्ञेय का भेद अवभासित 
तादै। ८॥ 

वस्तुतः परमेदवर की अवाध्य-गति परम स्वातन्त्रयरूप, अविच्छिन्न स्वात्मविमलं करने- 
वाली, किसी अन्य की गोर उन्मुखता न रखनेवारो इच्छा-शक्ति ही क्रिया कही जाती है, इसका 
ह्म अधिकार के अन्त में उपसंहार करेगे । इस प्रकार इच्छा-शक्ति ही हेतुत्व एवं कतृत्वरूप से 
क्रिया होती है, जैसे-चैत्र-मैत्रादि में मै पकाता हुं, एेसा जो भीतरीभाव है वही इच्छा-गक्ति ही 
क्रिया कहटलाती है, चल्दे पर बटरोई को रखना गौर आग लगाना इत्यादि सम्बन्ध मे सभी 
जगह पकानारूप क्रिया ही वनो रहती है उसका कभी-मी विच्छेद नहीं होता, उसकी जो इच्छा 
थी, वही तो इन पकाने आदि रूपों मे स्पन्दात्मकरूप से भासती है, परमाथंतः उसमे कोई क्रम 
नहीं रहता । एेसा ही खवर का भी क्रम है “मै समथं हुं, मे भासित हो रहा हृ, मे स्फुरित हो 
रहा हृं, मे घूम रहा हुं, मे अपने को समञ्ल-वृज्ञ रहा हं, यह सब जो भी विमं है उसे “महम्‌, 
कहा जाता है । इन सब में कहीं पर भी क्रम से उपहित नहीं होते हए दिखते, इसो बात को बताते 
हुए कहते है- प्रमाता एवं प्रमेय का विचित्र्यभावपूवंक क्रम इस वाक्य कै द्वारा उल्लासित होवे, 
इसलिए यहां पर भ कोई क्रम नहीं दिखता, किन्तु जब इच्छारूप “पचामि' एसा कहकर स्पन्दन- 
रूपता को केकर शारीर पय॑न्त परिणित होता हआ क्रमरूप से युक्त भासता है तभी भगवान्‌ को 
इच्छा-शक्ति प्रमाता एवं प्रमेय के भेद तक जानेवारी उस क्रम से मिरी हुई भासती है-जेसे 
दपंण तर में बृहद्रूप से बहता हा नदी का प्रवाहं क्रम हो, [ तेनोपरागात्‌ सक्रमं यथा 
स्फटिकादौ जवाकुसुमः। उसके साथ संपकं होने से क्रमवाला दिखायी पडता है जसे स्फटिकादि 
मणिओों मे जवापुष्प का प्रतिबिम्ब पड़ा हआ । ] | 


१. केवल इतना ही देश-काल का करम नहीं है जिससे कि देशकाल के कम न रहने के कारण क्रिया का 
अभाव हो जाय, किन्तु वही उसे अवभासन करनेवालो क्रिथा-शक्ति है, इस भकार इलोक भें उद्षूत 
“किन्तु " शब्द से द्योतित होता है । 


१८२ 1 ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-९, का.-८ 


इति उभयथा अस्य क्रियाशक्तिः क्रमरूपक्रियानिर्माणसामथ्यं क्रमरूपक्रियोपरागयोगऽच" इति 1 
एवं देशक्रमेऽपि वाच्यम्‌, तत्र तु अस्य चिच्छक्तिः उच्यते अन्यः, इह तु क्रियाशक्तिरेव सा 
स्वोकृता, इति-पिण्डाथंः । 

अक्षराथस्तु-तथा इति स्वरूपभेदेन देशक्रमकारिणा क्रियाभेदेन च कालक्रमसम्पादकेन 
उपलक्षितो यो विज्ञातुः शन्यादेः प्रमातुः भेदोऽन्योन्यं ज्ञेयाच्च, एवं घटादेः परस्परं ज्ञातुश्च स 
भगवता अवभास्थते, यत्‌ तदवभासनं सा ईरितुरपि निर्माणशक्तिः क्रियाशक्तिः न तु केवलं 
शुन्यादेरेव क्रिया, यतञ्च तरितं ज्ञातृन्ञेयक्रियावेचिन्यभेदम्‌ असौ विद्वान्‌ वेत्ति अनवरतम्‌ 
तत्रैव हि तत्‌ स्फुरति ततोऽपि तस्थ सा क्रियाशक्तिः अतो भासनविच्छेदाभावात्‌ क्रमाभावे 


स्थूलदृष्ट्या यद्यपि अध्य भवेत्‌ क्रियानुपपत्तिशङ्ा, † तु एवमस्य क्रियाशक्तिरुपपंला--इत्र 
संगतिः । इति शिवस्‌ ॥ ८ 11 आदितः ९७ 


इति श्रोमदाचार्योत्पर्देवपादविरचितायामीइव रभ त्यभिज्ञायां श्रीमदाचार्याभि- 
नवगुप्तपादकृतविमरिन्ाख्यटीकोपेत्तायां क्रियाधिकारे 
क्रियारक्तिनिरूपणं नाम प्रथममाल्लिकम्‌ ॥ १ ॥ ¦ 


इसमें मेद इतना हौ है किं दपंण की वेसो कोई इच्छा विशेष नहीं रहती, किन्तु परमेदवर 
मे तो वेसा करने को इच्छा-विशेष होती है--इस प्रकार दोनों रूपों मेँ इसको क्रिया-रक्ति रहती 
है । इसी विषय को लठेकर कहते हैँ कि क्रमरूप क्रिया के निर्माण का सामथ्यं बर्‌ ओर क्रमरूप 
क्रिया के उपराग का सम्बन्ध उसमें रहता है । एवं देशक्रम में भो र्गा ठेना चाहिए, कुछ लोग 
तो उसमें परमेश्वर की चेतन-शक्ति रहती है-एेसा मानते है, किन्तु हम लोगों ने तो क्रिया-खछि 
को ही माना है, इतना हौ इसका संक्षेप में अथं है । 

अब अक्षर सम्बन्धी अर्थो की व्याख्या करते हैँ--'तथा इति" स्वरूप का भेद हो जाने से 
देदक्रम हो जातादै ओरक्रियाका भेद हो जानेसे कालक्रम के सम्पादक से युक्त विज्ञाता, 
शन्यादि, प्रमाता के भेद गौर ज्ञेय से भी परस्परभेद हो जाताहै। इस प्रकार घटादि श्ञेय 
का परस्पर मेद ज्ञावा से गौर वह्‌ भगवान्‌ के द्वारा ही भासित होता है। वह्‌ अवभासन ही 
ईदवर की निर्माण-शक्ति क्रिया शक्ति बन जाती है । केवर शून्यादि प्रमाताओं को ही क्रिया 
नहीं होती, अपितु उसमें ज्ञाता एवं ज्ञेय की क्रिया मेद का विचित्र निर्माण भी होता है । विद्वान्‌ 
व्यक्ति ही इस विषय को अच्छो तरह जानता है उसी मे ही निरन्तर स्फुरित होता रहता है 
इसलिए भो उसकी वह क्रिया-शक्ति है । अतः इस अवभासन का अभव न होने से क्रमाभाव रहता 
है, यद्यपि स्थ॒-हष्टि से तो इसमें क्रिथा-शक्ति की अनुपपत्ति को शंका हो सकतो है; किन्तु इसमे 
क्रियाशक्ति का योग बना ही रहता है । यही संगति बेरुती है ॥ ८ ॥ 

प्रथम आल्लिक समाप्त 

१. इस्र्‌ यहो सिद्ध होता है कि सर्वंत्र यह क्रिया-शक्ति हौ स्वयं अक्रपरूप होकर उपराग के कारण 


क्रमरूपता को प्राप्त करतो हे । इसका शुद्ध कमरूप होना व्यापक नहीं माना जाता है, जिससे रिं 
व्यापक की अनुपकन्वि से भगवान्‌ मं क्रियाकानिषिधहो।॥ । 


अथ द्वितीये क्ियाधिकारे भेदभेदविमशंनाख्यं 
द्वितीयमा निकम्‌ 


विरोधमविरोधं च स्वेच्छयेवोपपादयन्‌ । 
भेदाभेदौ च यो मन्त्रतत््ववित्तं स्तुमः शिवम्‌ 11 १ \ 


यदुक्तम्‌-अप्रतिहतसामर्थ्यात्‌ भगवतो निर्माणशक्तिः इति, तदेव बाह्यवाददशनानुपपद्य- 
पानक्रियासंब्न्धसामान्यादिपदाथेराशिसमथंनमूुखेन निर्वाहयितुं "क्रियासंबन्धसामान्यः..“^ ^“ ॥ 
इवि तेन न आ्ान्तिरीदुश्ञौ \' इत्यन्तं इलोकसप्तकेन आदिक प्रस्तुयते 1 तत्र 
प्रथमरलोकेन सुत्रकल्पेन !एकानेकरूपस्य क्रियादेः बाह्यवादे विरदढध्मध्यासदुषणेन अनुपपद्य- 
मानस्याप्यवर्यसमथंनीयं वपुः इति ददयते । द्वितीयेन (तत्र उपपत्तिः" सृच्यते 1! त॒तीयेन 
“निविकत्पकसंवेदनसंवेद्यत्वेऽपि विकल्पकाले एव स्फुटमेषां रूपम्‌" इत्युच्यते \ चतुथपव्र माभ्याम्‌ 
एकानेकस्वरूपताया विषयविभागः" चिन्त्यते ! षष्ठेन शग्रहुणकसुत्रूचितसंबन्धस्वीकृतानां क्रिया- 
कारकभावादीनां स्वरूपम्‌" उच्यते । सप्तमेन “अथंक्रियोपयोग' इति संक्षेपः! ननु एवं तया 
तिर्माणशक्ल्या अवभासनारूपया यत्‌ निर्मोयते तस्थावभासनेव निर्माणं, न अन्यत्‌, सा च 


जो विरोध ओर अविरोध को तथा भेद ओर अभेद को अपनो इच्छामात्रसे ही संपादन 
करते ह; उस मन्त्र तत्त्ववेत्ता शिव की हम स्तुति करते हैँ ॥ १॥ 


जिसके विषय मे कहा गया है कि अप्रतिहत सामथ्यंवाङे भगवान्‌ को निर्माण-शक्ति अर्थात्‌ 
जिसका अप्रतिहत स्वातन्त्य रहता है एेसी वह निर्माण-शच्छि है । जो कि जगत्‌ का निर्माण करती 
रहती है, इसी को न्यायादि दशंनों क सिद्धान्तो मे नहीं घटनेवाली निर्माण-रक्ति कहा जाता है 
मौर क्रिया सम्बन्ध का सामान्यादि पदाथं-समूह के पहङे समर्थन करते हुए निर्वाह करने के किए 
क्रियासम्बन्धसामान्य ˆ “ - ˆ 1 इत्यादि से लेकर “ˆ ` "तेन न भ्रान्तिरोदश ।' इन सात शलोको 
से इस आह्निक का प्रस्ताव करते हैँ 1 प्रथम इलोक से सूत्ररूप मे हो "एकानेकरूपस्य क्रियादेः- 
बाह्यवादे विरुद्धधर्मध्यासदूषणेन अनुपपच्यमानस्याप्यवद्यसमथंनीयं वपुः अर्थात्‌ एकं एवं अनेक- 
रूप क्रियादि का बाह्यवाद में विरदधमं के अध्यास का दौष दिखा करके नहीं धटनेवाङे पदार्थो 
का भी अवर्य समथंन करनेवाला विषय दिखारयेगे । द्वितीय इखोक से तत्र उपपत्तिः उसमें 
[ समथन को ] उपपत्ति दिखार्येगे । तृतीय इलोक से 'निविकल्पकसंवेदनसंवेदयत्वेऽपि विकल्पकाले 
एव स्फुटमेषां रूपम्‌" अर्थात्‌ निविकल्पक ज्ञान संवेद्य वस्तु के भी विकल्पकारु मे भी पदार्थो 
का स्फुटरूप रहता है [ निविकल्पक अनुभव के वेदयकाल मे यह पदाथं वगं जिस स्थिति 
मे रहता है उसी प्रकार विकल्पक मेँ भी स्फुटरूप से रहता है ] यह ॒दिखायेगे । चतुथं एवं 
पञ्चम शलोक से एकत्व ओर अनेकत्व का विषय विभाग करते हए उन पर विचार प्रकट करेगे 
षष्ठ॒दलोक दारा श्रहणकमसूत्रसूचितसंबन्धस्वीकृतानां क्रियाकारकभावादोनां स्वरूपम्‌" अर्थात्‌ 
ग्रहणक सूत्र से सूचित सम्बन्धो का जो क्रियाकारकादि भाव है उनका स्वरूप" करगे । सप्तम 
रोक से अथं क्रियोपयोगः' अर्थात्‌ अथं क्रिया का उपयोग इस प्रकार संक्षेप में कह दिया 1 अब 
शङ्का उठती है कि इस प्रकार उस निर्माण-शक्ति से, जो किं निरन्तर अवभासित होती रहती है, 


१८४ ] । ईर्वरप्रत्यभिन्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-१ 


द्विचन्द्रादेरपि अस्ति, नोखादेरपि, नोादिनिष्ठस्य कम॑सामान्यसंबन्धादेरपि ततश्च “असत्यं सत्यं 
संवृतिसत्यमिति' य एवप्रायेषु व्यवहारः स कथं संगच्छेत--निर्मेयत्वाविक्ेषात्‌ ? इत्याशङ्च- 
क्रियादीनामसत्यत्वं तावत्‌ नोपपन्नम्‌' इति वदन्‌--द्विचन्द्रादीनां तु इत्थमपि असत्यत्वम्‌, 
इति सूचयन्‌ आह- 


क्रियासम्बन्धसामान्यद्रव्यदिक्कालबुद्धयः ) 
सत्याः स्थेर्योपयोगाभ्यामेकानेकाश्रया मताः ॥ १ ॥ 


चित्तत्त्वात्‌ अन्यत्र या क्रियाबुद्धिः कतुंकमंकरणादिषु “चैत्रो त्रजति' "तण्डुला विक्लिदयत्ते 
एधा ज्वलन्ति इति, तस्या एकानेकरूपश्चत्रा्यथं आश्रय आलम्बनम्‌, तथाहि-तत्तहेशकाला- 
कारमिन्नः तत्र चेत्रदेहोऽनेकस्वभावोऽपि “स एवायम्‌" इति एकरूपताम्‌ अपरित्यजन्नेव निर्भासते, 
स एव च एकनेकरूपोऽ्थः क्रिया तथेव प्रतिभासनाच्च पारमार्थिकी, द्विचन्द्रादि तु तथा भास- 


जिसका भासना ही एक प्रकार निर्माण माना जाता है, अवभासन से अत्तिरिक्त नहीं, ओर वह्‌ 
तो द्विचन्द्रादि मे भी भासन-शक्ति रहती है, एवं नीक-सुखादि मे भी होती है, नीलादि-पदारथो 
मे रहनेवार कमं [ क्रिया ] सामान्य [ जाति ] के सम्बन्धमें भी रहनी है ओर इससे सिद्ध होता 
है कि असत्य, सत्य भौर संवृत्तिसत्य ये जो तीन प्रकार के व्यवहार देखे जाते हैँ वे कंसे संभव 
हो सकते हँ; क्योकि सब जगह निर्माण तो एक सा ही दिखायी पड़ता है ? अर्थात्‌ सवत्र द्विचन्द्रादि 
मे भीतो अवभासन एकसादही होता हआ दिखायी देता है] एेसी आशङ्का कर (क्रियादि 
का जो सत्यत्व है वहं उपपन्न नहीं होता", यह कहते हृए-किन्तु द्विचन्द्रादि मे तो सब तरह 
असत्यत्व सिद्ध होता है, यह सूचना देते हए कहते है- | 
स्थिरता एवं उपयोग के द्वारा, क्रिया ओर उसका द्रव्यो के साथ सम्बन्ध त्था जाति, द्रव्य, 
दिदि, काकादि का ज्ञान, ये सभी प्रायः सत्य ही है; एक या अनेक दोनों के आश्रय से माने हृए ह ॥१॥ 
चेतन में क्रिया नहीं रहती, अन्यत्र कर्ता, कमं, करणादि में तो क्रिया वुद्धि रहती है चैतो 
व्रजति" चेत्र जाता है, 'तण्डलका विविलयन्ते चावल पक रह्‌ ह, "एवा ज्वलन्ति लकडियां 
जलती हैँ इत्यादि, उसका एक या अनेकरूप से चेत्रादि के अथं का विषयत्व होता है । देखिये- 
वहां पर उन-उन देश, कार एवं आकारो से भिन्न चैव का देह अनेक रूपों मे रहता हुमा 
स एवाभ्यम्‌" वही यह चेत है, इस प्रकार एकरूपता को न छोडता हृ ही निर्भासित हीता 
रहता है ओर एक से अनेक रूपो मे भासित होना ही क्रिया है, उसी प्रकार वह्‌ भासित होने से 


१. निर्माण-शक्ति का अवभास कम तो देखा जाता है ओर नोलादि-पदार्थो में भी रहनेवाके कमं-सामान्यादि 
का व्यवहार कंसे रहेगा ? वो चन्द्रमा में तो असत्यरूप से रहते है, नीलादि-पदार्थो मे सत्यरूप से रहती 
हँ मौर क्रियादि में संवृत्ति सत्यरूप से रहती है, जैसे रूपादि पदाथं भिन्न-भिन्न रहते हृए भी ज्ञान को 
उत्पन्न करते हं ओर बहुत से परमाणु समूह्‌ नियम से अयक्रिया संपादित करते हैँ तथा भिन्न-सिन्न 
क्षणो का समुदाय ओदनशूप फल को निष्पत्ति कर देता है, उसी प्रकार संवृत्ति सत्य भी है, जेते अपने 
धमं से अथं का अवच्छेदन कर दूसरे स्वरूप में परिणत कर देती है जिस कारण धं से आवृत हो जाता 
हे, इस प्रकार संवृततिसत्य आन्ति से भित्च है, संवृतिसत्य हो कुछ नहं होता- क्योकि सामान्यादि का 
सत्यत्व उसमें रहता है, द्विचन्द्रादि तो मसत्य ह होता हे । 


अ.-२, आ.-२, का.-२ 1 विमशिनीटोकोपेता [ १८५ 


मानमपि उत्तरकालं प्रमाग्यापारानुवृत्तिरूपस्य स्थस्य उन्मुकनेन "द्विच्द्रो नास्ति' इत्येवंरूपेण 
असत्यम्‌, इह पुनः “चलति चेत्र: इत्येवंभूतो विमं: अनुवतंमानो न केनचित्‌ उन्परुल्यमानः 
संवेद्यते, द्विचन्द्रादि च यद्यपि ह्वादोद्धेगयोः उपयुज्यते, तथापि दिचनद्राभिमानी न तावतीं तत्र 
अथंक्रियाम्‌ अभिमन्यते अपि तु याद््ली एकेन शशिना कतव्या-तिमिरापसारणादिरूपा, 
तादृश्येव अपरेण, इति न तद्धिगुणाम्‌ अथक्रिथाम्‌ तत्र अध्यवस्यति, तस्यां च असो न उपयुज्यते, 
ब्रज्यायां तु यामेव ग्रामप्राप्निम्‌ अध्यवस्यति तस्याम्‌ अविकलायाम्‌ उपयोगोऽस्या, इति- 
स्थर्यात्‌ उपयोगच्च एकानेकरूपक्रियातच्वालस्जना बुद्धिः सत्यैव, एवं संबन्धादिषु कालपयन्तेषु 
वाच्यम्‌ उत्तरकारिकासु स्फुटीभविष्यति ॥ १॥ 

ननु एकत्वम्‌ अनेकत्वं च परस्परं विरुद्धे, कथम्‌ एकत्र वस्तुनि स्यातां, ततश्चायं बाघक- 
प्रमाणङ्तः स्थे्येन्मकनघ्रकारः ? इत्याशङगयाह- 


तत्रेकमान्तरं तत्त्वं तदेवेन्द्रियवेद्यताम्‌ । 
संमाप्यानेकतां याति देक्कालस्वभावतः ॥ २॥ 


इह तावत्‌ चैत्रे चलति दृष्टे न जातुचित्‌ न चरति अयम्‌ इति बुद्धिः जायते- न रजतम्‌ 
इतिवत्‌, दिचन्द्रेऽपि नायं दिचन्द्रः तिमिर वशात्‌, अहम्‌ उपण्टु तनयनः परम्‌ एवं वेद्ध इति भवति 


ही पारमार्थिक कही जाती है किन्तु द्विचन्द्रादि तो वेसा भाममान होता हुआ भी उत्तरकारु में 
यथाथं प्राज्ञान के हो जाने पर उन्मूकित हो जाता है, जिससे "द्विचन्द्रो नास्ति' एेसा बोघ होने 
ल्ग जाता है इसी कारण असत्य माना जाता है, क्रिया में तो (चरति चेत्र" अर्थात्‌ चैत्र जाता 
है, एेसा जो विमशं होता है उसक्रा उन्मूलन कोई कभी भो नहीं करता हुभा जाना जाता है । 
यद्यपि द्विचन्द्रादि अनन्द एवं उसके अभाव उद्वेग का उपयोगी होता है, तो भी द्विचन्द्रादि" का 
मभिमान करनेवाला मानता है कि यह्‌ “द्विचन्द्रः' है, उतनी अथंक्रिया का उसमे अभिमान नहीं 
रहता; जितनी एक चन्द्रमा से अन्धकार दूर करना रखता है, वेसी दूसरे चन्द्रमा से नहीं होती, 
दुगुनी अथंक्रिया ्रकाश' देने मे उसे विश्वास नहीं होता; क्योकि वह्‌ इसके चल्एु उपयोगी नहीं 
है, इसीलिए उसमे असत्य वुद्धि उत्पन्न होती है, किन्तु चैत्र विषयक गमन में तो ग्राम की प्रापि 
मे अथंक्रिया प्रत्यक्ष फक के रूप में दिखायी देती है, उपयोग भी तो अथंक्रिया का सत्य अविक्रक 
है, इसकिए स्थैयं ओर उपयोगी होने के कारण एक ओर अनेकरूप क्रियातत्त्व का आलम्बन 
करनेवाखो बुद्धि सत्य ही होती है, इस प्रकार सम्बन्धादि से लेकर कार पर्यन्त कहना चाहिए 
यह्‌ बात हम आगे कारकाभों में स्पष्ट करेगे ॥ १॥ 

अब प्ररन करते हँ किं एकत्व भौर अनेकठ्व इन दोनों का स्वभाव परस्पर विष सा ही 
लगता है; एक ही वस्तु मे दोनों कसे रह पार्येगे ? इसलिए स्थिरता के खण्डन करने का प्रकार 
वाधक मूलक है ? इस पर आशङ्का कर कहते है- 

उसमे एक ही आन्तरीय तच्व इन्द्रियों के द्वारा वेद्य होकर देश ओर कार के स्वभाव भेद 
से अनेकरूपता को प्राप्त कर कते ह ।॥ २॥ 

चेत्र चरता है--इस प्रकार देखने पर नहीं कह सकते हो करि यह्‌ नहीं चलता है; एेसी 
वुद्धि नहीं उत्पन्न होती, जैसी शुक्तिका को देखने पर यह रजत नहीं है, दो चन्द्रामा को भी देख 

२४ 


१८६ ] ईइवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-२ 


उन्मखनाब्रुद्धिः, यत्तु उक्तम्‌-एकमेव कथम्‌ अनेकं मवति इति, तत्न उच्यते--इह कारणमेव 
कथम्‌ अकारणं भवति, अथ उच्यते--विषयमेदात्‌ तथा, इति तद्विषयभेदे एतत्‌ न विरुध्यते, 
इति केन अयं विनीर्णो वरः ? संवेदनेन इति चेत्‌ "चरति" इत्यादौ संवेदनमेव अस्माभिः प्रमाणी. 
छृतं किमिति न सह्यते, विषयभेदोऽपि च अत्र वक्तु न शक्यते, तथाहि-आभासान्तरेण असंभेदने 
तदेकाभाससान्नम्‌, अत एव अन्यापेक्षावियोगात्‌ अन्तरङ्धत्वात्‌ आन्तरम्‌ अनुवर्तमानं तथाभूता- 
भास्मातरग्रहणोचितान्तःकरणवेद्यतया च आन्तरं तथा स्वरूपापरिच्युतेः तत्वम्‌ आभासान्तर- 
योगेन तननसहिष्णुत्वाच्च तत्त्वम्‌ "एकम्‌" इति प्रतीयते, तदेव देश्ाभासेन इह अमुत्र इति, 
कालामासेन अधुना तदानीमिति, स्वभावाभासेन कशः स्थ॒ इत्यादिना, मिभतया अनेकमिति 
बाह्येन्दरियवे्यताथां प्रतीयते, तथा शस्वामिनश्चात्मसंस्थस्य"-. “^` ।' इति उक्तनीत्या विश्वमेव 
आन्तरं सत्‌ एकम्‌, तदेव सान्तविपरिवतिनः उभयेन्द्रियवेद्यत्वम्‌, इति वक्ष्यमाणकार्थकारणभाव- 
तत्तवदृष्टचा इन्द्ियवेद्यतायाभनेकम्‌-देशाद्याभासमिघ्रणात्‌ इति, एकत्वम्‌-आभासान्तरामिध- 


कर यह्‌ 'द्विचन्द्र-' नहीं है, एेसा बोध अपने को हो जाता है; नेत्र दोष से दूषित होने के कारण 
भे चका्चोध हो गया हूं, इसक्िए एेसा समक्चता हुं अतः यह दो चन्द्रमा नहीं है-एेसी बृद्धि हो 
जाती है, किन्तु यह्‌ जो कहा गया है कि एक ही अनेक कंसे हो जाता है, वहाँ पर यह कुना ह 
कि कारण [ बौजादि ] केसे अकारण | अङ्कुरादि ] बन जाते ह, इसके समाधान मे उत्तर देते है 
किं विषय मेद से वेसा हो जाता है, [ कारण-अकारण ] विषय के मेद हो जाने पर कोई विरोध 
नहीं होता, यदि यह्‌ कहो कि विषय भेदसेएेसा हो जातादहै तोम भौ कर्हगा कि यहमीतो 
विषय भेद से हो जाता है, इसको किसने वरदान दिया है कि यह इसके छिए नहीं होगा ? यदि 
कहो करि संवेदनरूप ज्ञान से एेसा होता है तब तो हम रोगों ने भी "चरति" इत्यादि ज्ञान को जो 
भ्रमाणित क्रिया है इसको क्यो नहीं मान लेते हो ? इसमें विषय भेद भी नहीं है, एेसा नहीं कह 
सकते, देखिये--द्‌ सरे आभास से न ज्ञान होने पर एक ही आभास मात्र रहता है, इसीलिए किसी 
अन्य कौ अपेक्षा न रहने के कारण अन्तरंग हो जाने से वहु अपने भीतर स्थिर रहा करता है। 
उसी रकार आभास ग्रहण मे समथं अन्तःकरण से वेद्य होकर उसका अपने स्वरूप से च्युत न होना 
ही आन्तरतत्तव कलाता है; उसको तत्तव इसलिए कहते हँ कि दूसरे आभास के सम्बन्ध से अपने 
विस्तार को सह सकता है जिससे "एकम्‌" एक प्रतीत्त होता है, उसी को देच आभास से यहाँ भौर 
वहां कहा जाता है, कारू आभास से अधुना" अब भौर "तदानीन्तन" तब कहा जात्ता है, स्वभाव 
के आभास से करा एवं स्थूरं इत्यादिरूपों से कहा जाता है, मिले-जुरे अनेकरूपं में बाह्यन्द्रियो के 
ज्ञान से प्रतीत होते है, वैसा कहा भी है स्वामिन्चात्मसंस्थस्य' अर्थात्‌ अपम में रहनेवाले स्वामी 
का ˆ “ˆ इस कही हुई नीति से यह सारा का सारा विद्व ही आन्तरतततव मे एक सुरूप होकर 
रहता है, उसी अन्तवर्ती परिवत्त॑न के साथ दोनों इन्द्रियो से वेद्य होकर आगे कहनेवाठे काय- 
क्रारणमाव यथाथं दृष्ट से इन्द्रियों के द्वारा वेद्य होने पर अनेकता को प्राप्त हो जाते + 
आभास के मिरु जाने से, "एकल्व'--दूसरे आभास के 'मिर्‌ जाने पर केवलं अन्तःकरण से वेच 


१, बाह्य इन्द्रियो से वेद्य होने के कारण सभी प्रमाणो का आसाधारण रूप बाहर मे रहने पर अकेला आ 
जाता हे} 





अ.-२, आ.-२, का.-२ ] विमरिनीटीकोपेता [ १८७ 


ताया अन्तःकरणेकवेदयत्वे चिन्मात्रतायाम्‌, अनेकत्वं पुनर्‌-अगभासान्तरमिध्रतायाम्‌ उभयकरण- 
वेदत्वे चिदतिरिक्तताभासने च, इति--स्फुटो विषयभेदः, तस्यैव च तथात्वम्‌ इति परामशंबला- 
देव कारणाकारणवत्‌ उपादानसहकारिवत्‌ 1 अथ व्यपदेशमात्रम्‌ एतत्‌ कारणम्‌ अकारणं च' 
इत्यादि, तदिहापि एकमनेक्तमिति व्यवहारमात्रम्‌, नोल पोतम्‌ अविकल्पकं सविकल्पकम्‌ इत्यपि 
सवं मायापदे व्यवहारमात्रर्‌ इति सवं समानम्‌, तस्मात्‌ एकःत्वानेकत्वविरोधो न बाधकः, तदेतत्‌ 
एवकारेण उक्तम्‌ 1 तत्र इति-तेषु क्रियादिषु यत्‌ आन्तरं तत्वं तदेव इन्द्रियवेदनीयतां प्राप्य 
देशादिभेदात्‌ अनेकतां याति इति संबन्धः, तत्र इति सत्यत्वे स्थिते तयोर्वा एकत्वानेकत्वयोः मध्ये 
-एकत्वमेवम्‌ अनेकत्वमेवम्‌' इति योजना ॥\ २1 

ननु एवं विषयसेदे अभ्युपगस्यमाने यदा एकं प्रतिभातं भवति तदा न अनेकम्‌, अनेक- 
प्रतिभासे च न एकं प्रतिभातम्‌, इति कथम्‌ एकानेकरूपं वस्तु स्यात्‌, तथाहि बाह्येन इन्द्रियेण 


होकर चेतन भवस्था में एकता को संपादन कर ठेता है । दूसरे भाभास के साथ में संयुक्त हो जाने 
पर दोनों इन्द्रियों से वेद्य होकर चेतन से भिन्न भासता हुआ स्फुट रूपो मे ब्ध हो जाता है ओर 
इसका स्फुट हो जाना हो विषय मेद माना जाता है । उस विषय मेद काही एकत्व एवं अनेकत्व 
है । इस प्रकार परामशं के बक से कारण-मकारण कै जैसा एवं उपादान सहकारी कारण के जैसा 
मात्र कथन मे ही मेद रहता है इसके अतिरिक्त कुछ भी मेदभाव नहीं रहता । [ जंसा कि सहकारी 
सामग्री के अभाव में उपादान का अनुपादनत्व रहता है ] पहले कारण ओर अकारण इत्यादि 
कहना 1 यहां पर भी एक ओर अनेक का एेसा व्यवहार ही मात्र होता है, नीख-पीत एवं अविकल्प 
सविकल्प जितने भी हैँ वे सभी मायीय जगत्‌ में व्यवहार मात्र होते है-यह सब समान है, इसलिए 
एकत्व ओर अनेकत्व का विरोध बाधक नहं होता, उसे 'एवकार' शब्द से कहा गया है । उन 
क्रियादिभों में जो आन्तरतत्तव है वह॒ तो एक ही है, वही इन्द्रिय से वेद्य होकर देशकालादि के 
मेद द्वारा अनेक रूपों मे विभक्त हो जाता है, यही सम्बन्ध भी है, इसक्िए उनकी सत्यता प्रमाणिच 
हो जाने पर उन एकत्व एवं अनेकत्व के वीच में एकत्व एेसा होता है तथा अनेकत्व एसा होता 
है, यह जोड देना चाहिए ॥ २॥ 
भव शंका उरुती है कि [ विषयभेद से एकत्व भौर अनेकत्व मे कोई भी विरोध नहीं आने 
पाता है यह्‌ "ननु" कहकर आक्षेप किया है ] विषयभेद के स्वीकार करने पर जब एक का प्रतिभान 
होता है तब अनेक का प्रतिभान नहीं होता भौर अनेक का प्रतिभान होता है, तब फिरएकका 


१. सब ही नील-मधुर-करककंश इत्यादि पदार्थो की ययाथंतः चिन्मयता होने के कारण, प्रत्येक मं उस-उस्‌ 
धर्मो का योग होने से विक्वरूपता ओर विहवशरीरता सिद्ध होती है--इसल्िए ईश्वर एवं आत्मा मं दोनों 
की उभयरूपता का कहना ठीक हो है, एकत्व करना ठोक नही हे; क्योकि बह तो द्वित्वादि प्रतियोगी 
की अपेक्षा सदा रखता है--मप्रतियोगी में कंसे रहेगा ? इसो को दिखाते हृए कहते हँ “विश्वमेवान्तर 
सत्‌" इत्यादि से । जब फिर उस नोलादि-पदार्थो में अभेद की अन्तःकरण वेद्यतया सभो प्रमाताओं की 
असाधारणत्व भावपुवंक मात्र व्यवस्था देखी जातो हे । भोतर एकत्वरूप से आभास रहता हं भोर 
बाहर में अनेकत्वरूप से हो जाता.है इसौ बात को “एकमिति' इस प्रतीक से कहा गया हे । उसमे भी 
विभाग दिखाते हँ । अन्तःकरण के साय परिवतंन होनेवालो उभय इन्दियां वेद्य रहतो है, अन्तःकरण 
की वेद्यता में एकत्व एवं बाह्य-इन्द्रियों को वेद्यता में अनेकत्व रहता हे । 


१८८ ] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-३ 


चेत्रो विचित्रदेशकः परम्‌ अनुभूयते, न तु अनेकाभाससंमिश्रीकारे बाह्येन्द्रियस्य अविकत्पकस्य 
व्यापारः-संनिहितविषयबलोत्पत्तेः अविचारकत्वात्‌ इत्याहुः, विकल्पेनापि मानसेन तथाभूतं 
वस्तु नेव स्पुरयते इति कथा धिया वस्तु एकानेकरूपं गृह्येत ? इति परव्यामोहनिवहंणाय माह- 


तददयालम्बना एता मनोऽनुव्यवसायि सत्‌ । 
करोति मातुन्यापारमयीः कर्मादिकल्पनाः ।॥ ३ ॥ 


इह “ज्ञानमालाया अन्तःसूत्रकल्पः स्वसंवेदनात्मा प्रमाता जीवितभूतः' इति उपपादितं 
प्राक्‌, स च स्वतन्त्र" इत्यपि निर्णोतम्‌, स तु विश्ुद्धस्वभावः शिवात्मा, मायापदे तु संकु चित 
स्वभावः पड्युः, तदस्य मनःसमुल्लासावसरे विकल्पभूमिकायां स्फुट उल्लासः, रेन्द्रियके निवि- 
कल्पके सदारिषेश्वरदशाम्थुदयात्‌, अविकल्पक्बोधाबहिर्भतविमशंव्यापारस्थ पञ्च दाविनं 
व्यवसायं निश्चयात्मकं विकल्पकम्‌ अनुग्यवसायश्चब्दवाच्यं विदधदन्तःकरणम्‌ एतान्‌ क्रिया- 
सम्बन्धादिविकल्पान्‌ सम्पादयति, ते च विकल्पाः तदूद्रयम्‌ एकंत्वानेकत्वरूपम्‌ अवलम्बन्ते" नहि 
विकल्पेषु प्रतिभासमानम्‌ अवस्तु तत्‌-इति हि उक्तम्‌ श्रकारतेव वस्तुत्वम्‌" इति, न च 
विकल्पस्य प्रकाशर्पतां मुक्त्वा आरोपणाध्यवसायाभिमानादिनामधेयं व्यापारान्तरं पुक्तम्‌! 


नहीं होता, इस प्रकार वस्तु एक--अनेकरूप कंसे होगी ? देखिये--बाह्य-इन्द्रिय [ चाक्षुष अनुभव | 
से चैत्र एक देश को छोडकर दर सरे देश में चा गया--एेसी प्रतीति होती है, किन्तु अनेक आभासं 
को मिखा देने पर बाह्येन्द्रिय जन्य अविकल्पक व्यापार नहीं हो सकता; क्योकि संनिहित विषय 
के वरोत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता है, यह कह सकते है, मानस विकल्प से भी एक एवं अनेकरूप 
वस्तु का बोध नहीं हो सकता तब फिर किस बुद्धि [ अत्रुभव ] से एक-अनेकरूप वस्तु को ग्रहण 
करेगे ? यह दूसरों के ऊपर मोह के जावरण को हटाने के किए कहते है 

इसकिए अनुव्यवसाय करनेवाङा स्थिर मन इन एकत्व ओर अनेकत्व का आधार लेकर 
प्रमाता के व्यापारमय कर्मादि कौ कल्पना करता है 11 ३ ॥ 


यहाँ पर श्ञानमाला का आस्यन्तरीय स्वसंवेदनरूप प्रमात। ही जीवन है, इसका हमने 
ज्ञानाधिकार के द्वितीय आदिक में विवेचन कर दिया है मौर वह “स्वतन्त्र' है इसका भी निणंय 
कर दिया है, वह तो विशुद्ध ॒स्वभाववाला शिवात्मा है, किन्तु मायायी जगत्‌ मे तो संकुचितः 
परिच्छिन्न स्वभाववाला पञ हो जाता है, इसङ्एु इसका मन के समुल्लास अवसरकार मे, जो 
विकल्प भूमिका है उसमें स्टू से उच्छास होता है; क्योकि इन्द्रियजन्य निर्विकल्प दशा मे 
सदायिव ओर ईखवर दशा का उदय होता है, अविकल्प बोध से बाहर में नहीं होनेवाा जो 
विमं का व्यापार है उसके वाद में होनेवाखा निस्चयात्मक व्यवसायरूप विकल्प को अनुव्यवसाय 
शब्द का वाच्य होता है, उसी को करनेवारा अन्तःकरण क्रिया सम्बन्धादि विकल्पों को सम्पादन 
करता है, ओर वे सव के सव विकल्प उन एकत्व ओौर अनेकत्वरूप द्वित्व का ही अवरम्बत करतें 
है, इसक्ए विकल्पों में प्रतिभासित होनेवाटी अवस्तु नहीं हो सकती; यदौ हमने कहा है कि 
श्रकारतेव वस्तुत्वम्‌" आभास को ही वस्तु कहा जाता है भौर विकल्प के  प्रकाशरूप को छोडकर 
मारोप करना, अध्यवसाय करना ओर अभिमानादि नामक दूसरा व्यापार युक्त नहीं वेठ्ता है, 


म.-२, आ.-२, का.-३ ] विमरिनीटीकोपेता [ १८९ 


ततोऽबाह्यं बाह्यम्‌ आरोपयन्ति इत्यादि वचोवस्तुशन्यम्‌, तच्च एतत्‌ उक्तम्‌ “श्नान्तित्वे चाव- 
सायस्य^.. ॥' इत्यत्र । अथ ब्रूयात्‌-परो यत्‌ इन्दरियज्ञानेन प्रकाह्नीयं स्वलक्षणं तत्‌ कथं 
विकल्पः स्पुशोदिति, भवेदेवं--यदि विकल्पो नाम स्वतन्त्रो भवेत्‌, यावता प्रमातुरसौ व्यापारः 
प्रमाता च पूर्वानुभवान्तःस्वसंवेदनरूपः तदस्थ च अयमेव पूर्वानुभवसंस्कारो-यत्‌ विकल्पन- 
व्पापारकाङेऽपि पुर्वानुभवात्मत्वम्‌ अनुज्ज्न्नेव आस्ते, ततः पर्वानुभवतादात्म्यापन्नप्रमातुततत्व- 
व्यापारोऽपि विकल्पस्तदििषय एव, अत एवमुक्तम्‌ आचार्येण--धूर्वानुभवसंस्कारः भ्रमातुरयमेव 
सः! यदपोहनकाकेऽपि स पूवनुभवः स्थितः 1)" इति, तस्मात्‌ प्रमातुः यो व्यापार एकत्वानेकत्व- 
संयोजनात्मा स एव प्रज्नतो यत्र तादुश्लीः क्रिथादिकल्पना एकानेकवस्तुविषया “एताः इति 
 प्रहुणकवाक्यसूचिता मन एव करोति इति स्थितम्‌, यद्यपि अविकल्पेऽपि सामान्याद्यवभासो 
घटमात्रावभासादो, तथापि न तदा सामान्धादि स्फुटं-समानोपरञ्ञकत्वे सम्बन्धिद्रयोःडूवे 
क्रमिकक्षणसन्तानात्यागे अवय्वकदम्बकस्वीकारे अवध्यवधिमत्परिग्रहादौ सामान्यसम्बन्धक्रिया- 
द्रव्यदिगादिषदारथंस्य परमा्थंतः स्फुरणात्‌, इति, 'मानसविकल्पग्राह्या एकानेकरूपाः सामान्यादय' 
इति स्थितम्‌ 1 एवं च संवृतिः विकल्पबुद्धिः, तद्वशात्‌ उच्यतां संवृतिसत्यत्वं सत्यत्वस्थैव तु प्रकारः 
तत्‌, इति द्विचन्द्रादिवत्‌ न असत्यता ॥ ३ \1 


इसकिए अबाह्यशूप आन्तर तत्त को बाह्यरूप में देखते हैँ इत्यादि कहना ही वस्तु शून्य हौ जाता 
है, इसी कारण यह्‌ कह दिया है “भ्रान्तित्वे चावचायस्य ˆ "` इप्त कारिका मे अब भी कोड दुसरा 
यदि कहे कि जो इन्द्रिय ज्ञान से प्रकाशित होनेवाला निविकल्पक ज्ञान है वह कंसे विकल्प को 
स्पशं करेगा, एेसा तब होता जबकि विकल्प का कोई अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रहता-किन्तु एेसी 
तो कोई वात दिखती नहीं, जब तकं प्रमाता का वह्‌ व्यापार ओर प्रमाता दोनों पूवं स्वसंवेदन- 
रूप होते गौर उसका यह्‌ पुवं के अनुभव संस्कार जो कि विकल्प व्यापार कार में भी पूवानुमव- 
रूप को नहं छोडता हु रहता है, इससे यह सिद्ध होता है कि जब तकं पूर्वानुभव अपने 
स्वरूप को प्रकाश करता रहता है तब तक ही पूर्वाचभव के साथ तादात्म्य को प्राप्त होकर, 
प्रमाता ओर उसका व्यापार भी विकल्प पूवं के अनुभव का ही विषय होता है, इसच्िएु भाचायं 
ते कहा किवं के अनुभव का संस्कार प्रमता का ही विषय है । विकल्प दा मे भी पूवं का 
अनुभव स्थिर रहता है ।' इसकिए प्रमाता का जो व्यापार एकत्व ओर अनेकत्वं का संयोजनरूप हैँ 
वहो प्रकृत प्रसद्ख मे आ रहा है जिसमें एेसी एक एवं अनेक वस्तु विषयकं क्रियादि की कल्पना हे, 
उसे "एता इस शब्द से सूचित किया गया है, जब कि वह॒ मन ही करता है यह्‌ बात स्थिर हुई, 
यद्यपि अविकल्प दशा में भी केवर घटादि के अवभास मे सामात्यादि का अवभास होता हे, तो 
भी सामान्यादि का उसमें स्फ़टाभास नहीं होता; दो सम्बन्धिर्यो से उत्पन्न होनेवाङे समानतः 
उपरञ्ञकता में क्रमिक क्षण-सन्तान छोड देने पर एवं अवयव समूह्‌ के स्वीकार करने पर अवधि 
ओौर मवधिमान्‌ के ग्रहण करने मे सामान्य सम्बन्ध, क्रिया, द्रव्य, दिला, कारादि पदार्थो का 
परमाथंतः स्फुरण होने से मानपर विकल्प से गृहीत होनेवारे एकरूप ओर अनेकरूप सामान्यादि 
होते हँ यही सिद्ध होता है। इस प्रकार संवृति विकल्पवुद्धि, उसी कारण से संवृति है ओर 
सत्यत्व का प्रकार भो सत्य होता है, उसमे द्विचन्द्रादि को जेसी असत्यता नहीं रहती, अपितु 
सत्य रहता हुआ सत्यरूप में भासित्त भी होता है । ३॥ 


१९० | ईंइवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-र, का.-४ 


तत्र च अयं संविदवतरणक्रमो-यत्‌ क्रियाशक्तरेव अयं सर्वो विस्फारः, तत्रापि सम्बन्ध 
एव भ्ररुभ्रूतः तथाहि- समानानां यत्‌ एकं भाति तत्‌ सामान्यम्‌, देवदत्तस्य यत्‌ वैतत्यं सा क्रिया, 
अवयवानां यदेक्यं वेतत्यं च देशतः सोऽवयवी, इमन्‌ अवधि कृत्वा अयम्‌ इत्थम्‌ ततोऽ य अयं 
पुरस्तात्‌ इत्यादिदिक्‌, अस्यायं क्रियाप्रतानः सहभावेन आस्ते विनाभावेन वा इति बतंमानादिः 
कालः, यावत्‌ हि प्रातिपदिकार्थस्य पुष्ठपाति वयुः भाति तदतिरिक्तं सर्वं सम्बन्ध एव इति 
कारकाणामपि सम्बन्धरूपतैव, केवर क्वचित्‌ असौ सम्बन्धो व्यपदेशान्तरग्रन्थ सहते, पथा 
सास्नादिमतां सम्बन्धो "गाव" इति एकव्यपदेशसहिष्णुः तन्न सामान्यादिव्यवहारः, व्यपदेशान्तर 
प्रन्थिभद्खै तु सम्बन्धव। चोयुक्तिरेव, अत एव मृष्टप्रस्थपलादिभ्रमाणपरिमाणोन्मानरूपं तत्र 
सन्तगत वा अणुमहदादि संख्यापुयक्त्वादि च यत्‌ तत्‌ सर्वं सम्बन्धस्यैव विजृम्भितम्‌, येऽपि 
सामान्यादि वस्त्वन्तरम्‌ अमंसत तेऽपि तत्न समवायम्‌ अम्युपजग्भ्रुः जीवितत्वेन, समवायश्च 
सम्बन्धात्मा तदनुग्राह्यो वा केषाच्चित्‌, यत आहुः "तां शाक्त समवायाख्यामनुगृह्धाति सम्बन्धः ॥ 
इति, यदपि च कारकं तदपि क्रियामुखग्रेल्ि, सापि काल प्राणेश्वरम्‌ आश्चयति, सोऽपि क्रिया- 
दारेण सर्वंभावान्‌, सापि सम्बन्धम्‌ उदधुरयति इति सम्बन्धाधीनैव इयं चित्रा छोकयात्रा, तदाह 


इस प्रकार [ क्रियादि संवृतिसत्य में द्विचन्द्रादि के समान असत्यता का निराकरण करः 
देने पर ] कहते है कि वहां पर संवित्‌ ज्ञान का जो क्रमदहै, वह्‌ सब क्रिया-शक्ति काही विस्तार 
है, उसमे भी एक-अनेकरूप सम्बन्ध हौ मूलमूत कारण माना जात्ता है, देखिये - समान पदाथो मं 
जो एकरूपता दिखती है वही सामान्य कहलाता है, देवदत्त का विस्तार दिखायी पडता है वही 
तो क्रिया है अवयव पदार्थो मे जो एकता का विस्तार दिखायी देता है वही देशभाव से अवयवी 
माना जाता है, इसो को सीमित मान करके यह एेसा है, इसके पूवं मे यह है, इत्यादि मावो को 
लेकर दिलाएं बन जाती है । इसी के साथ क्रिया के विस्तार से वतंमानादि काल का भाव होता 
है, जव तक प्रातिपदिकाथं पोषकनशरीर का भाव होता है तब तकं ही उसकी स्थिति रहती है, 
उससे अतिरिक्त सव सम्बन् हो रहता है इसीलिए कारको कौ भी सम्बन्धरूपता मानी जाती है । 
वह्‌ सम्बन्ध केव कीं पर ही दूसरे नाप से अभिहित होता है । जैसे सास्नादि के सम्बन्ध से 
“गौ यह्‌ नाप कहा जाता है मौर उसमे सामान्यादि का भी व्यवहार होता है, दूसरा को प्रकार 
नहीं होता है ओर यही कहने का व्यवहार जगत्‌ का नियम है, इसचछए एक मुदरी, प्रसर, पलादि 
परिमाणों से गौर उसके अन्तगंत अणु, महान्‌, संख्या-पृथवत्वादि जो कुछ छोटा या बडा है वह 
सव सम्बन्ध को ही लेकर होता है गौर साराका सारा विस्तार सम्बन्धका ही है, [ मधिकं 
परिमाण, कम-परिमाण, पररा-परिमाण 1 लम्बाई चौड़ाई ये सब बाह्य संख्या टी कहो जाती है ] 
जो जोग सामान्यादि [ द्रव्य, गुण, कमं, सामान्य, सम्बन्ध भौर विशेष ] पदार्थो को दूसरी वस्तु 
के रूम मे मानते हैँ । वे भी उसमे समवाय को ही जीवनरूप से माने हए है भौर समवाय मी तो 


एक प्रकार से सम्बन्वरूप ही है अथवा किसी के मन मे समवाय के द्वारा हौ उत्पन्न होता हैः 
क्योकि उन रोगों का कथन भी है-- 


सम्बन्ध ही समवाय नामक शक्ति पर अनुग्रह करता है ओर जो कारक है वहंभीतौ 
क्रिया की उन्मुखता रखता है, क्रिया भी अपने प्राणेश्वर कारु का आश्रय लेती है, वह्‌ कां 
क्रिया के द्वारा समस्त पदाथः रादि को देखता है, इस प्रकार क्रिया सम्बन्ध को जगाता है 


क एकः 


अ.-२, आ.-२, का.-४ ] विमरिनीटीकोपेता [ १९१ 


आचायं एव-“भेदाभेदात्मसम्बन्धसहसर्वाथंसाचधिता 1 लोकयात्राङृतियंस्य स्वेच्छया“ ॥ इति, 
अतः सम्बन्धमेव प्रथमं निरूपयितुम्‌ आह- 


स्वात्मनिष्ठ विविक्तभा भावा एकषरमातरि 1 
अन्योन्यान्वयरूपेक्ययुजः सम्बन्धधोपदसम्‌ ॥ ४ 1 


राजा पुरुषश्च बहिस्तटस्थौ स्वात्मैकपरिसमाप्तौ प्रमातृमूमौ यदेक्यं गच्छतः, न च एेक्य- 
मात्रं--तयोः भेद विगलनापत्तेः, अपि तु परस्पररूपदरषात्मकं युगपदेव निमज्जदुन्मज्जदुदामेद- 
कोटिदयदोला रोहणलक्षणम्‌ अन्वयरूपं, तदा तावेव सम्बन्धधिय आलम्बनं भवतो “राज्ञः पुरुष 
इति, तथाह्- राजा यदा पूर्वं धिया गृहीतोऽपि न स्वात्सविश्नान्त्या तुष्यति तदा रूपान्तरेण 
पुंसा शेषं भजन्‌ कृतार्थाभिवति पुरषोऽप्येवं, स॒ च एष रूपरेष एकएव उभयोः चिदात्मनि तथा 


इसलिए यह सारा का सारा खोक व्यवहार सम्बन्ध के अधीन ही रहता है, उसके विषय मे 
आचायंपाद ने कहा है कि- मेद ओर अभेद के साथ समस्त अर्थो का साधन हो जात्ता है । अपनो 
इच्छा से खोक यात्रा का आकारःप्रकार बनता है। इसकिए सवश्रथम सम्बन्ध का हौ निरूपण 
करते हुए कहते ह -- 

एक ही प्रमाता में भिन्न-सिन्न रूपों से भासनेवाङे भाव-पदाथं यदि उसमें भासित होते है 
तो परस्पर अन्वयरूप से एकत्व को प्राप्त होकर सम्बन्धरूप का वाच्य वन जाते हु ।॥ ४॥ 

राजा ओर पुरुष ये दोनों परस्पर भिन्न-भिन्न है । वे अपने आप मं तटस्थरूप से रहते है 
तथा प्रमातुभूमि में संमिलिति होकर एकत्व की प्राप्ति करङ्तेहं ओरवे स्वयं तो एक नहीं 
हो पाते; क्योकि तब तो मेद ही विनष्ट हो जायेगा, गपितु प्रमाता की बुद्धि मे परस्पर मिक करके 
एक ही बार इवते हुए एवं ऊपर की ओर उरते हुए मेद-अभेद कोटिरूपी सूले पर चढ़े हए के 
समान हो जाते है, तब सम्बन्ध बुद्धि का आकम्बन होता है गौर यह्‌ राजा है तथा यह्‌ पुरुष हे 
देखिये--जब राजा पूवं बुद्धि से गृहीत होता हुआ भी वहं अपने मे विश्चान्ति का अनुभव नहीं 
करता तब दूसरे रूप से पुरुष के साथ संपक कर कृताथं हो जाता है उसी प्रकार पुरुष भी कृताथ 


१. "राज्ञः पुरुषः इस वाक्य का यह आशय है--कि मन से भी चाक्षुष परत्यक का परामशं होता हे, 
इसकिए राजा एवं पुरुष का एक पिण्डीभाव से एेक्य नहीं बैठता है ओर न तो बाहर के जंसा तटस्य 
ख्पसे हौ भेद होता हआ दिलाई देता है, अपितु यही बह सम्बन्ध प्रतौति कहलाती है जो यह भेद 
प्रथा सम्बन्धियों भे दिख पड़ती है, बहु भी बाह्य एवं आन्तररूप से ठीक ही बेठती है 1 इसमें कोई 
विरोध नहीं है ओर विमं ब से अन्वय प्रमाता के साय नहीं बेठती है, इसकिए (राज्ञः पुरुषः एसा 
कहा जाता है 1 

२. वस्तुतः प्रमाताओं की एकता को हो एकता कहा जाता है विक्ञेषण ओर विशेष के कारण ही कभी 
“राज्ञः पुरुषः" राजा का पुरुष है ओर कभी "पुरुषस्य राजः" यह पुरुष का राजा है-एेसा होता हे 
नील एवं कमल, धव ओौर खदिर इस.से भिन्न इत्यादि, वैचित्र्यभाव से रहनेवाऊे के भेद को न छोडने- 
वाक्ते विशेषण का ही विष मे अन्तः प्रवेश से तद्रप होकर एक भावपुवंक परिणत होना ओर तरह 
तरह के विरुद्धबर्मी कै अध्यास दोष को छोड़ देना, फिर भो प्रमेयल्प से निमित होकर भासित डोता 
रहता हे 1 


११९ ` ईश्वरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-५ 


अवस्थानरूपः पुर्वप्रतिकब्धसंवित्प्रतिष्ठे तत एव अधिकसंविन्नमज्जनात्‌ अनाभासमानपृथग्भवन- 
लक्षणस्वातन्त्ये विश्वाम्यति, इति त्रैव निर्भासते समास्कन्दितपुरषपरमार्थोऽपि, एवं बहिरनेकता, 
अन्तस्तु परस्पररूपहरषेणेक्यम्‌, इति सम्बन्धस्य रूपम्‌ ।॥ ४ ॥ 


जातिद्रव्यावभासानां बहिरप्येकरूपताम्‌ । 
व्यक्त्थेकदेराभेदं चाप्याकम्बन्ते विकल्पनाः ।॥ ५ ॥ 


जात्यवभासस्य--अवभासमानरूपायाः जातेः ग्राहिकायाः कल्पनाः, ता न केवर सम्बन्ध- 
वत्‌ अन्तर्‌ एकरूपतां बहिश्च अनेकरूपताम्‌ आलम्बन्ते, यावत्‌ बहिरपि व्यक्तिमेदलक्षणम्‌ अनैक्यं 
बहिरेव च तदनुस्युततारूपाम्‌ एकताम्‌ आकम्बनत्वं नयन्ति, “गावः इति हि प्रतिभासे पुथक्‌ च 
ता बहिर्‌ व्यक्तयो भान्ति, येन च बहुवचनम्‌, अनुयायि च आसां भाति वपुः यत एकप्रातिपदि- 
कार्थपरामर््ानुगसः, उभयं च तद्‌बहिरेव इमा" इति अङ्गुल्या निर्देशात्‌, केवरं बाह्यत्वमपि 
स्थिते परमार्थप्रकाशान्तभवि, इति न तत्र भेदाभेदौ इषणं--चित्रसंवेदन इव, अनेन द्रवयेऽपि 
रक्तारक्तादिविरोधः कृतप्रतिविधानः, आन्तरं तु एेक्यं सम्बन्धद्वारेण तद्वदेव सरवंत्र, एवम्‌ अवभास्‌- 
मानस्य घट इति अवयविद्रव्य ग्राहिका याः कल्पनाः ता न केवलं सम्बन्धवत्‌ अन्तवंहोरूपतया 


हो जाता है ओर यही दोनों का एकरूप में इरेष होना कटा जाता है जो कि चिदात्मा में दोनों 
की स्थिति हो जाती है पूवं से प्राप्त प्रतिष्ठित ज्ञान में अच्छी तरह डूब जाने के कारण, भिन्नरूप 
मे न जाभासित होने से परम स्वातन्त्य मे विश्रान्त हो जाता है भौर उसी में पुरुष के साथ 
निर्मासित होकर एकरूप मेँ रहता है एवं बाहर मेँ तो अनेकरूपों मे भासता है, आन्तर की तो 
परस्पर सम्बन्धरूपता होने से एेक्य अवस्था में रहता है, यही सम्बन्ध का स्वरूप है ॥ ४॥ 


जाति भौर द्रव्य के अवभासों की बाहर मे भी एकरूपता रहती है ओर व्यक्ति के एक 
देश भेद से तरह-तरह के विकल्प भेद भी रहते हँ ॥ ५॥ 

जाति का अवभास वस्तु है ओर अवभासमान होते हृए जाति की प्रहृण करने को 
कल्पना होती है, वे कल्पनाएं केवर सम्बन्ध के जैसे भीतर एकरूपता से ओर बाहर में 
अनेकरूपता से आकम्बन करती है, किन्तु बाहर मे भी व्यक्ति के मेदरूप होकर एेक्यूप 
मे नहीं रहती ओर बाहर में भी उससे अनुस्यूत होकर एकता का आलम्बन रे आती ह 
गावः अर्थात्‌ ये गार्ये ह इस प्रकार भिन्नरूप से भासित होने पर बाहरमे व्यक्तियों के ख्पोंमे 
भासती है भौर जिससे बहुवचन का प्रयोग हुमा है गौर इन्दं के पीछे इनका एक शरीर भी 
भासताहैजो कि प्रातिपदिकाथं का परामदों करनेवारा होता है गौरये दोनों बाहरकी ही 
वस्तुएं है जिनको अङ्गुलिनिदंश कर कहा जाता है कि यह्‌ एेसा ही है, बाह्यत्व भो मात्र परमां 
प्रकाश के अन्तभूत बना रहता है, इस प्रकार उसमे मेद-अभेद का बना रहना चित्र ज्ञान के 
समान दोष युक्त नहीं होता, इसी प्रकारं द्रव्य मे भी रक्त-अरक्तादि का विरोध ठीक बैठ जावा है, 
किन्तु भीतर को एकता तो सम्बन्ध के द्वारा उसी प्रकार सर्वत्र बनी हौ रहती है, इस प्रकार 
भवमासमान धट भी अवयवी द्रव्य है उसमें ्राहिका बुद्धि को कल्पनां होती है, वे केवल 
सम्बन्ध के समान नहीं होती, आन्तर ओर बाह्यरूप से एक एवं अनेक विषय वारी है; क्योकि 


अ.-२, आ.-२, का.-६ ] विमशशिनीरीकोपेता [ १९३ 


एकानेकविषया यावत्‌ बहिरप्येकं निःसन्धिबन्धरूपत्वेन भिन्नं च अवयवलक्षणेकदेराद्वारेण 
स्वीकरुवंते, घट इति हि निःसन्धिबन्धनैकघनात्मा विततरूपश्च भाति इति ॥ ५॥ 


क्रियाविमशञेविषयः कारकाणां समन्वयः । 
अवध्यवधिमद्धावान्वयालम्ना दिगादिधीः ॥ ६ ॥ 


कारकाणां कर््रादिक्ञक्त्याघाराणां द्रव्याणां च योऽन्योन्यं समन्वयो दृक््यते, यथा मातु- 
मेयमानानां मिथः, सोऽन्तर्लोनप्रमात्मकक्रियाविहेषपरामर्होकनिमित्तकः, नहि प्रमापरामह्ञंम्‌ 
अन्तर्वतिनं विहाय वस्तुनः साक्षात्‌ अन्वयोऽत्र संवेद्यते, अनन्यत्र भावरूपतानिमित्तता अचर 
विषयार्थः, कारकशक्तीनामपि यः स्वाश्रयः संबन्धः सोऽपि क्रियापरामशंनिमित्तकः, द्रव्याणां च 
शक्तिना च क्रियया साकं साक्षात्‌ संबन्धः, इति इयं क्रियैव भगवतो एतावद्विज॒म्भितं संबन्धम्‌ 
आविभेवियति अस्मादिदं पुर्वं परं दूरे इत्येवं बहिभिन्नतया परामृ्यमानयोः भावयोरन्तर्‌ 
अभेदपुवंकं भेदावमलशंमध्यम्‌ अभेदविश्नान्तं च यत्‌ रूपम्‌ आमृर्यते तत्‌ दिग्‌ इत्युच्यते, अत्र हि 
तयोः मुखाद्यवयवविशेषपरामशंदरः तत्संमुखत्वपराङ्मुखत्वादिनिश्वयः संयोगसयुक्तसंयोगाल्प- 
तादिपरिग्रहश्च उपयोगी, कारपरामश्ंस्थ पूर्व॑परादिरूपत्वे जन्मस्थित्यल्पतादिविमशंश्िरः- 
्षिप्रादिरूपत्वे च, पक्ष्यति पचति अपाक्नीत्‌ इत्याशै तु संभावितस्य स्फुटस्य स्फुटभूतपुवंस्य 


बाहरमे भी एेक्यरूप से ओर सिन्न-भिन्न अवयवोंके रूपोंमे एक देश द्वार से जब स्वीकार 
करेगे तव घटरूपी बुद्धि होगी । वही एेक्यरूप ओौर विस्तृत एकत्व को ढता से भासती है ॥ ५॥ 


जो क्रिया के विमशं का विषय है वही कारकों का समन्वय है । अवधि ओर अवधिमान्‌ 
के भाव का अवलम्बन करनेवारी दिशादि क बुद्धि होती है ।॥ ६ ॥ 


कारकों का ओर कर्तादि शक्ति के आधारभूत द्रव्यं का परस्पर समन्वय देखा जाता है, 
जसे प्रमाता, प्रमेय, प्रमाणो का परस्पर समन्वय होता है, वह भीतर में रहनेवाछे प्रमारूप क्रिया- 
विरोषण का एक परामश निमित्तक है, प्रमापरामशं जो अन्तवंरत्ती है उसे छोडकर साक्षात्‌ वस्तु 
का अन्वय इसमे नहीं ज्ञात होता है अर्थात्‌ अन्तवंर्ती वस्तु का ही साक्षात्‌ अन्वय होता है, यहां 
पर भावरूपता एवं अनिमित्तता ही क्रियाविमं विषयाथं माना जाता है, कारक शच््यिं का 
भी जो अपने आश्रयों से सम्बन्ध है, वहु भी क्रिया परामशं के निमित्त से होता है मौर द्रव्यो के 
तथा शक्तियों का क्रिया के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, इस प्रकार यह भगवती क्रिया का 
हीसाराका सारा विस्तार है। वह आविर्भूत करती है कि-इससे यह पुवं है तथा परिचिम है 
एवं द र-समीपवर्ता है । बाहर मे भिन्नरूप से परानशं होनेवाङे दो भाव-पदार्थो का भीतर 
भमेदपुर्वंक भेद अवमशं के बीच में ओर अभेद विश्रान्तरूप का जो आमशंन करता है उसे ददा 
कहा जाता है; क्योकि इसमें इन दोनों भाव-पदार्थो के सुखादि अवयवविशेष परामश का भादर 
तथा उसके सन्मुखत्व या परान्मुखत्वादि का निक्चय ओर संयोग संयुक्त के संयोग को अल्पता 
का परिग्रहज्ञान उपयोगी ह्येता है । कार्परामशं का भी पूर्वोत्तरादिरूप से उत्पत्ति ओर स्थिति 
कौ अल्पता का विचार चिरकाल ओर योघ्कार के ङ्प मे होत्ता है, पकायेगा, पकाता है ओर 
पका दिया इत्यादि में तो संभावित स्पष्टता का भौर उस स्पष्टता से पहर होनेवारे अपना 

२५ 


१९४ ] ईंदव रभ्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-७ 


आत्मीयसवेदनस्पन्दितप्राणादित्यादिक्रियान्तरस्य फङविशेषस्य च ओदनादेः परामश उपयुज्यते, 
एवं संख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागप्रभृतिषु संबन्धरूपतेव वाच्या, सर्वंथा अयं संक्षेपः, यत्र 
पदाथाभासस्य आत्मविधान्त्या संतोषमपुष्यतः आभासान्तरपरामश्ं वि्नान्दिसाकाङक्षतया 
स्वरूपनिष्ठा तत्र संबन्धरूपतेव क्रियारक्तिविजृम्भामयी, तत्रापि भावान्तर पेक्षया संबन्धान्तरमपि 
अस्तु, यथा संख्यादौ समवायं मन्यन्ते, न च अनवस्था भवन्तो अपि दोषाय, पूर्वापरकल्पभृष्टच- 
नवस्थेव, नहि उत्तरसंबन्धसृष्टया विना पूवंसंबन्धावमासे हानिः काचित्‌ येन मुले क्षतिः 
हाक्येत ॥ ६ 1 

एवं सकङकोकथात्रानुप्राणितकत्पानल्पसंबन्धबन्धुरीभावभावं क्रियाशक्तिविजुम्भा्मकम्‌ 
अनिधाय, तस्य स्थर्योपयोगौ पुरवसुचितो निरूपयितुमाह- 


एवमेवाथसिद्धिः स्यान्मातुरर्थक्रियाथिनः । 
भेदाभेदवतार्येन तेन॒ न भ्रान्तिरीदृश्षी ॥ ७॥ 
इह भावानां न॒ सत्तासंबन्धः, सस्वम्‌--अव्यापकत्वात्‌ अनवस्थावेधर्ध्यादिदोषात्‌, 


आत्मीय संवेदन ज्ञान, स्पन्दन, प्राण इत्यादि से भिन्न-भिच्न क्रियाओं के फरुविशेष ओदनादि है, 
उन सव का परामशं उपयुक्त हौ होता है) इस प्रकार संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संथोग, 
विभागादि गुणों मे सम्बन्धरूपता ही कनी चाहिए, यही संक्षेप में इसक्रा सार है । यहाँ पर 
पदाथं आभास की अपने स्वख्प मे विश्वान्ति हो जाने से भली भांति सन्तोष का अनुभवन 
मिलने के कारण दुसरे आभास के परामश को जो विश्रान्ति है उसकी आकांक्षा से अपने स्वरूप 
मे रहना ही उसमें सम्बन्धरूपता मानी जाती है ओर वही क्रियाशक्ति का विलास भी है, उसमें 
भी दूसरे आभास को अपेक्ष। से दूसरा सम्बन्ध भी भले ही प्रतीत हो, जंसे संख्यादि में समवाय 
सम्बन्ध मानते है, इस प्रकार अनवस्थाका दोषआ मी जायतोभो कोई दोष नहीं माना 
जाना, जसे पूर्वेत्तिरकंल्प की सृष्टि मे अनवस्था आ जाती है, उत्तर सम्बन्ध कौ सृष्टि के बिना पूवं 
सम्बन्व के अवभास मे कोई हानि नहीं होती, जिससे क्रि मूर मेँ क्षति की शंका खडी हो ॥ ६॥ 

इस समस्त रोक व्यवहार से अनुप्राणित प्रायः अनन्तर सम्बन्ध का मिश्वणरूप क्रिया 
शक्ति के विचार को कहु कर, उक स्थिरता एवं उपयोगिता को भी हम पटे कह चुके हं । 
पुनः उसका निरूपण करने के किए कहते है-- ह 

पदाथंक्रिया के अर्थी प्रमाता की एेसी अथंसिद्धि होती है । इसी कारण मेद भौर अभेदनां 
अथं के साथ एेसी भ्रान्ति नहीं खड होतो ॥ ७॥ 

यहां पर पदाथं-मावों की सत्ता का सम्बन्ध नहीं बैठता है; क्योकि अव्यापक होने से तथा 
अनवस्था ओर व्यथंता इत्यादि दोषां से सत्ता भी नहीं होती ओर उससे कोई कायंत्व को सिद्ध; 
भी नहीं दिखती; क्योकि उसमे उसका मिश्रण नहं देखते [ अव्धाप्यवृत्ति का नाम सम्बन्ध हँ 
मौर पदार्थो का सत्ता सम्बन्ध है । वह्‌ व्यापक नहीं होता, इसीक्ए सत्ता के सम्बन्ध से पूवं 
पदार्थं रहते हृए भी न रहने के ही बरावर होति हैँ ? यदि वे नहीं होते है तो न रहने के कारणं 
शर्शङ्गं के सदर ही है भौर उसका न रहना हौ अन्यापक-माव कहलाता है, यदि वे रहते हं 
पसा मानते हो, तब तो अनवस्थादि दोषों से ग्रस्त हो जार्येगे ] 


भ.-२, आा.-२, का.-७ ] विमरशिनीटोकोपेता [ १९५ 


न॒ अथेक्रिया--वस्त्वन्तरत्वात्‌, न तत्कारित्वं-पवंदा तदवेशादशंनात्‌, उक्तं हि-अर्थ- 
क्रियापि सहजा नार्थानाम्‌"""11" इति, तत्कारित्वस्य च प्रत्यक्षानुपलम्भात्मकान्वयव्यतिरेकगम्यस्य 
अप्रत्यक्षत्वे सतोऽपि अप्रत्यक्षत्वभ्राप्ः न अथंक्रियाकरणयोग्यत्वम्‌- तस्य सत्यासत्यके निश्चवयकाले 
दुरवधानत्वात्‌, सर्व॑स्य च अस्य अप्रकारमानत्वे नरश्द्धप्रायत्वम्‌, अथं क्रियाकारितान्तरपर्येषणे 
च अनवस्था, इति प्रकाशमानतेव अनुन्मुल्यमानतथोचित वमरंपरिस्पन्दा भावस्य सत्वम्‌, 
सा च भेदाभेदवबपुषां सम्बन्धादीनामस्ति, इति-निराज्ञङ्कमेव सत्यत्वमेव तेबाम्‌, अथापि यदि 
परोऽनुबन्धीयात्‌--इह रोकः प्राचुर्येण अर्थक्रियार्थो तत्कारिणि सत्यत्वं व्यवहरति तत्‌ [कि 
सम्बन्धादीनाम्‌ अस्ति इति, तदस्य हृदयम्‌ आश्वास्यते, यदि न कुप्यसि तत्‌ सर्वत्रैव व्यवहारे 
यत्रापि स्फुटा सम्बन्धादिधीः न उदेति एवमेव तत्रापि, इति सम्बन्धिादिरूपतया भेदाभेदवान्‌ 
योऽथः तेनेव अर्थक्रिया, न तु स्वातममात्रविश्नान्तेन काचिदपि कदाचिदपि अर्थक्रिया, 
तथाहि-षुखेन स्मयंनाणेन अभिलाषः, इत्यादिक्रमेण सर्वो व्यवहारः सुलाभासश्च योऽनुभूतः स एव 
अभिलष्यते न तु अन्योऽननुभूतः, स एव च यदि प्राप्यते तदभिरुबितं प्राप्तम्‌ इति तुष्यते यदि च 
तत्‌ तदेव ताहि किम्‌ अभिरुष्यते-प्राप्तत्वात्‌, अथ अतदेव, तथापि कथम्‌ अथ्यते-अज्ञातत्वात्‌, 
तस्मात्‌ एतत्‌ एवं भवति-यदि तदेव च अतदेव च तदपि च अतदपि च इति, एवं सुखसाधनेषु 


इसकिए कहा भी गया है-“अथंक्रिया भी पदार्थो के साथ नहीं उत्पन्न होती है" भौर 
इसी कारण उसक्रा कायंल प्रत्यक्षरूप से उपर्न्ध नहीं होता दै किन्तु अन्वय-व्यतिरेक से ज्ञात 
होनेवाले पदाथ के प्रत्यक्ष न होने पर रहते हुए भौ उसका अभाव हो जता हँ ओर वह अथ- 
क्रिया करने के योग्य नहीं रहता; सत्यता ओर असत्यता के निश्चवयकार मे ध्यान न देने के 
कारण इन सवो का अप्रकाश हो रहता है । मनुष्य के श्युङ्खं के समान ओर दूसरी अथंक्रिया के 
अन्वेषण में अनवस्था हो जाती है, इसक्िए प्रकाशमान रहना एवं उन्मूक्ति न हो जाना तथा 
समुचित विमशं होते रहना ही पदाथं को सत्ता मानो जाती है ओर वह्‌ प्रक्रा्मानता भेद एवं 
अभेद शरीरवाङे सम्बन्धादिकों की होती है, इस प्रकार उनकी सत्यता निर्चितखूप से ही रहती 
है अर्थात्‌ बिना शङ्का को ही सत्यता उनमें रहतो है, फिर भी यदि कोड दूसरा आग्रह्‌ करे ओर 
दोष दिखाये- यहाँ पर अधिकतया रोग पदाथक्रिया के ही अर्थी होतेह ओर उस क्रिथाके 
कर्ता में सत्यता का व्यवहार करते हँ तव क्या वह्‌ अथंक्रियाकारित्व सम्बन्धादिको मे रहता 
है ? इसक्िए दूसरों के हृदय मे विर्वास होता है, यदि क्रो नहीं करते हो तो सब जगह व्यवहार 
मे जहाँ पर भो सम्बन्ध बुद्धि स्फुटरूप से रहती है वहाँ पर भेद एवं अमेदमय सम्बन्ध के निना 
कोई मो अथंक्रिया व्यवहारभूमि मे नहीं हो सक्तौ, इस प्रकार सम्बन्धादिरूप से भेद ओर 
अभेदवाल़े जो पदार्थं हँ उसो से अर्थक्रिया होती है अपने मे ही रहनेवाङे पदाथं को तो कोई 
भो-कभी भी अथंक्रिया नहीं होती । देखो-सुखपुवंक स्मरण करने से अभिकाषा होती है 
इत्यादि क्रम से समस्त व्यवहार भौर सुखाभास जो अनुभव मे आता है उसो को अभिराषाकी 
जाती है किसी अन्य की नही, चाहे वहु अनुभूत भौ क्योनहो ? ओर वह्‌ यदि मिक जाता है 
तब अभिरुषित प्राप्त हआ एसा समञ्च करके सन्तुष्ट हो जाता है, यदि वह्‌ वहो है, तब फिर क्या 
अभिकाषा होगी ? क्योकि वह तो रहता ही है, यदि वह्‌ तदहं है, तो उसको चाह क्यो करेगे ? 
क्योकि वह्‌ तो अज्ञात है, इसक्ए यह एसा होता दै-यदि वही है भोर वहं नहीं है ओर वही 





१९६] ईूदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-१२ 


वाच्यम्‌ तदुक्तम्‌ आचार्येणेव “इष्टाथतायामिष्टं वा विभृव्येतेष्टक्ञारि वा! न चाप्यदृष्टमिष्ट 
चयोरपोष्टा दृष्टमोगभूः ॥ दृष्टं च सह ॒दष्टयेव विनष्टमिति कार्थता ्रष्ेकेन विमृष्टं तत्‌“ 
इत्यादि, एवं च आभासात्मनि अस्मिन्‌ असंवेद्यमपि आभासान्तरं सामान्यसम्बन्धरूपतया 
अनुप्रविष्टम्‌, अन्यया न कथंचिद्रयवहारः इति सकर्देशकारदश्चापुरषोपयोगी यदि एषः व्यवहारो 
न सत्यः तहि न अन्यस्य सत्यत्वं विद्यः --इति न अत्र न्तिः इति अमितग्पम्‌ । इति शिवम्‌ 
1 ७ \॥ आदितः 11 १०४॥ 


इति श्रीमदाचार्योत्परुदेवपादविरचितायामीहवरभ्रत्यभिन्ञायां श्रीमदाचार्यामिनवगुप्त- 
पादकृतविमरिन्थाख्यटीकोपेतायां क्रियाधिकारे मेदामेदविमशंनं 
नाम द्वितीयमाह्भिकम्‌ ।॥ २॥ 


अथ द्वितये क्रियाधिकारे मानतत्फलमेयनिरू पणाख्यं 
तुतीयमाल्लिकम्‌ 


प्रमाणानि प्रमावेशे स्वबलाक्रमणक्रमात्‌ । 
यस्य॒ वक्रावलोकीनि प्रमेये तं स्तुमः हिवम्‌ ॥ १॥ 


है ओर नहीं मो है इत्यादि भाव बनते है, एषा सुख के साधनों मे भी करना होगा । इसकिए 
आचायं ने इसका प्रतिपादन भी किया है-- 

अभोष्ट पदाथं को चाहमें इष्टका विचार करें अथवा इष्टकारी जो सुख साधन है उसका 
विचार करे ओर इसमे अदृष्टल्प जो स्वर्गादि है उसकी इच्छा नहीं होत है, दष्ट तो हृष्टिमत्र 
से ओन्चक हो जाता है इसी कारण उसकी चाह क्यों होगी ? इसलिए एक द्रष्टा से ही वह्‌ विमृषट 
हमा करता है" इत्यादि कहा है । 

इस प्रकार आमासरूप इस माव-समूह में सूक्ष्मता के कारण टोक-टीक उसका ज्ञान न होने 
से दुसरा आभास भी सामान्य सम्बन्धरूप से उसमें प्रविष्ट रहता है, अन्यथा किसी प्रकार भी 
व्यवहार नहीं हो पायेगा । इस प्रकार सकर देदा, काक, दरा पुरुष के उपयोगी यह्‌ व्यवहार सत्य 
नहीं है तो फिर अन्य को सत्यता को हम नटीं जानते है--इस प्रकार इसमें कोई भ्रान्ति नहीं 
उठती है गौर न भ्रम मे पड़ना ही चाहिए ॥ ७॥ 

द्वितीय आहिक समाप्त 
जिस चिव के मुखावरोकन करके सभी प्रमाण प्रमा को प्राप्ति के किए प्रमेय मेँ अपने बल 
के आक्रमण क्रम से प्रवृत्त होते है, उस शिव की हम स्तुति करते हं ॥ १॥ 


१. उस महेदवर का यह स्वरूप स्वतः ही सिद्ध है 1 “आदि सिद्धः कर्ता ज्ञाता चैक एव महेश्वरः । एसा जो 
महेडवर के विषय में बताया गया है कि एक महेदवर ही कर्ता ओर ज्ञाता हे । 
प्रमाणसिद्धं यत्किच्ित्तत्सत्यमिति कथ्यते । 
प्रमाणाविषयं यत्त॒ तत्खयपुष्पेण संमतम्‌ ॥ 
जो कुछ भ्रमाण के द्वारा सिद्ध होता है बह सत्य कहलाता है मौर जो प्रमाणभूत नहीं है अर्थात्‌ प्रमाण 
का अविषय है बह तो काञ्च कुसुम के समान हे । इत्यादि युक्ति की संभावना करके अन्य लोग कहते 





म.-२, आ.-३, का.-१-२ 1 विमिनीटीकोपेता [ १९७ 


एवं क्रियाशक्तिविस्फारनिरूपणप्रसद्धेन सम्बन्धपुरःसरं सामान्यादीनां तत्वम्‌ उपपादि- 
तम्‌, अधुना तु सम्बन्धतत््वमेव एकधघनतया व्युत्पादनीयम्‌ 1 तच्च द्विविधमेव परमा्थंतो- 
ज्ञाप्यज्ञापकता काथंकारणता च, तत्न पूर्वस्यां मानमेयभावादिचिन्तास्पदभरतायां सवम्‌ उक्तचर 


इस प्रकार क्रियाशक्ति का ही यह्‌ सारा का सारा विस्तारस्फुरित होता है; क्रिया-शक्ति के 
निरूपणके प्रसंग से सामान्यादिकों क सम्बन्ध उपक्रम का पारमाथिक तत्त्व दिखा दिया गया, अब 
तो सम्बन्ध तत्तव को ही मुख्यरूप से प्रतिपादन करना है । परमार्थतः सम्बन्ध दो प्रकारके हे। 
एक तो ज्ञाप्य-ज्ञापक्रभाव है दूसरा कायं-कारणभाव वाला है, [ ज्ञाप्य-ज्ञापक सम्बन्ध तो जड 
ओर चेतन इन दोनों में रहता है एवं काय-का रणरूप सम्बन्ध मात्र जड में ही रहता है । ] प्रमाण, 





है कि किस प्रमाण से उस महेवर का प्रमाणित होना सिद्ध होता है, प्रस्तुत प्रकरण में ईहवरतः की 
सिद्धिके लिए कोई भी प्रमाण उपयुक्त नहं दिखायी पडता दहै ओरनतोश्रास् हीहोरहादहै। इस 
आशय को लेकर कहते हं कि- 

प्रमाणान्यपि वस्तुनां जीवितं यानि तन्वते 1 

तेषामपि परो जीवः स॒ एव परमेडइवरः ॥1 


उन वस्तुओं का प्रमाण ही जीवन है कि जिसका शास्त्रकार खोग विस्तार करते हें प्रमाणोंसे भी 
बढ कर जोव होता ह ओर वही परमेदवर है । इस प्रकार आगम की युक्ति से आधिक के अथं का आशय 
आक्षेप किया जाता है; प्रत्यक्षादि प्रमाणो की प्रमा जीवित होकर उसमें रह कर पने बल के आक्रमण 
के अधीन रहती है जिसका मुख परिकर वगं अधिकार समर्पणार्थ, जैसे राजा के मुख को ओर देखते रहते 
ह उसी प्रकार प्रमेय विषयमे भौ प्रत्यक्षादि प्रमाण को देखते हैँ, उस शिव की हम स्तुति करते हें । 
१. इत्यं च अत्र मुख्यया वृत्या प्रस्तुतेश्वरसत्तासिद्धतारूपया प्रमार्णाथत्वास भवेऽपि । 
अथंवत्त्वं न ॒चेज्जातं मुख्यैयंस्य प्रयोजनैः । 
तस्यानुषद्किकेष्वाशा कुडकाश्ावलम्बनम्‌ ॥ 
इस प्रकार मुख्य वुत्ति से प्रस्तुत प्रकरण में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्धि मे प्रमाण का अत्व भाव न 
रहने पर भी मुख्य प्रयोजन से यदि अथंतत्व जिसका न होता हो तो भी उसका आनुषङ्किको मं आशा 
रखना कुश के सहारे सागर पार करने के समान हे । 
नैयायिको द्वारा दी गई उक्तिसे भ्रमा का यथां लक्षण करना अयुक्त ही सिद्ध होगा, फिर 
भी यदि कोई केसा प्रमाण या उसका फल अनुपपत्ति या अनुपयोग से महेदवरता की सिद्धि के विषय में 
बतलायेगा, उसके विषय मे प्रमाण ओर उसके फल के कयन काल मं ही प्रमाणादि कौ सम्बन्धरूपता 
घोषित करने के लिए क्रियाशक्ति एेसा अवतरण देकर कहते है- 
अर्थवत्वं न ॒चेज्जातं मुख्धैयंस्य प्रयोजनैः । 
तस्यापि कथनं युक्तमानुषङ््खिकसिद्धये ॥ 
मुख्य प्रयोजन से यदि अथंतत्व होता हो, तो भौ उसका कयन आनुषङ्जिक को सिद्धि के किए 
युक्त ही हे । 


२. ज्ञाप्य-लापकभाव सम्बन्ध जड ओर चेतन मं रहता है एवं कायं-कारणभाव सम्बन्ध मात्र जडम ही 
रहता हे । 


ड ॥। 
¢, ~ = 
ह । [न 
ॐ [> ° धि 
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वक्ष्यमाणं च आयत्तं -प्रसाणाघीना वस्तुसिद्धिः इति तत्र तत्र प्रसिद्धेः, एवं च प्रकृतसमथंनीय- 
वस्तुपयोगितया स्वयं च सम्बन्धर्पतया अवद्यविचार्यां मानादिस््थात निरूपयितुम्‌ इदः 
मेतादृक्‌ हत्या ^.“ दकादिव्यवहारः प्रभत्यंते 1" इत्यन्तं इलोकसप्रदजञकेन 
आद्िकान्तरमार म्यते 1 तत्र इरोकट्वयेन प्रमाणतत्फलस्वरूपं तततः प्रमेयस्य स्वरूयं निरूपयितुं 
भत्याभासं प्रमाणस्य व्यापारो न तु स्वलक्षणात्मकवस्त्वेकनिष्ठतानियमेन--इति दशंधितुं प्रत्यव- 
मराबरन आभासन्यवस्था, इति दशभिः इोकेः उच्यते, तत्प्रसंगात्‌ भिथ्याज्ञानस्वरूपं इलोकेन, 
प्रमेयस्वरूपसिद्धिर्च प्रङ्ृतमपि ईरवरवादम्‌ अवलम्ब्य घटते--इति इरोकेन उपदश्यंते, स च एष 
सवं प्रमाणतत्फलप्रमेयादिप्रविभागः सति प्रमातरि प्रदश्ितरूपे ततो न तस्य प्रमेयता येन अत्रापि 
प्रमाणव्यापारसम्भवः केवरं व्यवहारमा्नसिद्धिरकं भ्रमाणस्‌ अत्र, इति इलोकत्रयेण--इति 
तात्पर्याथेः 1 यदुक्तम्‌ क्रियासम्बन्धादिबुद्धयो न ्रान्तिस्वभावाः' इति, तदेव निर्णेतु प्रमाण- 
तत्फलस्वरूपं तावत्‌ प्रसिद्धमनुवदति- 


प्रमेयभाव आदि का विचार-विमदां करते समय पूवं मेही सव वृ दिखा दिया एवं अगेभी 
इस पर विचार प्रक्रट किया जायेगा । तथा प्रमाण के अयोन ही वस्तु की सिद्धि होती है, यह तो 
सवत्र प्रसिद्ध ही है । 


रकृत विषय मेँ सम्थंन करने कारण तथा उस समर्थनीय वस्तु के उपयोगी होने से, प्रयक्षादि 
प्रमाणो की स्थिति अवद्य विचारणीय है । इसक्रा निरूपण करने के किए कहते है-'इदमेताहक्‌ ˆ ॥ 
इत्यादि से केकर“ ˆ 'ईादिव्यवहारः प्रवत्यंते ।।' यहाँ तक, सतव्रहु श्लोकों से दूसरा आदिक प्रारम्प 
किया जाता है। दो इछोकों से प्रमाण ओर उसके प्रमारूप कर का स्वरूप, इसके बाद प्रमेय के 
स्वरूप का निरूपण करने के किए प्रत्यामास प्रमाण का व्प्रापार नहीं होता, किन्तु स्वरूपत्मक वस्तु 
पदाथं की विश्रान्ति होने से ही है, प्रत्यवमशं [विमं] के ब से आभास व्यवस्था होती है-एेा 
दश इरोकों से दिखाया जायेगा--उसक प्रसंग को केकर मिथ्य(-ज्ञान के स्वशूप को एक इलोकं से 
से वतारयेगे गौर प्रमेय के स्वरूप कौ सिद्धि प्रकृत एक॒ ईश्वरवाद का मवलछम्बन करके हो घटित 
होती है, यह एक इरोक से दिखाया जायेगा ओौर वही यद सब प्रदशित प्रमाता के रहने पर ही 
प्रमाण, प्रमा भौर प्रमेयादि है, इसलिए प्रभाता को प्रमेयता नहीं होती है जिससे कि भगवानु मे भो 
प्रमाण का व्यापार सम्भव हो सके; भगवान्‌ मे तो केवर व्यवहार की सिद्धिके किए प्रमाण होता हं 
तीन इरोकों से तात्पर्थथं दिलायेगे । 'क्रियासम्बन्धादिवृद्धयो न श्रान्तिस्वभावाः' अर्थात्‌ क्रिया 
सम्बन्ध आदि को वृद्धियाँ श्रान्त स्वभ।ववाखो नहीं होतो है उसे दिखाने के वास्ते प्रमाण भौर 
उसका जो प्रमारूप फल है उसे कहते हँ [ प्रसिद्ध वस्तु को फिर से संस्काररूप से कहने का नाम्‌ 
अनुवाद कहुकाता है । ] 


१. जाति, व्यक्ति, लिद्ध, संख्यादि में उपयोगी होने के कारण परम्परा से ईदवर प्रत्थभिज्ञामें भी 
इसका उपयोग सिट होता हे, आनुषद्धिक जाति आदि पदायं के व्यवस्थापन करने में ओर ईइवर के 


व्यवहार साधन भ भी इसका उपयोग होता है--इसखिए इसमें लक्षण के निर्माण की उपेक्षा नहीं कौ 
जाती हे । 


अ.-२, आ.-२, का.-१-२ 1] विमरिनीटीकोपेता [ १९९ 


इदमेताद्‌ गित्येवं यद्रश्ञादचयवतिषते । 
वस्तु प्रमाणं तत्सोऽपि स्वाभासोऽभिनवोदयः ।॥ १ 1 
सोऽन्तस्तथाविमर्शत्मा देश्कालाद्यभेदिनि । 
एकाभिधानविषये मितिववंस्तुन्यनाधिता ।\ २॥ 


यस्य वशात्‌- सामर्थ्यात्‌, वस्तु “नीलसुखादिकं' व्यवतिष्ठते-नियतां प्रकाह्मर्यादां न 
अतिवतंते इदमिति" स्वरूपेण एतादक्‌' इति च विरेषणभूतनित्यानित्यत्वादिधर्मान्तिरयोगेन 
तत्लोके श्रमाणम्‌" इति स्थितम्‌, तच्च विवेचकेन विचाय॑म्‌--इह वस्तुनः स्वङ्पं स्वात्मवहेनैव 
न तावत्‌ व्यवेतिषएठते-जडउत्वात्‌, मम नील प्रकाशते चेन्नस्य वेति च तदा कथमवभासः तस्मात्‌ 
अन्यवशेन व्यवतिष्ठते, अन्योऽपि चेत्‌ जडः तत्‌ अन्धेन अन्धस्य हस्तादानं, तस्मात्‌ अन्योऽसौ 
संविदात्मा, सोऽपि यदि शुद्धो निविशेषो न ताहि नीलस्यैव व्यवस्थाहैतुः भवेत्‌-पीतादावपि 
तस्य तथात्वात्‌, तदसौ नीलोपरक्तो नीलोन्मुखो नीलभ्रकालस्वभाव इत्याभासः सन्‌ नीलस्य 
व्यवस्थापकः, तत्प्रकाशस्वभावतेव हि तद्वयवस्थापकता, स च नोरस्य प्रकागो यदि अब्यतिरिक्तस्य, 
तत्‌ पीतस्यापि स्यात्‌-प्रकाशात्मकचित्तर्वतादात्म्या विञेषात्‌, तेन व्यतिरिक्तोकृतस्य नस्य 
स प्रकाशः नीर च इत्थम्‌ ततो व्यतिरेकाभासयोग्यं यदि सोऽपि आभासो महतः प्रकाशात्‌ व्यति- 


यह एसा इत्यादि जिसके कारण ग्पवस्थित किया जाता है 1 वही पदाथ प्रमाणभूत है ओर 

वह्‌ भी अपने आप भासित होता है तथा उसक्रा नवीन उदय होता है । १॥ 
वह्‌ अन्तर में उसी प्रकार विमशंरूप से प्रकारित रहता है, देश-कालादि से अभेद होने 

पर एकततत के कथन से विषय में वस्तु का अबाधित ज्ञान होता दहे।॥२॥ 
जिसके सामथ्यं से, "नीक सुखादि" वस्तु व्यवस्थित रहती है । व्यवस्थित रहने का अथं 
है कि निस्चित प्रकाश मर्यादा को नहीं छोडना, “इदमिति इस खूप से भौर "एताहक्‌' एेसा 
विरोषणभूत नित्य-अनित्यादि दूसरे धमं के योगसे, इस प्रकारका छोक में प्रमाण माना जाता 
है, यही सत्य है ओर इस विषय में प्रवृद्ध पुरुषो क। विचार-विमशं करना चादिए । जब तक वे 
विचार करते हँ तव तक यही सिद्ध होता है कि वस्तु का स्वरूप अपने स्वरूप में प्रकाशित्त नहीं 
रहता; क्योकि वस्तु का स्वरूप जड होता है, मुञ्चे नीरू का प्रकाश दाताहं वचंत्रका प्रकाश 
होताहोत्तोभी वहु दूसरेके द्वारा ही प्रकारित होता है, जिससे वह प्रकाशित होता है उसे 
चेतन ही मानना चाहिए, यदि वह दूसरा भी जड है तो एक अन्धा दूसरे अन्धे को हाथ पकड 
कर ञे जाता है यही कहना होगा, इसलिए इसे संविद्रूष हौ मानो, वह भो शुद्ध नहीं है; क्योकि 
शुद्ध निविशेष वेदान्तियों का ब्रह्य माना जायेगा, जिससे नीरू को व्यवस्था का कारण नहो बनत्ता; 
वर्योकि पीतादिका भी उसी प्रकार प्रकाश वह करता है, यदि वह शुद्ध रहता तो, नोरूमे ही 
रह जाता भौर पीत का नहीं प्रकारा कर सकता, किन्तु करता रहता है । ईइसक्ए वह यहां 


१. नोल-पदार्थं बाह्य वस्तु है ओर सुख आन्तरिक वस्तु है । 
२. वस्तु के स्वरूप ओर विशेधण में व्यवस्या करनेवले का न।म प्रमाण हे 1 
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रिच्येत-महाप्रकाशाव्यतिरेके तस्य ततो नोऊदेः व्यतिरेकाभावग्रसंगात्‌, महाप्रकाशञाच्च न 
व्यतिरेक किचिदपि सहते, इति नूनं महाप्रकाेन संकोच आत्मनि निर्भासनोयः, संविदो वस्तुना 
च अन्योन्यसकोचनप्राणो नज्थंरूपोऽसौ शून्य इत्युच्यते, संकोचावभास एव च मायीयप्रमातुः 
उत्थानस्‌, अत एकया सृष्टिशक्त्या प्रमातप्रमाणप्रमेयोल्लासः परमाथंतः, तेन--शुन्यधीोप्राण- 
देहाद्युपाध्याभ्रयस्वीकारात्मकसंकोचपरिग्रहसंकूचितात्‌ मायाप्रमातुः अनन्तकालाम्तमुंखसंवेदन- 
रूपात्‌ स प्रमाणाभिमत आभासो यावत्‌ प्रमेयोन्मुखतास्वमावः तावत्‌ प्रमेयस्य देश्कालाकाराभास- 
संभेदवतत्वात्‌ सोऽपि तथैव क्षणे क्षणे अन्यान्याभासरूपः सष्टग्यः, तदुक्तम्‌ “अभमिनवोदयः' इति- 
अभिनवः -क्षणवासपरिञ्कान्यापि न कलङ्तिः, तेन “नवनवोदय' इत्युक्तं भवति, सोऽपिं यदि 
तथाभूतो माधाप्रमातुरुगनो न भवेत्‌ ततो मम नौरावभासो यस्थ तस्यैव पोताभासो मम इति न 
स्यात्‌, अस्ति च इदं स्वसवेदनं--यत्‌ सवत्र अवाध्यमानम्‌, इत्येवं स्वत्वेन आभासमानो य 
आभासो-नवनवप्रमेयोन्मुख्यात्‌ नवनवोदयः स प्रमाणं यतः प्रमां विधत्ते कासौ प्रमा ? फल- 


प्रकाश है-एेसा मानना पड़ेगा, उसके स्वरूप मे सङ्कोच नहीं करना होगा, यदि वह्‌ महा प्रकाश 
से भिन्न होता तो नीकादिसे भीभिन्नहो जाता किन्तु वह्‌ कभी भो महा प्रका से भिन्न रूपमे 
नहीं आता है, इसोकिए उसे अपने में, अवद्य महा प्रकाशसे सङ्कुचित करना पड़ेगा संवित्‌ 
जौर वस्तुओं मेँ परस्पर सङ्कुचित होने के कारण न अथं स्वरूप शन्थ ही कहा जाता है, इसीलिए 
मायोय प्रमाता से सङ्कोच का अवभास होना ही उत्थान है, अतः एक ही सुष्टि-राक्तिके द्वारा 
प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय का उल्छास परमाथंतः होता है, इसोखिए रुन्यप्रमाता, बुद्धिभ्रमाता, 
प्राणप्रमातता ओर देहादिध्रमाता की उपाधि के आश्रय को स्वीकार कर, परिग्रहुसे सङ्कुचित होने 
से मायाप्रमाता का अनन्तकार तक अन्तमुंख संवेदन होने से, जब तक वह्‌ प्रमेय उन्मुख स्वभाव 
देश, कार ओौर आकार से उपरक्त होने के कारण वह्‌ भी क्षण-क्षण में दूसरा-दूसरा आभासख्प 
हआ करता है, इसीसे “अभिनवोदयः' नया-नया हुआ करता है एेसा कहा जाता है; किसी एक 
क्षण में अवद्ध नहीं रहता, इस से वहु क्षणमात्र भो मकिनता से युक्त नहीं रहता, अत एव 
'नवनवोदय' एेसा इसे कहा गया ह । 

यदि वह्‌ भो मायीय प्रमात्ता में संग्न नहीं होता तो नीलामासं जैसा मुञ्े हभ वेसा मून 
ही पोताभास हुआ, यह नहीं कह सक्ता, किन्तु एेसा स्वसंवेदन होता है ओौर सवत्र अवाध्यस्प 
से रहता भी है, इसप्रकार अपने रूप से आभाप्षमान माया प्रमाता में नील-पीतादिरूप से नये-नये 


१. आभास के महाप्रकाश से नीलादि पदायं में व्यतिरेक अमाव प्रसंग आ जायेगा । 

२. क्योकि ज्ञान ही सब काल में अनुभव करनेवाला प्रमा हो जाता है, यद्यपि माया-शक्िसे व्याकुल कर देने 
के कारण उसका प्रमा मात्र प्रतिभास होता है, उल्का प्रतिभास सांसारिक जीवों के छिए अभेदपूरवंक 
सिद्ध नहीं कर सकता तयापि सम्बन्वि्प से सिद्ध ही है; क्योकि एेसा मुभे भासित होता है, इस विम 
से एवं इसमें तो स्वसंवेदन ज्ञान ही प्रमाण माना जाता है । 

३. यद्यपि प्रतिभास ज्ञान स्वभाववाला होता है तथापि उसीका माया-शक्ति वशात्‌ मायीय प्रपात के प्रति 
भासमान विषय वस्तु विच्छेदरूप होकर पृथग्रप में व्यवहूत नहीं होती है, वैसे ही भिन्न-भिन्न वस्तुं मं 
होनेवाके उन-उन प्रमाताओं से चित्तत्व में व्यापकत्व इत्यादि विशेषणो का व्यवहार होता है, वस्तु 
स्वयं अपने स्वरूप से नहीं भासित होती है--इसक्िए इसे प्र माणरूप नहीं माना जाता हे । 
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स्वभावा इति चेत्‌, आह--स एवं बोधरूप आभासो मितिः प्रमाणफलम्‌ इति सम्बन्धः! 

ननु एवं पर्यायत्वं मुक्तं भवेत्‌ न तु फलस्वरूपम्‌, आह-बाह्योन्मुलतया प्रकाल्लरूपतया 
तत्र तत्‌ प्रमाणं, या तु तस्यैव अन्तमुखात्मा विमश्ंरूपता प्राक्‌ उपपादिता तत्स्वभावेन केवल 
विषयदज्ञासं चितेन स॒ एव बोधः फलं, यथाहि “यः शुरोऽहं स एव विजयी इति एकनिष्ठ शरः 
त्वविजयत्वे विवेकवता हितुफलभावेन व्यवस्थाप्येते, थतो हि अहं शूरः ततो विजयी' इत्येव, 
यतो नीलप्रकाश्ः ततो नीलमिदमः इति परामशं इति एकरूपत्वेऽपि हितुफलभावः, यथोक्त 
तद्रशात्तद्वचयवस्थानात्‌-“ "+" इति ! †क च इह व्यापाररूपमेव फल, व्यापारश्च व्याभ्रियमाणात्‌ 
व्यापार्यमाणात्‌ वा अनन्याकार एव सिद्धः, इति-अभेदः प्रमाणफल्योः, विमश्ञवलेन च यत 


प्रमेयो के उन्मुख होते रहने के कारण नये-नये वे प्रमाण है, जिस से किं प्रमा होती है । वह केषी 
प्रमा है ? यदि फरु स्वभाववालो प्रमा मानी जाय, ती इस पर कहते है किं वही बोधरूप आभास 
ही प्रमा है-जोकिप्रमाण का फर मानी जातो है। 

अव इस प्रकार प्रहन करतेहैं किप्रमा ओर फलस्वभाव इन दोनों को पर्यायत्व 
( अनर्थानतरत्व ) माना जाये, वह्‌ फलस्वरूप नहीं बन सकता; क्योकि दूसरा अनथं हो जायेगा, 
इसका उत्तर देते है--बाह्यरूप से उन्मुख होने के कारण प्रकारारूप होने से वह्‌ वहां पर उस 
आभासमें प्रमाण माना जाता दहै; जिसे हम कहु चुके है, वही अन्तमुंख होकर विमशंरूप होने 
से वही बोध प्रमा ओर फर कटा जाता है, जैसे जोम शूरवीर था-वही में विजयी हू, इस 
प्रकार एकमे ही शूरत्व ओर विजयत्व को विवेको पुरुष हेतु एवं फल इन दोनो मेँ रखते है; 
क्योकि मे श॒रवीर था तभी मँ विजयी हुआ, जब कि नीक प्रकादा यह्‌ है इसीसे नीकुमिदम्‌' यह्‌ 
नीलटहै एेसा प्रकारित होनादहै तवतो फिरनीक हीदहै, एकौ आधारम हेतु ओर फल 
( प्रमाण एवं प्रमा ) ये दोनों रह्‌ गये, जैसे कहा जाता है कि [ तदशात्तद्वयवस्थानात्‌* ˆ “~ - ] 
प्रका विमशं के दवारा हीः" इस प्रकार यहाँ पर व्यापारख्प ही फर है ओर व्यापार कर्ता 
तथा करण से भिन्न नहीं सिद्ध होता, वह अभेद प्रमाण भौर फर्‌ का ही मानना चाहिए, विमां 


१. माया प्रमाता का अनन्तकाल पयंन्त अन्तमुंख संवेदन-ज्ञानरूप से आभास है वह प्रमेय की ओर उन्मुख 
स्वभाववाला रहता है इसी से देश, काल ओर आकार में आभासो का भेद हो जाने के कारण भिन्न-भिल्न 
रूपों में नया-नया सा अभ्युदय होता है, बही अन्तमं स्वभाव कहलाता हे इसलिए भ्रमेय कौ उन्मुखता से 
रहित होने के कारण देश, काल एवं आकार के भेद का अभाव से बोधरूप नया अभ्युदय नहीं होता हे ? 

२. समान अर्थक हे । 

३. जैसे दुग्ध ओर जल आपस में मि जाने पर किस भाग मं दुग्ध है ओर किंस अंश मे जल हे। वेसेही 
सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर भी हेतु ओर फल मे भेद का ज्ञान नहीं हो पाता हे 1 

४. वाचक से अवच्छिन्न वाच्य का प्रतिभास एसो बुद्धिर्यो में होता है, वही यह शब्दविशिष्ट अथं के 
प्रतिभास से शब्द जीव कहुलाता है, शन्द के अनुषंधान से रहित कुछ भो ज्ञान नहीं देखा 
जाता--अनुल्लिखित शब्दवाके ज्ञानों मं भी सामान्यतः शब्द का कुछ न कुछ उतल्केख रहता ही हैः 
क्योकि उल्लेन्ल फे विना प्रकाशात्मक प्रवृत्ति कां उदय नहीं होता । इस दिषय मं भतुंहरि ने कहा हे कि 

न सोऽस्ति प्रत्ययो ऊोके यः शब्वानुगमाद्‌ते । 
अनुविद्धमिव ज्ञानं सवं शब्देन गृह्यते ॥ 
२६ 
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प्रमाणं विनरशंश्च शब्दजीवितः शब्दश्च आभासान्तरैः देशकालादिरूपेरनागरष्टे एकत्रैव आभासमात्र 
प्रवतते-घंट इति लोहित इति, ततो देज्ञकालाभासयोः स्वलक्षणत्वापंणप्रवणयोः अनामिश्णात्‌ 
सामान्यायमने आभासे प्रमाणं प्रवतत, अथम्‌" इत्यपि हि अवभास आभासान्तरानामिरे पुरोब- 
स्थितावभासमात्रे, इति उक्तं भ्नीमदाचायंपादैरेव--"नियतेऽप्ययमित्येव परामशः पुरःस्थिते । 
सवभावगतेदन्तासामान्येनेव जायते 1\" इति, तत एव आभासमात्रं वस्तु, स्वलक्षणं तु तदाभास 


के बल से प्रमाण ओर विमं शब्द प्रमाणित होता है ओर शब्द भी भिन्न-भिन्न आभासो से देश- 
काकादिके द्वारा अनवभासित होकर एक आमासमें ही केवल स्थिर रहता है-जैसे घटम 
लालिमा का आभास, इसखिए अपने स्वरूप को देनेवाले देश-कार के आभास का मिश्रणन होने 
से सामान्य आभासही प्रमाण माना जाता है 1 "अयम्‌" यह आभास दूसरे आभाससेन मिला 
हआ विद्यमान हो आभास है, जिसको कि आचार्यपाद ने कहा है- 

निदिचत सामने स्थित पदाथंमें जो परामशं है वह॒ सब भावों मे रहनेवाङे सामान्य 
इदन्ता भास से उत्पन्न होता हे । 

सामान्यरूप से प्रमाण की स्थिति होनेसे हो भाभासमात्र वस्तु का धमं होता है, स्वलक्षण 


सभी लौकिक ज्ञान शाब्द के विना बोध के विषय नहीं हो सकते हँ 1 सब ज्ञान शव्द से अनुगत 
होकर ही गृहीत होते हैँ । अतः विमं ही फल है उसके साम्यं से ज्ञान का उपाय प्रमाण साना जाता हे । 
१. जेते पुरुष है अथवा घट है इस निरतिजय ज्ञान उत्पादन मे मात्र उतनी ही दिषय की प्रत्यक्षता रहती है, 
उसमें ज्ञान का प्रकारा नहीं होता हे, ज्ञान का ग्रहण न होने पर भो ज्ञानमें तो केवल विषय ही प्रति- 
भासित होता है, वैसे ही दिल्ला, काल इत्यादि विशिष्ट अतिहाय ज्ञान के उत्पादन में भी जानना चाहिए। 
पुर्वापिरचिरक्षिप्रक्रमाद्यवगमेष्वपि । 
दिक्कालादि विशिष्टोऽयंः स्फुरत्यतिश्शयात्मकः ॥ 
परत्यक्षं कि स कालादिः प्रतीति प्रच्छ {क मया । 
गृह्यते तद्विश्चिष्टोऽ्थः स च नोत्युद्भुतं महत्‌ ॥ 
एतेन समवायेऽपि प्रत्यक्षत्वं प्रकाशितम्‌ । 
इहेति तन्तुसंबद्धपटप्रत्ययदश्शंनात्‌ ॥ 
पूर्वोत्तर, शीघ्र एवं चिरकाल इत्यादि क्रम का ज्ञान होने पर भी अतिशयातेमक दिशा-कालादि 
से युक्तः अयं स्फुरित होता है । क्या वह कालादि प्रत्यक्ष होते है; क्या हम लोग ग्रहण करते हँ ? नही 
ग्रहण होते हें ? यही बड़ी विचित्रता है । इससे समवाय में भी प्रत्यक्षत्व प्रकाशित हो जाता है; क्योकि 
(तन्तुषु पटः' इसमे तन्तु से सम्बन्ध रखनेवाके पर का ज्ञान दिखा जाता है 1 
२. केवर विशेष संनिवेश रूप ही घट दाब्द का वाच्य होता है, ^एष' एला कहने पर तो देश का आभास 
होने लगता है, "इदानी" इससे काल का अवभास दिखाई देने लगता है, “भिण्मय' इस कथन में विरिष्टं 
स्वभाव क्षलकता हे, इस प्रकार भिन्न-भिन्न वाचको से उपलक्षित होता हमा उस-उसमें भिन्न-मिन्न अभिः 
संधान से युक्त होकर भिन्न-भिन्न आकार-प्रकार वालों को परस्पर निरपेक्ष भिल्-भिन्न वृत्तियां होती हं । 
३. आभास मात्र वस्तु है- एसा सिद्धान्ती का कहना है, अब स्वलक्षण किप्को कहोगे ? इसका समाधान 
करते है-आभास सामानाधिकरण्य रूप से पांच प्रकार के होते हैँ । जैसे जाति, गुण, क्रिया, नाम भीर 
द्रव्य भेद से ओर वे कल्पनाएं कहीं अभेव रहने पर भ भेद से युक्त नहीं होती हँ ओर कही अभेद 


(निकाश!) षह ष 
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सामानाधिकरण्याभादरूपम्‌ आभासान्तरम्‌ एकम्‌ अन्यदेव, तत्र च पुथगेव च प्रमाणं, तत्परं 
तो उन आभासो का सामानाधिकरण्यरूप आभास ही होता है । दूसरा अभास तो दूसरा ही कहा 
जायेगा ओर वहाँ पर प्रमाण भो भिन्न ही माना जायेगा, मिले हृए आभासो मेँ गहत को ग्रहण 


मं भी भेद से कल्पना कही जाती है, इनमें सामानाधिकरण्य दिखाते हे, जैसे- 
जाति जातिमतोभेदो न कश्ित्परमार्थतः। 
भेदारोपणरूपा च जायते भेदकल्पना ॥ 
वस्तुतः जाति ओर जातिवान्‌ में कोई भेद नहीं होता हे, इन दोनों मे जो भेद को प्रतीति हो 
रही है, बहु तो कल्पना मात्र ही है अविद्यमान भेद का आरोप किया गया हे 1 
गो ओर गोत्व में कोई भेद नहीं है, इसलिए अभेद कल्पना होती है- 
एतया सदृकान्याया मन्तव्या गुणकल्पना । 
तत्राप्यभिन्नयोभेदः कल्प्यते गुणतद्रतोः ॥ 
इस प्रकार गुण ओर गुणी में भी कोई भेद नहीं है, गुण ओर गुणी के विषय मं भी भेद की 
कल्पना मात्र रहती हे, परमाथंतः गुण ओर गुणी अभिन्न ही हे 1 
भेदारोपणरूपेव गुणकम वत्कत्पना । 
तत्स्वरूपातिरिक्ता हि न क्रिया नाम काचन ॥ 
यही बात क्रिया ओर क्रियावान्‌ के विषयमे भी घटतीहै।! जैसे गुण ओौरगुणी में 
अविद्यमान्‌ भेद का आरोप मात्र ह, वैसे क्रिया ओर क्रियावान्‌ के स्वरूप से अतिरिक्त क्रिया नाम की 
कोई वस्तु ही नहीं हे । 
इन अभिन्न वस्तुओं में भेद का श्रम मात्र होता है । जैसे क्टी-कहीं पर भिन्न-भिन्न वस्तुओं 
भें अभेद का श्रम होता है । कहां पर ? इसके समाधान में उत्तर देते ह कि नाम ओर नामी [ संज्ञा 
एवं संज्ञी ] में, ये दोनों कभी एक साय नहो रहं सकते है, तयापि इनकी एकत्वरूप से प्रतोति देखने में 
आती हे । कहाँ ? देविए- 
एवं दण्डयमित्यादिमंन्तव्या द्रव्यकल्पना 1 सामानाधिकरण्येन भेदिनोग्रहणात्तयोः ॥ 
दण्डी अयम्‌, देवदत्त अयम्‌, अर्थात्‌ थह दण्डी है एवं यह देवदत्त है इत्यादि स्थलों मं नाम 
एवं नामी का अभेद दिखायी देता है तभी तो दोनों का सामानाधिकरण्य स्पष्ट ॒दीख पड़ रहाहे। 
देवदत्त तो नाम शाब्द मात्र है अयम्‌" यह नामी-पिण्ड है, फिर दोनों मे अभेद कंसे ? तयापि 
दिखायी दे रहा है । 
१. उसमें भी प्रमाण भिन्न ही रहता है--एेसा कहना युक्ति युक्त नहं बैठता है--इन दोनों के व्यवहार की 
प्रतीति कौन छिपा सकता है ? इस विषय में कहते है 
जातिर्जातिमतो भिन्ना गुणी गुणत्रणात्युथक्‌ । 
तथैव तत्प्रतीतेश्चाभासत्वं नाधर्वाजतम्‌ ॥ 
जाति जातिमान्‌ से भिन्न होती है, एवं गुणी गुण समूह से भिन्न होता हे; क्योकि भिज्ञ रूप 
से प्रतीति देखी जाती है इसक्िए यहं प्रतीति सात्र ममुलक है, म कातो कभी न कभो नाधहो 


जाता हे, किन्तु इसका बाधक भौ नहीं होता । 1 
द्रव्य ओर नाम की भिघ्रता ही दिखायी देती है; यह देवदत्त है इसलिए देवदत्त का अथं नहीं 
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मिभोकारेषु तेषु आभासेषु गृहीतग्राहि न प्रमाणम्‌, इति अग्रे भविष्यति, अध्यवसायस्य अस्मदुक्त 
नयेन उाब्दप्राणितस्य प्रत्याभासविध्ान्तौ तदपेक्षमपि प्रामाण्यं वदता प्रत्याभासनिष्ठमेव प्रामाण्यमु- 
पेत्यम्‌, इत्यास्ताम्‌-किमवान्तरेण । 

ननु यदि विमर्शः प्रमाणव्यापारः स ताहि द्िचन्द्रेऽपि अस्ति? सैवम्‌-स हि संस्कार 
योगात्‌ आत्मानमभिमतप्रसिद्धार्थक्रियाप्राप्निपयंन्तमनुवतंयन्‌ अनुन्मूलितवृत्तिः स्थिरः सन्‌ तथा 
भवति, मध्ये पुनरुन्मृलनं चेतु सहते न ताहि असौ तथा विम्ञंः, नायं विभ्ञः पूर्वंमपि-एकफेन 
अन्तमूंखेन वपुषा पूवमेव तस्थ निमंलनात्‌, स्वसंवित्‌ अत्र च साक्षिणी, तदेव “न इदं रजतम्‌ 
इति वत्तपूरव॑स्येव विमहंस्य अविमर्शाकरणं संवेद्यते ! उक्तं च एतत्‌ बाधविचारे, वक्ष्यते च 
रजतंकविमर् ˆ" इत्यत्र, एवं स्थिते द्विचन्देऽपि यावत्‌ परक्ुतुहुरसंपादनमथक्रियासंमतम्‌ 
करनेवाला आभास प्रमाण नहीं माना जाता, एेसा आगे करगे । निदचित प्रण को हमारी कही 
हुई नीति के द्वारा शब्द से प्राणित प्रत्याभासको विश्रान्ति होने पर उसकी अपेक्षा करके 
भामाण्य करना प्रत्याभासमे ही प्रमाणता मानना है, इसलिए अन्य आभास की आवदयकता 
नहीं देखी जाती । 

अव ननु" कहकर प्रदन करते हँ कि यदि विमशं को ही प्रमाण का व्यापार मानते हो, तो 
जहां पर दो चन्द्र का भान होता है वहां पर भी विमशं को प्रमाण का व्यापार मानना होगा ! 

इसके उत्तर मे कहते हैँ कि एेसा मानना कोई युक्ति युक्त नहीं दिखता; क्योकि वह्‌ संस्कार 
के सम्बन्ध से अपने को प्रसिद्ध अथं की क्रिया प्राप्ति तक स्थिर रखता हुमा उसी में स्थिर रह कर 
वेसा रहता है, बीच-बीच में उन्मूकित होता जाता है तव वह्‌ वैसा विमं नहीं होता, यह्‌ विम 
पूवं मे मी नहीं था; क्योकि इस रूप में वह्‌ पहले ही उन्मक्िति हो चुका था ओर इस मेँ अपना 
ज्ञान ही साक्षी है, इसी को ^न इदं रजतम्‌! एेसा जो पूवं मेँ रजत का भान हुआ थाउसौका 
अविमर्ोकरण कहा जाता ह । इस प्रकार आचायं ने बाध विचार में यह्‌ वात कही है गौर करगे 
भो-रजतकविमशां | इस प्रकार दो चन्द्रके विमशमे भी दूसरे के कुतुहराथं अपुवं 


दै, अयंज्ञान में शब्द अथं से युक्त नहीं भासित होता है, शब्द का विवतंरूप से अथं नहीं स्फुरित होता 
ह 1 तथा यह दण्डी हौ इत्यादि में अभेद क कल्पना मूर्वा ने ही की हे, दण्ड शब्द से देवदत्त का बोध 
नहा होता है अपितु दण्डी कहने पर हो होता है ओौर उसमें तो प्रकृति एवं प्रत्यय अलग से ही दिलायी 
पडते हँ कि दण्ड इसके पास में रहता हे । जैसो वस्तु रहती है वैसा ही आरोप होता है, वेसे क्रिया 
को भी समञ्ञना चाहिए 1 
क्रियाहि तद्वतो भिन्ना भेदेनैव ` प्रगृह्यते । 
चछतीत्यादि बोेषु तत्स्वरूपावभासनात्‌ ॥ 
क्रियावान्‌ से क्रिया भिन्न होकर भेदपु्वंक ही ग्रहण होती है । चलता है, खाता है इत्यादि, 
क्रियामों के ज्ञानो में क्रिया के स्वरूप का मात्र आभास देखा जाता है । 
१. निविकल्प में तो आभास का भेद भले रहे, किन्तु सविकल्य में कंसे रहेगा ? इसके उत्तर में कहते हं कि 
अध्यवसायस्य'--^निर्विकल्पानुसारेण सविकल्पक संभवात्‌ । ग्राह्यं तदानुगुण्येन सविकल्पस्य मन्महे । 
निर्व॑कल्पके अनुसार ही सविकल्प की उत्पत्ति होती है इसलिए जो निधिकल्प का विषय है वही सविकल्प 
का भी विषय होना चाहिए १ 
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अपुवंवस्तुदशंनाय चिकीषति तावत्‌ अवज्ञोपहासशोकादिविवज्ञः परजनवचनाकणनेन समुन्मूल्य- 
मानं प्राच्यं 'द्विचन्द्रोऽयम्‌' इति परामश स्वसंवेदनादेव अभिमन्यते । ननु एवं यत्र अर्थक्रियां न 
अन्विच्छति तत्र कथं बाधाबाधव्धवहारः ? मा भूत--कि नः च्रुटितम्‌, प्रवृत्तिहि न सर्वत्र प्रमाणत 
एव, कि तहि क्रचन संशयत एव अथंपक्षाधिक्यात्‌ अ्थित्वतारतम्थादपि वा-ृष्यादो सविषाल्न- 
भोजने निश्ितसम्भावितदष्टप्रत्यवाये च चौर्यादौ प्रवृत्तिद्ंनात्‌, तत्‌ अथत्वातिन्ञयः प्रवृत्तौ 
तावत्‌ निबन्धनम्‌, लोकश्च प्रवृत्तः कचन अनुन्भूकितप्रमितिकः प्रयाणतां प्रतिपद्यते, कचित्‌ 
तन्यथाभवन्‌ विपयंयमिति, एवम्‌ आ जन्म यतोऽनेन अभ्यस्त आ पूवंजन्मरातेभ्योऽपि वा अमाणा- 
प्रमाणविभागः ततो मणिरूप्यादिवत्‌ तत्स्वरूपम्‌ आपातमात्र एव विलक्षणम्‌ ईक्षते, अस्ति हि 
तस्य परमार्थतो वैलक्षण्यं कारणभेदादिङृतं, ततश्च यदातं परिमितां सह्याम्‌ अभिमन्यते तत एव 
अथितामह्‌। ग्रहेण यत्र तत्र न प्रेयंते तदा विसंवादभीरः निश्ितप्रामाण्यात्‌ बोधात्‌ अदृष्ट दृष्टेऽपि 
वा प्रवतंमानो न विसंबाद्यते, इति स--श्रक्षापूवंकारी भण्यते, तेन लोकिकं प्रमाणस्वरूपम्‌ अनूदितं 


वस्तु का दशंन कराने की इच्छा से तिरस्करा रपूरवंकं उपहास करने मे विवश होकर दूसरे को बात 
सुन करके पूवं के दि चन्द्रोऽयम्‌' इस परामशं को अपने परामशं का अभिमान करता हे 1 ' 
ठेसा होने पर प्रन करते है कि जहाँ पर अथंक्रिया की इच्छा नहीं दै वहां पर बाधका 
व्यवहार कंसे सम्भव हो सकेगा ? 
इसके उत्तर मे कहते हँ कि न हो, इस मे हमारी कोई भी हानि नहीं होगी; क्योकि प्रमाण के 
द्वारा प्रवृत्ति सब जगह नहीं होतो, किन्तु संय से भी प्रवृत्ति देखी जाती है, अथंपक्ष के अधिक 
होने से या अथित्व के तारतम्य से भी जसे कि कृषि आदि कै विषयुक्तं भोजन में ओर संभावित प्रत्यक्ष 
प्रत्यवाय करनेवारे चौर्यादि कमं मे अधथिता को अधिकता कै कारण ही प्रवृत्ति देखी जातौ 
प्रकार प्रवृत्त हुई जनता कहाँ भ्रमा का न छोड़कर प्रमाणता को प्राप्त करती है, कहीं उससे भिन्न 
ह्‌।कर अभ्रमाणता को प्राप्त हो जाती है, इस प्रकार जन्मभर्‌ जिसका अभ्यास किया हे, सहस्र जन्म- 
जन्मात्र से प्रमाणता ओर अप्रमाणताके विभागको ऊपरसे हो मणि आदि की तरह विलक्षणता 
को रखती है, ठोक-टीक विलक्षणता तो कारण मेद इत्यादिसे ही होती है गौर कष्ट को सह्य मानती 
है तभी अधथितारूपो महाग्रह से जर्हा-तहां प्रेरित नहीं होती है; तव न घटने के कारण डरता हुआ 
निर्चित प्रमाण के ज्ञान से चाहे दृष्ट अथवा अदृष्ट वस्तुओं मे प्रवृत्त होकर प्रमाणता का नहीं 
पराप्त होता है, इसीका प्रक्नापूवंक कायं करनेवाखा कहा जाता है, इसौ से रोकिक प्रमाणरूप 


१. इसका फलित अथं यहु है कि सर्वत्र अन्वेषण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए । जहाँ पर विभाग 
को व्युत्पत्ति रहेगी वहाँ पर ही प्रमाण मं तिणंय का अवकाश रहेगा ओर वह विभाग व्युत्पत्ति यत्न- 
पूवक छोड़ने में ओर यत्तयुर्वक ग्रहण करने में अवय उपयुक्त होता हे ! देविये -गाव गपा हआ 
व्यक्ति गाँव से पुनः अपने गृह ऊौट आताहे तोन वह दग्धही होता रहताहै ओर नतो लौटाता 
हृजा ही रहता है एवं न तो उसके धन ओर वारा आदि को ही कोई व्यक्ति अपहत किं हए रहते हे, 
इस प्रकारं प्रमाण फे चिना केसे निश्चय होगा ? अ्थपक्ष कौ अधिकता होने के कारण संश्यमेंभी 
परवृत्ति देखो जाती है. जैसा कि क्षुधा से आक्रान्त व्यक्ति को प्रवृत्ति भो विपरीत ज्ञानपुवंक ही विष 
संपृक्त अन्नग्रहुण करने में अयिता कौ तारतम्यता के कारण ही होती है । 
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सामान्यसम्बन्धादिज्लानेऽपि मोहात्‌ अघ्रामाण्याशंकां रमयितुम्‌, अत एव विभागविशेषलक्षगपरी- 
क्षादिभिरिह न आयासितो लोकः, यत्‌ यत्‌ आबाधितस्थैयंम्‌ अत एव अप्रतिहतानुवृत्तिकं विमं 
फल विधत्ते, तत्तद्रोधरूपं बोध्यनिष्ठं प्रमातुस्वरूपविश्रान्तं प्रमाणम्‌ इति, तच्च एेन्दियिके बोधे 
सुखादिसवेदने योगज्ञाने च अविवादमेव--मुख्यतयैव प्रमेयरूपे आभासे साश्ात्‌ विश्रान्तेः, अतु 


अनुवाद को सामान्य सम्बन्वादि के ज्ञान होने पर भी मोहवश अप्रामाण्य की आशङ्का को दबा देने 
के लिए विभाग, विदोष, लक्षण, परीक्षा इत्यादि कारणों से छोग प्रयत्न युक्त नहीं होते, जो-जो 
अवाधित स्थिरता के अप्रतिहत अनुवतंन को विमर्शफर मानता है, उस-उस बोधरूप की ही 
बोध्यवस्तु का प्रमाता में होनेवाका प्रमाण माना जाता है ओर वह्‌ इन्द्रिय सम्बन्धौ ज्ञान में तथा 
सुखादि के संवेदनरूप योगिज्ञान में निविवाद मुख्य प्रमेयरूप से भासित होता है ओर उसी मं 

हौ साक्षात्‌ विश्रान्त हो जाता है, अनुमान प्रमाणसे होनेवारी प्रमा कायं रूप दूसरे स्वाभाविक 


आचायं धमंकीति का कथन है- 
१. प्रसिद्धानि प्रमाणानि व्यवहारश्च तत्कृतः 1 
प्रमाणलक्षणस्योक्तौ ज्ञायते न प्रयोजनम्‌ ॥ 
प्रमाण प्रसिद्ध ही होते हं ओर उन्हीं के द्वारा व्यवहार होता हभ सर्वंत्र देखा भी जाता है । 
प्रमाण के लक्षण कहने पर प्रयोजन का ज्ञान नहीं होता 1 इसरों को आक्षेप की आज्ञंका कर प्रामाण्य 
व्यवहार मात्रेण शास्त्रं मोहनिवतंनम्‌-एेसा कहा हे । 
२. योगो को दूर-समीप का प्रत्यक्षरूप से बोध हो जाता है । इस विषय में भटुजयन्त ने विवेचन किया हे । 
यथानुवाकग्रहणे सस्थाभ्यासेन कल्पितः 1 स्थिरः करोति संस्कारः पाठस्मृत्यादिपाटवम्‌ ॥ 
यथा वा पुटपाकेन शोध्यमानं शनेः शनेः 1 हेमनिष्प्रतिकाशं तद्याति कल्याणतां पराम्‌ ॥ 
तथैव भावनाभासदयोगिनामपि मानसम्‌ । ज्ञानं सकलर्विज्ञेयसाक्षात्कारक्षमं भवेत्‌ ॥ 
अस्मदादेश्च  रागादिमलावरणदूषितम्‌ 1 मनो न लभते ज्ञानप्रकषंपदवीं पराम्‌ ॥ 
प्रत्यहं भावनाभ्यासक्षपिताेषकल्मषम्‌ । योगिनां तु मनः शुद्धं किमिवार्थं न परयति ॥ 
तदेवं क्षीणदोषाणां ध्यान।वहितचेतसाम्‌ । निमंर सवं विषयं ज्ञानं भवति योगिनाम्‌ ॥ 
जैसे वेद शाखाओं के शब्दों को ग्रहण करने पर भरी-भाति क्ये हए अभ्यास फे बल से 
पाठ-स्भरणादि में दक्षता, स्थिर संस्कार करा देता है । अथवा पुट देकर धीरे धीरे शोधा हुमा स्वणं 
अद्वितीय खूप को प्राप्त कर ऊेता हं 1 वसे ही भावनादि-ध्यान, धारणा, समाधि के दारा योगियों के 
मानस को भी संपूणं ज्ञेय पदार्थं का साक्नात्कार करनेका ज्ञानहो जातादहै। हम लोगों के चित्तम 
रागादि मछ का आवरण होने के कारण ज्ञान कौ उत्कं स्थिति प्राप्त नहीं होती है। सब को अपने 
स्वरूप में देखने के कारण संपुणं पापों का नाश हो जाताहे इसलिए योगियों का मन शुद्ध होकर 
क्या नहीं देख केता है ? सब दोषों से मुक्त योगियों का ध्यान में लगा हभ मन होने से निमंल होकर 
सब विषयों को देख लेता हे । 
३. पुरोवर्ती पदार्थो मे प्रत्यक्ष व्यापार का साधन ह एवं परोक्ष में अनुमान से होनेवाला ज्ञान होता है 
जओौर वह्‌ अनुमान किङ्ग अर्थात्‌ धूम ज्ञान से होता हे, बह पांच प्रकार काहे। 
ट पञ्चलक्षणकाल्लिङ्धादगृहीताल्लियमस्मृतेः 1 
परोक्षे लिङ्किनि ज्ञानमनुमानं प्रचक्षते ॥ 





भ.-२, आ.-२, का-१-२ 1 विमशिनीटीकोपेता [ २०७ 


मानजा तु प्रतोतिः आभासान्तरात्‌ कार्यरूपात्‌ स्वभावभूतात्‌ वा आभासान्तरे प्रतिपत्तिः, 
वस्त्वन्तरस्य च तेन साकं कार्यकारणभावनियमः सामानाधिकरण्यनियमश्च ईश्व रनियतिश्तक्त्युप- 


आभाससे दूसरे आभासका ज्ञान होतादै, दूसरी वस्तुगोंकाभी, उसी के साथ कायकारण 
नियम को तथा सामानाधिकरण्य नियम को ईदवर को नियति-रक्ति से उपजीवित ही मानता है 


~ ~ -- -= 


कायं, कारण, संयोगी, विरोधी ओर समवायी रूप से पाच प्रकार के हेतु कहे जाते हँ एसे 
हैतुभं को देख कर ओर इनसे व्याक्षि का स्मरण कर न देखी गयी वस्तु के विषय में जो निहचयात्मक 
कल्पना होती हे उसको विद्वान्‌ लोग अनुमान शब्द से कहते हं । इस शलोक में जो "पञ्चलक्षणात्‌" यह 
पद दिया हे उसहेतुकाभी कारण इत्यादि पांच प्रकारके होते ह, इसका यह तो अथं ही है 1 इससे 
अतिरिक्त एक-दूसरा भी अथं निकलता है 1 वही सच्चा हेतु है जिस पर पांचदहेतु देते हे, वे इस प्रकार 
हं कि--पक्षसत्त्व,-सपक्षसस्व, विपक्षसत्त्व, असत्प्रतिपक्षत्व, अबाधितत्व । पक्ष मं रहना पक्षसत्त्व 
है, विपक्च में रहना विपक्षसत्त्व है, किसी भी शत्रु से शून्य होकर रहना असत्प्रतिपक्ष साना जाता , 
है, अपने अभाव का पक्ष में ज्ञान न होना अबाधितत्व कहलाता है । सिषाधयिषा विशिष्ट सिद्धि जहां 
पर नहीं होती वह्‌ पक्ष है, साध्य का निचय जिसमें हो वह सपक्ष, साध्य के अभाव का निश्चय जिसमें 
हो वह विपक्ष कहा जाता है । 

इन सभी रूपों की आवश्यकता केवल अन्वय व्यतिरेकी की हेतु में पडती हे, केवलान्वयी 
ओर केवल व्यतिरेकी हेतु केवल चार-चार की [ कमश्चः विपक्षसत्त्व ओर सपक्ष सत्त्व को छोडकर | 
आवश्यकता होती हे । 

१. परमार्थतः पदार्थो का कायं-कारणभाव स्वाभाविक नहीं है। यदि कोई अन्ति होती तो धूम होता 
अथवा अग्नि ओर धूम का जो पौर्वापयंलक्षण अपना स्वभाव यावत्कालं दोनों का बना रहना संवित्‌ 
भ्रकाडा को छोड़कर नहीं होता है; क्योकि संवित्‌ ही वैसी-वैसी भ्रकाशित होती है, स्वप्न ओर संकल्प के 
समान योगी का निर्माण रहता है, केवल संवित्‌ ज्ञान के फेलाव को समा्ि मं ही जहां तहां नियति- 
शक्ति के द्वारा पूर्वापर भाव का नियम नहीं अवमासित रहता है । जैसे अग्नि से धूमादिका होता हेः 
इस प्रकार कहते है- 

सूर्यास्तमयालोक्य कल्प्यते तारकोदयः । 
पुर्ण चनद्रोदयवृद्धिरम्बुधेरवगम्यते ॥ 
उदितेनानुमीयन्ते सरितः कुम्भयोनिना । 
शुष्यत्पुलिनपयंन्तवि शरान्तखगपङ्क्तयः ॥ 
पिपीलिकाण्डसंचारचेष्टानुमितवृष्टयः । 
भवन्ति पथिकाः पणंकुटीरकरणोदिताः ॥ 
अन्येषामपि हेतुनां भूस्नां जगति दशनम्‌ । 
उपलक्षणमेतावदिहास्माभिः प्रदितम्‌ ॥ 
सूयं अस्ताचल कौ ओर चके गये स बात को जान कर नक्षत्रों का उदय गगनमण्डल पर 
हो रहा है इसका अनुमान किया जाता है, पणिमा के चन्द्रमा को देख कर समुद्र में [ ज्वार भादा | 
आने का अनमान हो जाता है, अगस्त्य नक्षत्र के उदय होने पर अनुमान हौ जाता हे कि नदियां अधिकं 
मात्रा में सूल गयी है जिससे सुखे हए उनके किनारों पर पक्षिगण विश्राम कर रहै हं, पथिक लोग अण्डे 
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जोवन एव अवधार्यो भवति न अन्यथा, तेन यावति नियतिर््ञाता तावति देशे काले वा अनुमानं 
प्रमाणम्‌, आगमस्तु नामान्तरः राब्दनरूपो द्रढीयस्तमविमर्गात्मा चित्स्वभावस्य ईश्वरस्य अन्तरद्खः 
एव व्यापारः प्रत्यक्ञादेरपि जीवितकल्पः तेन यत्‌ यत्‌ आमृष्टं तत्‌ तथैव, यथा नैतत्‌ विषं मां 
मारयति, गरुड एव अहम्‌ इति, तत्र तु तथाविधे शब्दनात्मनि विमर्शे आनुकूल्यं यो भजते 
राब्दराशिः सोऽपि प्रमाणं, यथा-वेदसिद्धान्तादिः, अन्योऽपि वा बोद्धाहंतागमादिः, तेन हि यत्‌ 
राब्दनम्‌ उत्पादितं “ज्योतिष्टोमकारी अहं स्वगं गन्ता" इति, “दीक्षितोऽहम्‌ अपुनरावृत्तिभागी' 
इति, (कारुणिकोऽहं बुद्धपदं गन्ता" इति, 'गाढक्लेशसहिष्णुरहम्‌ अ्हंत्पदं षपत्ता' एति, तत्र न 
विपयय उदेति--तदाश्वस्तस्यैव तत्र अनुष्ठानयोग्यत्वात्‌, अन्पस्प तु वुढप्रतिपत्तिरूपत्वाभावात्‌ 
अ्रमागमेव तथाविमश्चंनात्मक शब्दनम्‌ 1 


इसीकिए वह्‌ निरिचत हौ ज्ञान होता है अनिरिचित नहीं, उसी से जितना ज्ञान नियति का होता 
है उतना ही देश एवं काल में अनुमान प्रमाण का माना जाता है ओर शब्दरूप आगम प्रमाण तो 
दूसरा नाम है, वह तो चिद्रूप ईङइवर का आन्तरिक व्यापार है, वहु प्रत्यक्षादि प्रमाणकेमी 
जीवन सहश है, उससे जिस-जिस का परामडां हाता दै वह्‌ वेसा हौ होत्ता है । जेसे यह विष मुच 
नहो मार सकता; क्योकि मं गरुड हूं, सारो शब्दराशि मेरे अनुकूल है, वह भी प्रमाण है। जसे 
वेद सिद्धान्तादि प्रमाण माना जाता वेसे ही अन्य भी बौद्ध, अहत्‌ आदि के शास्त्रादि माने जाने 
चाहिए, इसी से वेद मे आता दहै किमे ज्योतिष्टोम यज्ञादि करनेवाखा स्वगं मे जाऊंगा, जिसमें 
दीक्षित होकरमे इस संसार को पुनः न प्राप्त होऊ, दयालु बुद्धपद को प्राप्त करूगा, गाढ क्टेश 
सहिष्णु मे अहंत्पद को प्राप्त करूंगा इत्यादि, वहां पर कुछ भी विपरीत भान नहीं होता है- 
परलोक मे विश्वास रखनतरेवाङे का यज्ञादि करने मे अनुष्ठान कौ योग्यता मानी जाती है, दूसरे 
लोग ( बौद्धजेनादि ) को उसमे हढ विद्वास न होने के कारण एेसा कहा गया हे । 


के साय संचरण करती हुई चौटियों को देख कर वृष्टि होने का अनुमान लगा ठेते हँ ओर घास-फूस को 
कुटीरो का निर्माणकरच्ेतेहु। यहं पर हमने इतना ही मात्र दिखाया है, यह तो केवल उपलक्षण 
है अर्थात्‌ इस प्रकार बहुत से हेतु [ चिह्न ] संसार भें देखे जाते हँ जिससे कि न देख हुई वस्तुओं का 
अनुमान हो जाता है । 

१. शास्त्रों की युक्तयो देकर विषय प्रतिपादन किया जाता है उसमें थोडा सा भी अनुचित-विपरीत नहीं 
होता है ओर विवास कर अनुष्टान करने योग्य ही है; कर्थोकि वाणो भी अज्ञान कतृंक है ओर जिसका 
वक्ता नियत होता है, नियत, परिमित ओर प्रतिवक्ताओं मे प्रतीति को उत्पन्न करती दुई, प्ररूढ 
होकर पारमेदवयं अंश से निकली हुई उन नियत वक्ताओं के मुखरूपौ गुफाओं मे प्रस्फुटित होती है, 
किसी पञ्च प्रमाता में निरोध करने की इच्छा हो तो भौ नहीं रोकी जा सकती है । इसी कारण वह 
आगम संज्ञा की प्रसिद्धि से प्रमाण ही रहती हे, तया वेद, बौद्धादिको में शास्रनिबद्ध प्रसिद्धि अपने यूथ 
के प्रति बाधित न होती हई प्रमारूप से मानी जाती है । सांप्रदायिक रोगों के प्रति नहीं रहती है- 

धमस्य चाव्यवच्छिन्ञाः पन्थानो ये व्यवस्थिताः । 
न॒ ताल्लोकप्रसिद्धत्वात्कश्चित्तकण बाधते ॥ 
जो अनादि अनवण््िन्न परम्परा से धमं का मागं उए्वस्थित हे, वे तो सब से अधिक लोक में प्रसिद्ध हे । 
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ननु एवं तदेव शाखं “कंचित्प्रति प्रमाणं कंचित्प्रति न' इति स्यात्‌, न चेतदयुक्तम्‌- 
अपक्षपातित्वातप्रमाणस्य' इति, अतत्त्वज्ञोऽसि प्रतीतिवृत्तस्य, तथापि नोपेक्ष्यसे, अपक्षपाति 
प्रमाणम्‌" इति कः अस्य वचनस्य अर्थः कि यत्‌ एकस्य नीलज्ञानं भासयति धूमज्ञानं वा अग्निम्‌, 
¢्वं प्रातनिधिमनेन विधाना कब्धासे' इति च यः सिद्धादेशरूप आगमः स कि सर्वान्रति प्रमाणम्‌, 
अथ कस्यापि कदाचित्‌ {कचित्‌, तथा इहापि दृढविमशनख्पं शब्दनम्‌ आ-समन्तात्‌ अथ गमयति 
इति आगमसंज्ञकं प्रमाणं सर्व॑स्य तावत्‌ भवति, तत्र यथा मिथ्याज्ञाने सहायतां भजमानम्‌ आलो- 
केन्द्रियादिकम्‌ अप्रमाणतासचिवम्‌ अप्रमाणं, न च एतावता सम्यग््ञानस्वरूपस्य परत्यक्षस्य काचित्‌ 
पक्षपातिता, तथा स एव ज्योतिष्टोमादिशब्दः शद्रादेरदृढविमर्लात्मनि अत एव अप्रामाणे आगसा- 
भासे साचिव्यं विदधदपि दृढविमर्शात्मकसत्यागमरूपशब्दनलक्षणध्रमाणोपयो गितायां प्रामाण्यं 
भजन्‌ न पक्षपातापक्षपातदोषप्रतिक्षेपयोग्यः, सवं एव.हि आगमो निथताधिक रिदेहकालसहका- 
यादिनियन्त्रितमेव विमर्शं विधत्ते--विविधरूपो निषेधात्मा वा, अत एव-्रसिद्धिरविगीता हि 


एेसा होने पर प्रन उठता है कि क्या यह्‌ शास्त्र किसी के प्रति प्रमाण होता है ओर किसी 
के प्रति प्रमाण नहीं भी होता-एेसा होना ठीक नहीं है; क्योकि प्रमाणतो किसी का पक्षपाती 
नहीं होता, अपक्षपात करना ही प्रमाण का कायं है । तुमने हमारा आशय नहीं समञ्चा, फिर भी 
हम तुम्हारी उपेक्षा नहीं करते हैँ प्रमाण तो अपक्षपाती होता है इसका क्या अथं समञ्षते हो, क्या 
किसी को नो ज्ञान का प्रत्यक्ष हुआ तो क्या सभी को नील ज्ञान हो जायेगा इसी प्रकार किसी को 
धूम से अग्निका ज्ञान हुआ तो क्या सभी को हो जायेगा, वेसे तो वहां पर (तुम प्रा्तःकाीन 
खजाना भी प्राप्त कर सकते हो, एेसा जो कोई सिद्ध पुरुष कहै तो क्या वह्‌ सब के किए प्रमाण 
होगा ? किसी को प्रमाण ज्ञान होता है किसी को नहीं भी होता है, यह्‌ संसार का व्यवहार है, 
विजातीय परलोक पर विदवास करके ज्योत्तिष्टोमादि यज्ञ का अनुष्ठान करेगे; दूद्रादि को विद्वासं 
न होने से नहीं करते ह इसीलिए प्रमाण में कोई पक्षपात ओर अपक्षपात का दोष नहीं कगता; 
कोई भी आगम-नियत अधिकारी, देश-कार सहकारी कारण से नियमित होकर ही विधिया 
निषेधरूप परामशं करता है । इसीलिए आचायं ने कहा है कि अनिन्दित प्रसिद्धि ही सत्य होती 
है, उसमे प्रतिपादित विषय का ही निःशंक होकर ग्रहण करना चाहिए । 


सब कोई इनके विषय में यथाथंतापुवंक जानते हैँ । यदि कोई बड़ा भारी (तकं देकर उन्हें असत्य 
अथवा असिद्ध करं तो यह तीनों कालों मेँ भी नही होने वाला है; क्योंकि पुण्य एवं पाप के विषय 
में प्रत्येक व्यक्ति को ““लास्त्रादि"” की प्रमाणता की भी अहनि आवहयकता पडती है ! अखण्ड 

अनवच्छिल्नरूप में बहनेवाली शास्त्रीय धारा को हितुवाद से बाधित नहीं किया जा सक्ता हे । 
१. “सम्यक्‌ज्ञायते अनेन' जिससे भली-भाति ज्ञान किया जाता हे उसे इच्दिय-आलोक कहते हँ जिस प्रत्यक्ष 
का वही रूप है ! प्रत्यक्ष के निमित्त होने से इन्द्रियां, आलोक इत्यादि भी भत्यक्ष शाब्द से कहे जाते हं । 
२. आगम ज्ञास्त्रो की य॒क्तियों की लोक व्यवहार में अबाध्यरूप से भरसिद्धि देवी जातो हे, यद्यपि 
स्मति शास्त्र से विरुद्ध दिखाई देने पर भी विशिष्ट देशकाल मं अवस्थित होकर प्रमाण रहती हे 1 
काममागमनिःश्रयेण निमितमपि लोकाचारविरुद्धं चरण प्रतिपद्यन्ते तत्न हि तावति देश काले 

वा सा निरोदधुमिष्टाऽपि कस्यचिदनिरोध्या 1 
२७ 
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सत्या वागेश्वरी मता 1 तयेति यत्र हि यदा यत्तदुग्राह्यमं कितैः 11" इति शृटोके "यत्र यदा" 
इत्युक्तम्‌, तेन-भ्रत्यक्षागमौ बाधको अनुमानस्य, इति तत्रभवदुर्तृहरि-न्यायभाव्यज्ृतपरमृतयः, 
तस्मात्‌ प्रमाणलक्षणे ज्ञाते सवं प्रमाणस्वरूपं ज्ञातं भवति {कि विशेषलक्षणैः, यस्तु अविसंबादकत्वं 
तस्य जक्षणम्‌ आह्‌ तेनापि श्रापकत्वं प्रवतंकत्वं प्रु्तियोग्यज्ञक्यप्राप्निकवस्तूपदश्ंकत्वं' प्रमाण- 
लक्षणं ब्रुवता न कचित्‌ प्रमाणाभिमतबोधविश्नान्तं स्वरूपम्‌, तत्‌ चेत्‌ अनेन लक्षणेन निर्वाह्धते तत्‌ 
निव्यूढं भवति, अन्यथा सुखभ ङ्कसूधंकम्पाङ्गुरोमोटनादिमात्रतच्वं तत्‌, इति अल विस्तरेण ॥\१-२॥ 

ननु च “एकाभिघानविषये मितिः इति यत्‌ उक्तं, तत्र--एकमभिधानं बाह्ये स्वलक्षण एव 
प्रवतते यदि, तत्कथम्‌ उक्त-श्रत्यभासं प्रमाणम्‌, आभासमिश्रीकरणाभासस्तु स्वलक्षणम्‌ ! 
इत्याशङ्ध शमयन्‌ प्रमाणस्य यत्‌ प्रमेयं तत्‌ परमायंतो निरूपयितुम्‌ आषह्- 


यथारुचि यथार्थित्वं यथाव्युत्पत्ति भिद्यते । 
आभासोऽप्यथे एकस्मिन्ननुसन्धानसाधिते ॥। ३ ॥ 


इसीकिए इखोक मे “यत्र यदा' एेसा कहा गया है, इससे सिद्ध ॒ होता है कि प्रत्यक्ष भौर 
आगम अनुमान के वाधक होते हें, इसको भतहरि एवं न्यायभाष्यकर्ता आदि सभी लोगों ने माना 
है; प्रमाण के लक्षण को जान लेने पर प्रमाण के सभी स्वरूप ज्ञात हो जाते हैं, विशेष लक्षण करने 
का कोई आवइ्यकता नहीं; जो लोग यह्‌ कहते हैं कि व्यथं न होना यही प्रमाण का क्षण होता 
है, उसकी भी प्राप्ति करना ही प्रवतकता मानना पडेगा, प्रवृत्ति प्राप्ति योग्य शक्य वस्तु को दिखा 
देना ही प्रमाणका क्षण है-एेसा कह्नेवाले भी तो प्रमाण का कोई अभिमत निष्कषं नहीं 
वताते हं । इससे सिद्ध होता दै कि जो इस लक्षण से प्राप्त होता है वही उत्तम लक्षण माना जाता 
हे, नहीं तो मुख घुमा देना, मस्तक हिका देना ओर अंगुली के हारा चुटकी बजा करके बात 
को उड़ा देना इत्यादि दूसरो चीज है, इस पर अधिक कहना व्यथं है ।। १-२॥ 

अब इस पर शद्धा करते हँ कि "एकाभिधानविषये मित्तिः' इस प्रकार अविसंवादि विज्ञान 
को प्रमाण सौगतादि मानते है. इस वाक्य में एक अभिधान बाह्य स्वलक्षण में प्रवृत्त होता है, 
यदि एेसा हौ तात्मयं है-तो प्रत्याभास ही प्रमाण सिद्ध होगा वह्‌ कैसे कहा गया है ? आभास 
का मिश्रीकरण तो प्रत्ाभास होगा ? इस शद्धा को दबाते हुए प्रमाणका जो प्रमेय है उसके 
ठीक~ठीक निरूपणाथं अव कहा जा रहा है- | 

ञआामास भी एक ही अथं मे अनुसन्धान से विचार करने पर रुचि, अथिता एवं व्युत्पत्ति 
के अनुसार भिन्न-भिच्र हो जति हं ॥ २३॥ 


यद्यपि आगमञ्ञास्त्र का निर्माण मोक्ष के किए ही हुमा हे तथापि लोकाचार के विरुद्ध आचरण 
करनेवाक्ते के किए निषेध का भी प्रतिपादन किया गया है 1 देश-काल की परिस्थिति को लेकर इस का 
निरोध करना चाहे तो भी निरोध नहा किया जा सकता है 1 इस का उल्लेख किया गया हे । 
श्नो भतहरि ने वाक्यदीय में . उल्लेल किया है- 
प्रसिद्ध आगमो लोके युक्तिमानय नेतरः । विद्यायामप्मविद्यायां प्रमाणमविगानतः ॥ 
लोक में प्रसिद्ध आगम युक्तिवाला ह्‌" अथवा न भी हो; विद्या ओर अविद्या में मी अनिन्दित 


होकर ही प्रमाण रहता हे । 
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यद्यपि घट इति बहिः परिदृष्ट एकोऽर्थः तथापि तावानेव असौ न, अपि तु पुथक्‌ निभेज्य- 
मानतामपि सहते, तयाहि- स्वतन्त्रं व विवेचनम्‌ अथत्वानुसारेण वा पुवप्रसिद्धयुपजीवनेन 
वा, तच्र त्रिधापि विवेचने क्रियमाणे पुथगेव भान्ति आभासाः, ननु एवं चेत्‌ कथम्‌ एक स्वल- 
क्षणम्‌ ? उच्यते-तेषां पृथक्‌ भासमानानामपि आभासानां यो विमशंः अनुप्राणितभूतः स 
कदाचित्‌ प्रत्याभास्सेव विश्राम्यति, तदा परापरसामान्यग्यवहारः, कदाचित्‌ युन: गुणप्रधानता- 
पादनेन अत्र इदम्‌ इत्थम्‌" इति व्यामिश्रणाप्राणो विसे: तदा तदेकं स्वलक्षणं अपिः भिन्नक्रमः, ` 
अनुसन्धानेन जिश्रताविभर्गेन साधितो य एकोऽर्थः स्वलक्षणात्मा तत्र एकस्निन्नपि सति रच- 
स्वातच्त्यम्‌, धित्वम्‌--अथंक्रिथामिकाषपरवशतां, व्युत्पत्ति-वृद्धग्यदहारशरणतां च अनति- 
क्रम्य विद्यत एव आभासः 11 ३1 


क्व यथा ? इति निदश्ंयितुम्‌ आह- 


दीघेव॒त्तोध्वपुरुषधूमचन्दनतादिभिः । 
यथाभासा विभिद्यन्ते देशकालाविभेदिनः ॥ ४11 
तथैव सद्घटद्रव्यकाश्चनोज्ज्वल तादयः । 
आभासभेरा भिन्नाथकारिणस्ते पदं ध्वनेः ॥ ५॥ 


यद्यपि घट बाहर में एक ही अथं के रप से दिखायी पड़ता है फिर भी उतना ही धट का 
यह्‌ रूप है-एेसा स्वीकार नहीं करना होगा, किन्तु पथक्‌ विभाग को भी वह सह सकता हे, 
देखिये--अधिता के अनुसार स्वतन्त्र विचार करने पर पूवं प्रसिद्धि को केकर तीन प्रकारके 
विवेक पृथक्‌-पुथग्रूप से आभासित होते हँ । इस प्रकार एक ही स्वलक्षण कंसे हो सकेगा ? इसका 
उत्तर देते हं कि ये अग-अल्ग भासित होनेवाङे आभासो के जो विमशं प्राणमूत हं वे प्रत्यामभास 
मे हो विश्रान्त हो जाते है, तब परत्व एवं अपरत्व सत्ता का व्यवहार सामान्यतया होता है, कभी 
गौण प्रधान मेद से “अत्र इदं इत्थम्‌" यहाँ पर यह एेसा है; यह मिला हुमा विमं एक स्वालक्षण्य- 
खूप मे हो जाता है, “अपि' शब्द भिन्न क्रम के अथं में दिया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि 
अनुसन्धान के द्वारा मिधित विमशं से सिद्ध किया गया एक पदां भी सचि की स्वतन्त्रता से, 
अधित्ता से ओर व्युत्पत्ति से, भिन्न-भिन्न आभासं से युक्त हो जाता है ओर वृद्धजनो के उपदेश से 
प्राप्त ईदवर संकेतरूप व्युत्पत्ति के बिना भी व्यवहार का होना असर्भव हे ।1३॥ 


यह्‌ कहा पर ? उसे बताया जाता है- 

अत्यन्त रम्बा चौड़ा व्यक्ति धूम, चन्दनादि के द्वारा देश एवं कार के भेद से भिन्न- 
भिन्न रूपों में भासित होता है । उसी प्रकार विद्यमान धट भी स्वणं के घिर्या-बद्या के भेद से 
तथा उच्चारण के भेद से भिन्न-भिन्न पदाथं रूपों मे भासित होता हे ।॥ ४-५॥ 


परे एक चेतन पुरुष में ही देखिये; फे हए देच मे व्याप्त होना इसी दीघंता को परामश 
करता है जो कि वृक्षादि में भो है, जिसमे जोड़ ( अदृश्य सन्धि का स्थान ) माटूम न हो, एसी 
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इह तावत्‌ एकस्मिन्नपि चेतनतया प्रसिद्धे पुरुषस्वलक्षणे विततदेशब्यापितां दीघंतामेव 
कदाचित्‌ विमृशति, या-तरूणामपि अस्ति, निःसन्धिबन्धरूपतां वा वृत्ततां, या-शिलानामपि 
संभविनी, उध्वंदिगाक्रमणरूपां वा ऊध्वंतां, या-स्थाणोरपि सम्बन्धिनी गमनागमनादि. 
स्वतन्त्रभावयोग्यतारूपं वा पुरुषत्वं, यत्‌-अन्यपुरुषसाधारणं, तथाहि--स्वतन्त्रया वा इच्छया 
खचिरूपया एवं कुर्यात्‌, यथोक्त--“या तु व्याक्ेपसारत्वाच्चेतसः स्वरसोदगता \' इति विततदेश- 
थापिन एव वा अर्थान्‌ तिरोधिलक्षणाम्‌ अथंक्रियाम्‌ अ्थंयमानो विभजेत्‌, एवं व्यवहारे वृद्धैः 
कीदक्‌ दोघं नाम गीयते इति व्युत्पित्समानो व्युत्पादयितुमिच्छः वा विभागं कुर्यात्‌, इत्येवं - 
तत्र आभासानां भेदः, एकस्वलक्षणं तु-एकस्मिन्‌ देशाभासे काराभासे च विश्नान्तेः, देशकाला- 
भासावेव हि सामान्यरूपताप्रयोजकव्यापित्वनित्यत्वखण्डनाविधानसविधवृत्ती विशेषरूपतां 
वितरतः, एवं पुरुषत्ववत्‌ अन्येऽपि ब्राह्मणाद्याभासा अपि निरूप्याः, एवम अत्र तावत्‌ प्रसिद्धतर 
आभासभेदो-जडाजडसाधारणबहुतरधर्मास्पदत्वात्‌, अनेन निदश्शंनेन धूमेऽपि भुमत्वचन्दनत्व- 
भीखण्डचन्दनोत्थितत्वादयः प्रसिद्धा आभासभेदा विभजनोयाः, अनेन तु प्रसिद्धेन दृष्टान्तेन 
अप्रसिद्धभागोऽपि यो घटः तन्नापि आभासभागभेदो भवति, तथाहि- किचिदपि अत्र नास्ति इति 
हडङ्गमिव आपद्यमानो घटं पशयन्‌ “अस्ति इदम्‌" इति सत्त्वाभासमेव पश्यति, अपरान्‌ भासान्‌ 
नाम्नापि तुन आद्रियते, तथा उदकाह्रणार्थी धटाभासम्‌, स्वतन्त्रनयनानयनयोग्यवस्त्वथी 
द्रव्याभासम्‌, मूल्याद्यर्थो काच्ननावभासम्‌, हदयतार्थो भओौज्ज्वल्याभासम्‌, आदिग्रहणात्‌ दृढतर- 


गोखाई को भी परामशं करेगा तो एसी गोराई चिलाओंमेभी रहती रहै ओर ऊपर की ओर 
फंलाव रहता है; ठे जाना ओर ङे आनाखूप आवागमन स्थाणुमें भी तो पायेगा ओर रहती ही 
है 1 एवं दूसरे पुरुषों भी है, इसीलिए स्वतन्त्रता से अपनो-अपनी सुचि के अनुसार जेसा चाहे वेसा 
परामशं कर सकता है, जिसके विषय में कहा गया है- 


चित्त को व्याकुला के कारण अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार अनेक परामशं होते ह । 
फे हुए देश मे व्याप्त पदार्थो को छिपाना रूप अथंक्रिया को चाहता हुभा यदि व्यवहार करे तो 
वृद्धजनो ने दीघं का लक्षण तब कैसा करिया है यह माना जाय; इसकी व्युत्पत्ति करनेवाङे कौ 
इच्छा का यदि विभाग करर तो आभासो का मेद निदिचत ही होगा । इसमें संशय नहीं है, एक ही 
देशाभास मौर एक ही कालाभासमें विश्रान्ति होनेसे, देश ओर कारु ही सामान्यरूपसे 
प्रयोजक व्यापिता गौर नित्यता का वित्तरण करेगे, इस प्रकार से पुरुषत्व के परामशं मेँ भी 
ब्राह्मण ओर क्षत्रियादि का परामश हो सकता है, जड भौर अजड इत्यादि साधारणतया बहुत 
प्रकार के धर्मों का विमगं हो सकता है, इसी दृष्टान्त से धूम में धूमत्व एवं चन्दनत्वादि भेद भी 
निकर सकते है, इस प्रसिद्ध ट्टान्त से घटादि परामदां को भी समज्च ऊेना चादिए, देखिये- कछ 
भ यहाँ पर नहीं है-एेसा कहनेवाला घट देख ऊेता है तो (अस्ति इदम्‌' एेसी वस्तु की सत्ता का 
ही परामशं करता है गौर अन्य तो आभासो कै नाम से भी ग्रहण नहीं करते, जल छे आनेवाला 
उसको घडे का परामदां करेगा स्वतन्त्र द्रव्यरूप से ठेनेवाला उसे द्रव्य ही समङ्ञेगा; मूल्यार्थी 
उसे स्वणं घट मानेगा; गौर स्वच्छता को चाहनेवाखा उसकी शुभ्रता का परामशं करेगा, ईस 
प्रकार अनेकं तरह से दढता का आभास हुआ करता है, एवं रुचि भौर व्युत्पत्ति मे भी जोड देना 





न - # १ हि ५ कै 


अ.-२, आ.-२, का.-६ ] विमर्शिनीटीकोपेता [ २१३ 


भावार्थो दाढर्चाभिासम्‌ इति द्रष्टव्यम्‌, एवं रुचिब्धुत्पच्थोरपि योजनीयम्‌, एवम्‌ एते आभासभेदा 
एव वस्तु-आभासमानतासारत्वात्‌ वस्तुतायाः, योऽपि आभासस्य प्राणभूतो विमं: सोऽपि 
प्रत्याभासमेव- शब्दस्य अभिजल्पात्मनो बोधजीवितप्रख्यस्य प्रत्याभासमेव विश्रान्तेः, सन्‌ घटो 
लोहितः इत्याद्यथंक्रियाकारित्वमपि अन्वयन्यतिरेकाभ्यां प्रत्याभासमेव नियत-सदाभासेन 
हड्ङ्खपरिहारमात्रस्य सम्पादनात्‌, तत्र आभासान्तरस्य या अपेक्षा सा अग्न्याभासेन--अ्थं- 
क्रियायां साध्यायां पात्राभासस्थ इव तदाभासनान्तरीयकत्वेन आभासान्तरस्याप्यनियतस्पय 
अयेक्षणात्‌, एवं येन येन मुखेन अर्थो विचायते तेन तेन आभासमात्रात्मेव-तयैव प्रतिभासनात्‌ 
विमर्शनात्‌ अथंक्रिधाकरणाच्च, इति क्िद्धम्‌, एवं प्रतिद्धतरभ्रसिद्धाप्रसिद्धत्वातिशयेन एकोऽपि 
अर्थो ग्रन्थकारेण त्रैधं निरूपितो 'दीघंवृत्तेति धूमेति सद्‌घटेति" ॥ ५1 
ननु एवं प्रव्याभासमेव वस्तुत्वे एको घटात्मा न वस्तु स्यात्‌ ? इत्याशङ्याह- 
आभासमेदादरस्तूनां नियताथेक्रिया पुनः । 
सामानाधिकरण्येन प्रतिभासादभेदिनाम्‌ 1 ६ ॥ 


आभासानां सिश्नं यद्रपं तत्र अवहयं कश्चिदाभासः प्रधानत्वेन अन्याभासानां विश्रान्ति 
पदीकतंब्यः स तेषां समानमधिकरणं, तेन सह्‌ यस्तेषां सम्बन्धः तत्‌ सामानाधिकरण्य, तेन 
उपलक्षितो यः प्रतिभासः-अर्थोन्भखः प्रकाशः तदनुप्राणकश्च कश्चन पदात्मा परामशं-- तस्य 
सवस्य एकाभासविश्नान्ततानियमात्‌, तस्मात्‌ तं सामानाधिकरण्याभास समनुप्राणयति वाक्यात्मा 


चाहिए, इस प्रकार ये सभो आभासं के भेद ही वस्तुओं के आभासो मे हुमा करते ह, इसीको 
ञाभास का प्राणभूत विमशं कहा जाता है । इन सभी को प्रत्याभास में ही विश्रान्ति सम्षना 
चाहिए, अन्वय व्यतिरेक से घट है, परन्तु वह॒ घट रक्त है, इत्यादि अथक्रियाकारिता के कारण 
प्रत्याभास ही नियत माना जाता है, आभास तो हृद्‌ भंग का परिहार मात्र सम्पादन करता दहै, 
दूसरे आभास को अपेक्षा अग्नि के आभास से अथंक्रिया सिद्ध करने मे दुसरे की आवच्कता केवकं 
पडतो है । उसी प्रकार जहाँ पर जिन-जिन वस्तुओं मे दूसरी-दुसरो वस्तुओं की अपेक्षा हो उन-उन 
पदार्थो का परामशां कर लेना चाहिए । इसी कारण ग्रन्थकार ने प्रसिद्धतर ओर प्रसिद्ध एवं 
प्रसिद्धत्व अतिशय अर्थात्‌ विरोषके योगसे एक ही अथंको तीन प्रकार से दिखायादहै 
-दीधंवृतेति धूमेति सद्‌घटेति' ॥ ५॥ 

अब राद्धा करते हैँ कि यदि एक प्रत्याभास ही वस्तु है तो एक घटरूप जो वस्तु है, वह्‌ 
पदाथं नहो हो सकता ? इस शङ्का का उत्तर देते है- 

आभासो के मेद से ही वस्तुभों में भेद होता है; अथंक्रिया तो सामानाधिकरण्य के कारण 
प्रतिभास द्वारा अभेद रखनेवालो वस्तुओं से होती हे ॥ ६ ॥ 

जो आभासो का मिखा हुआ रूप है उसमे निरिचत्‌ कोई न कोई आमास प्रधान रहता 
है । यहो आभासो का समान अधिकरण है, उसके साथ जो उनका सम्बन्य है वही सामानाधि- 
करण्य कहुलाता है । इससे युक्त जो आभास है वह माभास क्या है ? अथं को ओर उन्मुख प्रकाश 
उसी से अनुप्राणित होकर तद्रूप परामरां रहता है; क्योकि वे सभी एक ही आभास मे जाकर 
विश्रान्ति ठेते है, इसीलिए उस सामानाधिकरण्य आभास को वाक्यरूप वाक्याथं का परामश 
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नाक्यायपरामश्च॑रूपो विसशंः--इह इदानीं एष घटोऽस्ति इत्येवंरूपः, ततो हेतोः ये अभेदिन 
एकस्वलक्षणताम्‌ आप्ता न वु स्नरूपभेदम्‌ उज्छन्तः तेषाल्‌ अन्पावि्िष्टा सथ्ुदितङ्पा अथंक्रिया, 
आभासविमशभेदे पुनरन्या नियता एकैकमात्ररूपा, आभासम्रतिभास्तशषब्डाभ्यां सुरे विसर्शोऽपि 
आक्षिप्तो मन्तव्यः, पुनःशब्दो विशेषथोतकः काकाक्षिवत्‌ उभयत्र योज्यः, वहूवचनेन रेकेऽपि 
स्वरूपभेदापरित्याग उक्तः, तत्न च ठेक्यावभासे परतन्त्रं सत्‌ पुथदत्वं यदा आभासानां तदा 
समानरूपव्यक्तधुपरज्ञकत्वेन पारमार्थिकं लांसान्यङ्पत्यस्‌, चटाभासस्थ तु श्रुद्धस्य स्वतन्त्रपरामश 
योग्यतामात्रेण सामान्यरूपता न ॒वस्तुतो--्रव्यादन्यो हि स्व॑ः पदाथंः परतन्त्रतासारः, एवम्‌ 
एकोऽपि धटात्सा इत्यपि सत्यसेव--आएम सतिमरशार्थक्रियाबलेन तथा अवस्थापनात्‌ इति ॥ ६1 
ननु एकेनैव अथंक्रिथा न तत्र, अपि तु आभाससभुदायात्‌ अथंक्रियासमुदायः, आभासाश्च 

भिन्ना अपि यदि एकताम्‌ अर्थक्रियां कतुं मिश्नौभवन्ति, तदा कस्तेषाम्‌ इथत्तावधिः ? इति चोद्यम्‌ 
अपवदति- 

पृथग्दीपप्रकाशानां सखरोतसां सागरे यथा । 

अविरढागभासानामेककार्या तथैक्यघीः ॥ ७ ॥ 


पृथक्‌ वतिन्यो याः प्रदोपस्थ भभा सुष्ष्मतमा अवलोकनसामर््याधानलक्षणां याम्‌ अथं 
क्रियां न कृतवत्यः तामेव एकभवताभ्यन्तरं संमु्ठितार्मानो विदधते, न तत्र अर्थक्रियाणां 


अनुप्राणित्त विमरांरूप से करता है जसे इस समय यह्‌ घट विद्यमान है; एेसा कहा जाता है । 


इसी हेतु से जितने भी अभेदात्सक आभास एकता को प्राप्त होकर अपने स्परूप के भेद को 
न छोडते हुए दसरे से मिक्त हए समुदायरूप में अधेक्रिया कराते है, आभास का विमं से भेद 
होने पर तो दूसरे नियत एकरूप आभास प्रतिभास शब्दों से विमशं का आक्षेप मत्र है-एेसा 
सूत्र में मानना होगा । यहाँ पर "पुनः" शब्द का दोनों वाक्यों मे काकाक्षिगोककः' त्थाय से अन्वय 
होता है । बहुवचन के द्वारा एकता होने पर भो स्वरूप भेद को नहीं छोडना होगा, इस प्रकार 
वहाँ पर एकता के आभास में परत्व होकर जव आभासो कौ पृथग्रुपता रहेगी तव तो समानखूप- 
वाले व्यक्ति मे उपरज्ञक्रत्व होने से सामान्यरूपता पारमार्थिक ही रहतौ है । इस प्रकार एक भी 
घटखूप परामशं सत्य ही है, आभास ओर विमं के द्वारा अथंक्रिया करने कै वलसे वैसाही 
वह स्थापित होता हे । 

अव शद्का करते हं कि एक आभास के दारा ही अर्थक्रिया नहीं होती है, किन्तु आभास 
समदाय से अधंक्रिया समुदाय होता है ओर आभास भी भिन्न-भिन्नरूपों में रहते हुए एक अथक्रिया 
करने के छिए मिरु जाते ह, तव फिर उनकी इयत्ता ( संख्या ) की अवचि क्या होगी ? इस शङ्का 
का अपवाद ( खण्डन ) करते ह- 

अरग-अख्ग स्वयं प्रकारित प्रदौप जसे सरितां सागर मे जाकर एक हो जाती है । उसी 
प्रकार अविरुद्ध ( समान ) अनेक आभास एक कायं के छिएु एकता को प्राप्त हो जाते ह ।॥ ७॥ 

भिन्न-भिन्न प्रदीप की प्रभा सूक्ष्म से सूक्ष्मतर देखने मे असमथं होकर जिस अर्थक्रिया को 
नहीं कर सकती वही यदि सब एक में मिक करक विस्तृत प्रकराश्च कर देती है, तो सूक््मसे भी 
सृष्षमतम पदाथं को दिला सक्ते है, वहाँ पर अर्थक्रिया का समुदाय तो नहीं होता, उसी प्रकार 


# ~ # ~ 


न 
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समदायोऽस्ति, सागरपतितानि च स्रोतांसि वर्हृतरङ्खा रस्भार्थक्रियाकारीणि, तद्वत्‌ घटः काच्चनो 
छोहितः ततोऽयम्‌ लिवलिङ्कशिरः समावर्जनोततितसलिलाहरणाथक्रियोचितो दृष्टमाच्र एव तीव्र- 
परोतिलक्षणाथक्रियाकारी, इति--सिद्धमेवाथंक्रिधाकारित्वस्‌, यत्‌ पुनराभासानां मिश्रणे का 
सोमा इति ? तत्र उच्यते- येषाम्‌ अविरोधः त॒ एवं आभासा मिश्नरोभवन्ति, नहि स्पाभासो 
मास्ताभासेन सिश्नीभदति--विरोधात्‌, सोऽपि च नियतिल्लक्त्युत्थापितः-पुथक्‌ ये दीपप्रकाल्ाः 
तेषां सम्बन्धि यदेक्तं खागरे सोतसां च यदेकं वस्तु तेन कार्या यथा एेक्यधीः तथा अविरद्धा ये 
अवभासा घटलोहित्लाच्चनादयः तेवां सम्बन्धि यदेक्तं स्वलक्षणं तत्कार्या रेक्यधोरिति सम्बन्धः, 
एेक्यधिया-प्रतिभासो विसर्खोऽथक्रिया च इति स्वीकृतम्‌ 1\ ७ \ 

ननु एवं प्रत्याभासं प्रमाणस्य विश्नान्तत्वात्‌ अगन्याभासे अगन्निज्ञान भ्रमाण धुमनज्ञानं च 
धूमाभाससात्रे कायंकारगभानावभासोऽपि तावन्मात्रे, ततश्च धूमाभासोऽपि अन्न्यामासं व्यभि- 
चरेत्‌ इत्यादिबहुतरोपप्लवभरसङ्कः ? इति शङ्कां व्ययोहितुम्‌ आषह- 


तच्राविरशिष्टे वबह्नयारौ कायेकारणतोष्णता । 
तच्तच्छब्दया्थतायात्मा प्रमाणादेकतोे मतः 1 ८ \ 
तत्रेति-प्रत्याभासं प्रमाणं विधास्यति, इत्यस्मिन्नपि पक्षे न कथित्‌ दोषः, तथाहि- 


सागरम गिरी हृए सभी नदियां मिक कर एक तर ङ्ख तथा बहुत प्रक्रार के भो अथंक्रियाकारिरूप 
तरद किया करती है | इसी प्रकार शिवलिद्खाकार घट स्वणं का हो या चाहे तांबे का हो जलाहरण 
खूप कायं तो करतो हो है, इसीलिए अनेक आभासो का अथंक्रिया करना सिद्ध ही है । आभासां 
के मिश्रण में क्या अवधि होनी चाहिए ? इसका यह्‌ उत्तर है कि जिन आभासो मे विरोध नहीं 
हं वे हौ आभास आपस में मिरूते है । जसे रूपाभास, मारुताभास से नहीं मरुता; क्योकि इन 
दोनों मे परस्पर विरोधरहै। वायुमेंखूपका अभाव मिक्ता है ओर वह्‌ भी विरोध नियति-शक्ति 
से उठाया गया है ! भिन्न-भिन्न रूपों में होनेवारे दीप प्रकाशो के सम्बन्धी, जो कि एक सागर में 
या गृहमे वस्तुको प्रकाशित करता है उनसे अविरुद्ध होकर ही प्रका करता हे, इसी प्रकार 
यहाँ घट मे लोहित एवं काञ्चन इत्यादि जो कुछ आभास हं वे भी एक कायं को सम्पादन करने 
के लिए आपस मे एकतावुद्धि उत्पन्न कर देते है, इसीलिए एकता की बुद्धि से प्रतिमाक्त, विमं 
ओर अथंक्रिया इन तीनों विषयों को स्वीकृत किया गया है ।॥ ७ ॥ 

प्रत्येक आभासमें प्रमाणकी विश्रान्ति को माना जाय, तो अग्निके माभासमे अग्नि 
का ज्ञान प्रमाण होगा ओर धूम के आभासमें धूम का ज्ञान प्रमाण होगा, इसी प्रकार कायं- 
कारणभाव के आभास मे कायं-कारण का ज्ञान प्रमाण होगा, इस प्रकार भिन्न-भिन्न होने के 
कारण धूमाभास, अग्नि-आभास का व्यभिचारी हो जायेगा । एसे तो बहुत से व्यभिचार उपस्थित 
होगे ? इस शद्धा के समाधान करने के लिए अन कहते ह कि- 

सामान्यतः वद्धि आदि में कायं-कारणभाव गौर ऊष्णता उन-उन शब्दों को अथंता अर्थात्‌ 
अभिधेयता एवं गन्ध-रस शून्यता आदि से युक्त स्वभावता वह्भि मे एक ही प्रमाण से माननो 
पड़ेगी 1 ८ ॥ 

प्रत्याभासों में प्रमाण सीमित होता है, इस पक्ष मे मी कोई दोष नहीं है देखो, वह्भि 


२१६] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-, का.-८ 


अविशिष्टो यद्यपि वह्लयाभासो देशकालाभासप्रमुखैः आभासैः असंकोणत्वेन सामान्यमात्ररूपत्वात्‌ 
तथापि स एव आभासो यावद्धिराभासेरविनामूतो भगवत्या नियतिशक्त्या नियमितः तावतोऽव- 
भासान्‌ स्वीकृत्येव प्रमाणकृतां निश्चयपदवीम्‌ अवतरति, तथा च--वह्वचाभास इन्धनकायंत्वा- 
भासेन धुमकारणताभासेन उष्णस्वभावताभासेन च स्वाभाविकाव्यभिचरितसाहच्ः प्रतीयमानो 
विश्वत्रैव सवदेव च तथा प्रतीतो भवति--एकत्वात्‌ तस्य, अस्वाभाविकोऽपि यः स्वभावः 
पुरुषकृतसमयादिमुखप्रक्षो, तद्यथा-अग्निजञब्दवाच्यत्वं घटप्रतिपत्तिकारित्वमित्येवमादिः, सोऽपि 
एकप्रत्यक्षादेव निश्चीयते, तस्य हि प्रमातुः कृत्रिमेण इतरेण वा र्पेण-आभासान्तरनान्तरीय- 
कतया असौ वह्भचयाभासः संविदितः सर्वदेशकालगतः तथैव संधिदितः, इदि तत्र कि 
प्रमाणान्तरेण-तस्य तस्य यथेच्छं पुरुषसमयेन नियुज्यमानस्य शब्दस्य अर्थोऽयं ज्वलब्वुास्वराकार 
आभास इत्यनेन नियतिशक्तिरेव सर्वत्र शरणम्‌ इति पिश्चुनयति, एतदुक्तं भवति-यत्किचित्‌ 
कृत्रिमम्‌ इतरद्वा भावाभासस्य आभासान्तरेण नान्तरीयकत्वं प्रतिभाति तत्र नियतिशक्तिमात्रमेव 
परं विजम्भते, तत्तु नियतिशक्तिरूपं पूर्वापरविततकालम्‌--इन्धनका्यंत्वे धूमकारणत्वे उष्णस्व- 
भावत्वे च आभासमाने, अनतिचिरकालं तु वह्भचादिशब्दवाच्यत्वाभासादाविति विशेषः, ततश्च 
नियतिलक्त्युपजोवनेन धूमाभासोऽपि अनन्धाभासाव्यभिचारी इति न कश्चित्‌ विष्ठवः, कांता 
कारणता उभ्णता च तस्य तस्य शब्दस्याथता तत्तच्छन्दाभिधेयता, आदिग्रहणात्‌-गन्धरसः- 


सामान्यर्प है; क्योकि देशकालादि के आभासो से असङ्कीणं है वह सामान्यरूप से ही रहती है, 
फिर भी वह आभास जितने आभासो से संमिक्ित रहता है यहु भगवती नियति-शक्ति से आबद्ध 
रहता है ओर उन नियमित आभासो को प्रमाण करनेवाङे के छिए निदचयपदवी को प्राप्त करता 
है । वल्लि का जो आभास इन्धन है उसका कायं होने के कारण, उसके आभास के साथ धूमके 
कारणताभास से ओर ऊष्ण स्वभाव के आभास से स्वाभाविक अन्यमिचरित इन सबों का आभास 
रहता है इक्त प्रकार स्वंत्र प्रतीयमान होकर प्रतीत होता है । अस्वाभाविक भौ पुरुष कल्पित 
समयादिक की अपेक्षा करनेवाला ही होता है । जसाकि अग्नि शब्द का वाच्य घट सम्बन्धी ज्ञान 
कराने मे कारण नहीं होता, वह भो प्रत्यक्ष से ही निचित किया जाता है, उसका प्रमाता चाहे 
कृत्रिम हो या अङ्घत्रिम हो; दूसरे आभास से अवश्य संमिकलित होने के कारण वह वर्धिका 
आभास सब देश-कारू मेँ व्याप्त होकर वैसा ही ज्ञात होगा । अतः वहां फिर दूसरे कोई प्रमाण 
की आवदयकता नहीं रहती, उन-उन आभासो को पुरुष नियम के अनुसार इच्छानुकूक नियोग 
करना इस शब्द का यही अथं है कि चमकता हुभा आभास अर्थात्‌ भास्वर आकार है, इससे 
सर्वत्र नियति-शकि का ही रारण सूचित होता है । 

इसका तात्पर्यां यह है कि जो कुछ कृत्रिम या अक्रत्रिम भावाभास के साथ दूसरे आभास 
संयुक्त होकर प्रतिभासित होता है ओर इसमें नियति-शक्छि का हो सामथ्यं रहता है, वहं नियति- 
दाक्तं पूर्वापर नियमकार को अवेक्षा करके इन्यन कायं, धूम कारण ओर ऊष्णस्वभाव में 
आआभासित होने पर शीघ्र ही ब्भ शाब्द के वाच्य आभास में विरोषरूप से भासित होती है, 
इसी किए नियति-शक्ति के जीवन से धूमाभास भी अग्नि के आभास से व्यभिचरित नहीं होत, 
इसमें मेद नहीं है, कार्यता, कारणता गौर ऊष्णता उन-उन शब्दो का अथं ओर उन-उन का 
अभिधान ( कथन ) भादि ग्रहण करने से गन्ध~रस से शून्यता भौर उर्ध्वादि दिशाओं से संयोग 


ति हः 
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शुन्यता ऊध्वंदिक्संयोगिता जकविरोधिता च, इत्येवं-भूतो य आत्मा स्वभावो वह्यादौ स 
एकस्मादेव प्रमाणात्‌ मतः-संविदित इति यावत्‌, अर्धेच्छेदः' इति, काव्ये अयं समयो, न ग्रन्थे, 
इति--दितीयतृतीयपाद्योः सामस्त्येऽपि अदोषः, पुथग्भावप्रत्ययश्रयोगो-वस्त्वन्तरपेक्षानपेक्षातः 
कृतकत्वाकृतकत्वाभ्यां नगंभेदं सूचयितुम्‌ ॥ ८ ॥ 
एवं मावस्वभावनव्यपस्थापनं प्रत्याभासविश्वान्तेन एकेनेव प्रमाणेन क्रियते, तेषामपि 

आभासानां यथोचितं यत्‌ अन्योन्यनान्तरीयकत्वं तत्‌ एकेन सवेदनख्येण तदनेकप्रमिताभास- 
विषथपुवंप्रवुत्तसंवेदनकापानुप्राणकान्तमुंखस्वरूपेण निधियते, तच्च एेक्याभासमात्रे अनु- 
संधानरूपं प्रमाणं, अनुसन्धीयमानेषु तु आभसेषु गृहतम्राहित्वात्‌ अप्रमाणं, तत्र तु प्रत्येकं 
प्राच्यमेव प्रमाणं, भावस्वभावनव्यवस्थापनात्मकमानसप्रवृत्यतिरिक्तकायप्रवृत््युपथोगस्तु यथा 
प्रमाणाविषयः तं प्रकारं दशंयितुम्‌'जाह- 

सा तु देशादिकाध्यक्षान्तरभिन्ने स्वलक्षणे । 

तात्कालिकी प्रवृत्तिः स्यादथिनः* * ˆ" " ˆ“ ˆ " * ˆ ˆ * ˆ ˆ 


वाह्या तावत्‌ अथंक्रिया स्पलक्षणतः, स्वालक्षण्ये च देशकालाभासयोजनस्येव अन्तर ङ्कत्वम्‌ 
तत्रापि च विहेषरूपतापि परामक्ञं विना न किचित्‌, परामशद्वारेण तु प्रमातरि विश्राम्यन्ती, 
प्रमातुः संवेदनैकरूपस्य देशशकालायोगेन रेक्यात्‌ अभ्युज््त्येव विशेषरूपताम्‌, इति-सवंत्र 


ओर जल से विरोध इत्यादि जितने भो वहि के विरोधी भावरहैँं वे सभी एकही प्रमाणसे 
विदित हो जाते है, “अर्धेच्छेदः' आये पाद में मेद है; यह काव्य का नियम है, ग्रन्थ मे नहीं होता 
है, द्वितीय-तृतीय पाद में समास होने पर॒ भी कोई दोष नहीं होता, भाव में जो प्रत्यय र्गाया 
गया है वह पुथग्रूप से तो दूसरी वस्तु की अपेक्षा ओर अनपेक्षा को विवक्षा को केकर कृतकत्व 
एवं अकरृतकत्व के भेद दिखाने के क्एिहीहै।८॥ 

इस प्रकार भाव-स्वभाव कौ व्यवस्था करना प्रत्याभास मे विश्रान्त होनेवारे एक ही 
प्रमाणसे होता है, उन आभासो का भी आभासो मे यथोचित एकता के द्वारा पूवं से आनेवाले 
ज्ञानसमूह्‌ से अनुप्राणित होकर अन्तमुंख स्वरूप से निचय करना चाहिए ओर वह संवेदन 
एकता के आभास मे केवर अतुसन्धानखूप प्रमाण ही होता है, उनसे अनुसन्धान किये गये 
ञाभासों मे गृहीतम्राही होने के कारण अप्रमाणता आ जाती है; क्योकि वहां पर पूवंके ही 
प्रत्येक प्रमाण को माना जाता है । भाव स्वभाव की व्यवस्था करनेवारी मानसिक प्रवृत्ति भी 
अतिरिक्त शरीर प्रवृत्ति से भिन्न होत है, उसके प्रमाण विषयक प्रकार दिखाने के छिए अब 
कहते है 

वहु अर्थक्रिया देश-कालादि के ज्ञान से भिन्न रह कर अपने छक्षण में रत्ती है, उसकी 
उस काल में प्रवृत्ति का होना अथं के इच्छक के अनुमान से है ॥ ९ ॥ 

बाहरी अर्थक्रिया तो अपने लक्षण से होती है ओर वह अपने कक्षण मे देश-कारादि के 
भाभास की योजना से अन्तर ङ्गङूप में रहती है । उसमे भो विशेषरूपता के परामशं से भिन्न 
दूसरा कुछ नहीं है; परामश के द्वारा तो प्रमाता मे विश्राम छेनेवाली अथक्रिया प्रमाता के ज्ञान 
से देश-कारु से युक्त होकर विशेषरूपता को छोडती हुई एेक्यभाव को प्राक्च हो जाती है । इस प्रकार 


२९८ । 
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अद्वयं परमार्थतः, तथापि तु या विशेषरूपता भाति तस्याः परमेश्वरस्वातनत्यमेव निमित्तं यत्‌, 
मायाशक्तिः" इत्युच्यते, तत्र विशेषसाध्याथंक्रियावि्ञेषेण योऽर्थो तस्य॒ या स्वलक्षणे तस्मिन्‌ 
विशेषरूपे अर्थे तत्काल भाविनी वाङ्मनःकायप्रवृत्तिः सा देशे, आदिग्रहणात्‌ काले स्वरूपान्तरे, 
स्वरूपरनुसन्धानादौ च यानि अध्यक्षान्तराणि बहुनि प्रत्यक्षाणि तेषां भिन्ने भेदे निमित्ते सति 
भवति, न अन्यथा, न एेकेकतः प्रमाणात्‌ सा प्रवृत्तिः अपि तु प्रमाणसमुहादेव, समृहता च 
परस्य न उपपन्ना; अस्माकं तु एकस्वसंवेदनविश्रान्तिमियो स युज्यते,--इति उक्तं प्राक्‌ (न 
चेदन्तःकृताःˆ.-“ ॥ ( २1३1७ ) इत्यत्र ! इयमेव च सा प्रमाणानां योजनां योजिका च 
युक्तिरित्थुच्यते गन्धद्रव्यादियुक्तिवत्‌, एवं प्रत्यक्षसमृहादेव प्रवृत्तिरिति तात्पयंम्‌ ! देशादिकेष्वपि 
अध्यक्षेषु सत्सु देश्चाभासयोजनायामपि अन्तः प्रमातरि अभिन्नं यत्‌ स्वलक्षणं तत्र,-इति वा 
संगतिः 1 देशादिकेरध्यक्नान्तरेः प्रत्यक्षोमूतैराभासान्तरेभिन्ने स्वलक्षणे निमित्ते सति प्रवृत्ति+- 
इति वा योजना 1 अत्रापि प्रमेयकहुत्वनिरूपणदिज्ञा तदनुयायित्वेन अभिधोयमानः प्रमाणसमूहो 
निमित्तत्वेन उक्तो भवति । 

ननु [कि प्रात्यक्ष्यामेव प्रवृत्तौ प्रमाणसमृह उपयोगी ? न, इत्याह- 

= ० वत अप्यनुमानतः।! ९ ॥ 
न केवल प्रत्यक्षतः प्रवुत्तिः देशादिकाध्यक्षान्तरमेदरूपप्रमाणसमूहनिमित्ता, यावत्‌ 


सर्वत्र परमा्थंरूप से अद्रंत का ही बोध होता है, फिर भी वहं पर जो विशेषता भासती है उसका 
परमेदवर के स्वातन्त्य मे निमित्त है, जिसको "माया-शक्ति' के नाम से पुकारा जाताहं। उस 
माया-शक्ति के द्वारा निर्मित विशेषरूप मे विशेष साध्य अथंक्रिया विशेषण से ही जो अर्थी होता 
है उसके विदोषरूप अथं मे तत्काल होनेवारी मन, वचन ओौर शरीर की प्रवृत्ति देश में तथा 
का मे व दूसरे स्वरूप मेँ ओर स्वरूप के अनुसन्धान में, जितने-जितने प्रत्यक्ष होगे, उन सभी 
प्रत्यक्षो के भिन्न-भिन्न निमित्त होने पर भो भेद होगे, अन्यथा नहीं होगे । एक-एक प्रमाण से 
प्रवृत्ति नहीं होती है किन्तु प्रमाण समूहसे ही होतो है, वह प्रमाण समूहं दूसरे को नहीं ज्ञात 
होता, वह तो एक ज्ञान में ही विश्वान्त होता है-यह्‌ पहले ही कह चुके हैँ । 

नन चेदन्तःकृता- ˆ ““* ˆ ।' ( २.३.७ ) इस स्थरु मे मौर यही प्रमाणो की योजना है, इसको 
योजना करनेवाखी युक्ति कटी जाती है गन्व द्रव्यादि की भांति, इस प्रकार अनेक प्रत्यक्ष प्रमाणो 
से ही प्रवृत्ति होती है--यदही तात्पयं है । देश-काखादि से प्रत्यक्ष होनेपर भी देशाभास को योजना 
मे प्रमाता का अभिन्न अपना कक्षण ही प्रमाण होता है, एेसी भो सङ्गति कगाई जा सकती ह 
या देशकालादि के सिन्न-सिन्न ज्ञान होनेपर प्रत्यक्ष किये गये भिन्न-भिन्न आमास के द्वारा अन्य 
स्वलक्षण रहने पर प्रवृत्ति होती है-एेसी भी योजना हो सकती है । यहाँ पर भी प्रमेयो के 
बहूत से निरूपण के द्वारा उनके अनुयायिरूप से अभिधीयमान प्रमाण समूह निमित्त होते है 
यह्‌ कहना होगा । 

इस पर शङ्का खडी करते है कि क्या प्रत्यक्ष में हो प्रभाणों के समूहं का उपयोग हौवा 
है ? नही, यह बात नहीं है- 

किन्तु अनुमान से भीः प्रत्यक्ष मे प्रमाणो के समुह का उपयोग होता है ॥ ९ ॥ 

केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही प्रवृत्ति नहीं होती है; जिसमे देशकालादि दूसरे प्रत्यक्ष आदि 
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अनुमानतोऽपि तथेव, धृमाभासमात्रे अग्न्याभासमात्र घूमस्थाग्न्याभासान्यभिचारित्वे पवंताभासे 
च यानि प्रत्यक्षान्तराणि यच्च तद्गुहीतातिरिक्तं अयोगव्यवच्छेदे अग्निरत्र इत्येवं-भूते पथक्‌ 
अनुमानं प्रमाणम्‌ तत्समूहादेव अथिनः तात्कालिको प्रवृत्तिः+--इति सम्बन्यः ॥ ९ 1 
एवं विमशंबलादेव भेदाभेदव्यवस्था, तदेव हि परमेश्वरस्य संवेदनात्मनः शक्सिवनाथस्य 
स्वातन््यशक्तिविजुम्भिते; ततश्च परैः यत्‌ उच्यते “इरान्तिकारौ अथस्य अभेदः' इति तदपि 
उपपद्यते, न तु अन्यथा कथंचित्‌,--इति निरूष्यते- 
दूरान्तिकितयार्थनां परोक्नाध्यक्नतात्मना । 
बाह्यान्तरतया दोषेन्येज्ञकस्यान्यथापि वा ॥ १०॥ 
भिन्नावभासच्छायानामपि सुख्यावभासतः । 


एकप्रत्यवमर्ाख्यादेकत्वमनिवारितम्‌ ॥ ११ ॥ 

प्रतिभासमात्रेण व्यवस्थां कुवतः कथं राई रयोवंस्तुनोरभेदः, ? प्रतिभासस्य सकलासकला- 
वतानावृतादितया यथाकथंचिदपि भेदात्‌ ! ननु विमरेऽपि प्रत्याभासं तथेव भिन्नता, ? सत्य; 
तथापितुपरो यो विमश्शः स एवायं पदाथं,-इति एकप्रत्थवसश्ञरूपः; तेन प्राणितकल्पेन 
मेद प्रमाण समूह निमित्त होते है, वर्हां पर अनुमान से भी प्रवृत्ति होती है । उसमें भो प्रमाण 
समूह का उपयाग होता है । जसे धूमाभास मात्रमे, अग्नि के आभासं मात्रमे, धूम अग्निके 
भाभास से अव्यभिचरित होने में इस प्रकार पवंताभास मे भो जितने भी भिन्न-भिन्नङूप से प्रत्यक्ष 
होते है, अयोगन्यवच्छेद मे जेसे “अग्निरत्र' अर्थात्‌ यहाँ पर अग्नि है जिसमे पृथक्‌ अनुमान प्रमाण 
होता है, उसमे प्रमाण समूह्‌ से अर्थी की तात्काक्िक प्रवृत्ति होती है-एेसा सम्बन्ध र्गाना 
होगा ॥ ९ ॥ 

एवं विमशं के बक्से ही मेद ओर अमेद को व्यवस्था होती है, उसको ज्ञानस्वरूप 
शिवनाथ परमेश्वर की स्वातनत्य-शक्ति का विकास कहा जाता है; इस विषय मे दूसरे रोगो का 
कहना कि--'दूरान्तिकादौ अथस्य अभेदः" अर्थात्‌ दर एवं समीप मे अथं का अभेद होता है- 
एेसा ही ठीक वैठता है; नहीं तो, किसी प्रकार भी व्यवस्था को संभावना नहीं बन सकेगी-इस 
वात का निरूपण किया जा रहा है- 

भर्थो के दूर ओौर समोप होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाणरूप से या बाहर एवं आन्तर के 
दोषों से व्यक्त न होने के कारण भिन्नरूप से अवभासित होने की छाया को मुख्य अवभास से 
ही सिद्धि मान ङेनी चाहिए । एक प्रत्यवमशंन से एक की ही सिद्धि होती है ॥ ११ ॥ 

जब प्रतिभासमात्र से व्यवस्था करेगे तो दुर ओर समीप मे होनेवाङे भाव-पदार्थो का 
अभेद कसे हो पायेगा ? प्रतिभास तो समूहृरूप से या अल्पल्प से होने न होने के कारण यथा 
कथञ्चित्‌ भी भेद तो हो सकता है । अब शङ्का करते है किं विमं मे भी प्रत्याभास को भिन्नता 
एसी ही रहेगी ? 

यह्‌ ठीक है; फिर भी वह्‌ दूसरा विमं हौ यहं पदाथं सिद्ध करेगा, जो कि एक प्रस्यवमशं- 
रूप है, उसी जीवित कल्प के द्वारा सवत्र फौरा देना ही मुख्य आभस का या एक रूप भाव के 
माभास का एक प्रत्यवमशं कहा जाता है । वह उसके योग्य न होता हआ भी भिन्नाभास छाया 
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आसमन्तात्‌ ख्यानं प्रथनं यस्य सुख्यावभासस्य एकरूपभावाभासस्य, एकप्रत्यवमर्शेऽतदुचितोऽपि हि 
अस्त्येदेकावभासः, आभास्तविमशेयोरन्योन्यमवियोगात्‌; तस्मात्‌ सुस्यादभासादेकत्वमप्रतिहत- 
मास्ते । यदेवानुमितं तदेव दृष्टम्‌+--इत्यत्र प्रत्यक्षपरोक्षताल्पेणात्मना स्वभावेन भिन्ना अवभा- 
सच्छाया असुख्योऽवभासो येषां तेषाम्‌ एकत्वं मुख्यावभासत एकप्रत्यवमर्शानुप्राणितात्‌,--इति 
संगतिः । बाह्यान्तरतया भिच्चावभासानानैक्यं यथा-यदेव दष्टं तदेवान्तरहभुलिकखामि,--इति । 
व्यज्ञकानां दीपालोकादीनां दोषेभिन्नावभासानाम्‌ क्यं, यदेव रक्तोत्पलं दीपेन नीलं दृष्ठं तदेव 
सूर्याशुभिर्लोहितं पद्यामि,-इति । अन्धेन वापि प्रकारेण इन्द्रियापाटवादिना एकपाश्वंसंमुखत्वा- 
दिना वा येषामवभासच्छाया भिन्ना, तेषामपि मुख्यप्रत्यवमर्शानुवत्यंवभासस्वरूपबरात्‌ एेक्य- 
मेव,--इति स्थितस्‌ \! १०-११ ॥ 

ननु दूराद रादावस्तु स एवार्थः प्रमात्रध्यवसिताथंक्रियांशे तथेवोपयोगात्‌, बाह्यान्तरत्वादो 
कथम्‌ आन्तरस्याथंक्रियायां प्रमात्रध्यवसितायामनुपयोगात्‌ ?--इति रन्ति भङ्क्तुमाह- 


अथक्रियापि सहजा नार्थानामीहवरेच्छया । 
नियता सा हि तेनास्या नाक्रियातोऽन्यता भवेत्‌ ।॥ १२ ॥ 


इह का्यकारणतोष्णता' ( २।३।८ ) इत्यत्र स्वरूपभिवार्थक्रियापि या मध्ये गणिता, सा 
सहजार्थस्वूपभूता न भवति; तत्कारित्वं हि यस्मात्‌ ईश्वरेच्छ्या नियतं भवने चाभवने च 1 यतो 
नेषा स्वरूपं, तेन तस्या अकरणात्‌ हितोर्भावस्यान्यत्वं नाशङ्कनीयं, स्वरूवभेदात्‌ हि संभाव्येता- 


रूप रहता दै; क्योकि आभास गौर विमशं का परस्पर वियोग नहीं रहता है । इस वात को कोक 
व्यवहार में भी देखा जाता है कि जो अनुमान से किया गया था, उससे ही देखा गया है । यहां 
पर प्रत्यक्ष ओर परोक्षरूप स्वभाव से भिन्न होते हए भी अवभास की छाया ( अमुख्यावभास ) 
जिनका होगा वेसा वही मुख्यावभास का एकत्वरूप प्रत्यवमशं कठा जातादे या अनुप्राणित 
होता है-एेसी सङ्खति वेतो है। जो मने देखा था उसीका अन्तःकरण मे उल्छेख करता हू; 
यही भिन्न अवभासों को एकता है, पदार्थो को दिखानेवाे प्रदीप का आलोक आदि के दोष से 
भिन्न-सिन्न अवभासों की भी एकता होती है जैसे-दीप से रक्तकमर्‌ को नीलकमल देखते ह, 
उसोको सूर्यं रदिमयों से रक्त मेँ देखता हूं, इत्यादि । दूसरे प्रकार से भौ इन्द्रियों मे भेद होने से 
या एक भाग सन्मुख होने से जिनके आभास की छाया भिन्न दिखायी देती दै, उनकी भी मुख्य 
प्रत्यवमशं के पीछे चलनेवाङे अवभास व्‌ से एकता हो जाती है, यही स्थिर होता ह ।॥१०-११॥ 

जव शद्धा करते हैँ कि दूर ओर समीपमें प्रमाता के अभीष्ट क्रियाश्च उपयोगी होने के 
कारण वही अथं रहे, किन्तु भीतर भौर बाहर मेँ तो उपयोग न होने के कारण कंसे रान्ति ही 
रहेगी ? इस भ्रान्ति को दुर करने के लिए कहते है कि अर्थो की क्रिया स्वाभाविक नहीं होती, 
किन्तु ईद्वर की इच्छासे ही अर्थो को क्रिया नियत होती दै। इसीलिए प्रमाता की क्रिया से 
अथक्रिया अन्यथा नहीं हो सकती ।। १२॥ 

का्यंकारणोष्णता ( २-३-८ ) इस कारिका मे जब कि स्वरूप के समान अथंक्रिया को 
भी बीच मे गिना है, वह स्वभाव से नहीं हो सकती; उसके होने ओर न होने में ईरवर की इच्छा 
हौ कारण होती है; वर्योकि एेसा उसका स्वरूप नहीं है, इसीकिए प्रमाता उसको नीं कर 
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यत्वं, न च स्वरूनम्‌ अ्थग्रिधाकारित्वम्‌,-- इत्युक्तं वक्ष्यते च बहुशः ! स्वरूपं,च प्रत्यवसंबलादे- ` 
कमेव बाह्यान्तरादावपि,--इति \\ १२ \1 
ननु विमशंवलादेव यदि वस्तुनां भेदाभेदब्यवस्था ताहि इदानीं त्रिजगति निवृत्ता आान्ति- 

सकथाः, रुक्तिकायामपि सत्यरजततैव आपतति “इदं रजतम्‌" इति विम्यमानत्वात्‌; ततश्च 

भान्त्यमावे बाघानुपपत्तेः कि म थ॑मुक्तं “मितिवंस्तुन्यबाधिता' ( २।३।२ ) इति ! व्यभिचाराभावे 

हि अबाधिता इत्यस्य विकेबणस्य व्यवच्छेद्यं न रभ्यते,--इत्याशङ्खनं निरस्यति- 
रजतेकविसक्ेऽपि शुक्तौ न रजतस्थितिः। 
उपाधिदेशासंवादादिद्चन्द्रेऽपि नभोऽन्यथा 1! १३ ॥ 


इदं रजतं स्थिरं सवंप्रमातुस्ताधारणम्‌ अथंक्रियायोग्यम्‌' इति इद मंहे रजताद्यशेषु तत्समे- 
लनदि च आभासविसशचंनबलात्‌ न तावत्‌ किचित्‌ मिथ्यात्वं, कितु उत्तरकाले यो भविष्यति 
विमर्शो नेदं रजतं वस्तु स्थिरं प्रमाच्रन्तरगम्यमभिमतकायंकारि' इति, तद्विमशंविमश्ञनीयं यत्‌ 
तत्पुवंविमशंकालससुचितमेव रूपं तत्‌ तस्मिन्‌ पुलंविमशंकाठे नेवामूश्यते, भाव्यं च तेनामंनी- 
येन ! तत्रेव काले नेदं रजतं हि अभूत इति हि उत्तरः परामर्शो, न तु उदितप्रत्यस्तमितायां रात- 
हदायामिव इदानीमेव इदं न' इति विमलः; ततो यावता पूर्णेन रूपेण प्रस्यातव्यं विमश्पयन्तं 


सकता, इस हेतु से कायं भिन्न नहीं हो सकता, स्वरूप भेद.से वहु अन्यथा दिखता ह । अथं- 
स्वरूप अथंक्रियाकारिता नहीं हो सकती, यह्‌ हमने पूवं मे भी कहा हे एवं अगे भी वहत प्रकार 
से कटगे । प्रत्यवमशं के वरू से एकमात्र संविद्रूष ही बाहर ओर भीतर दिख पड़ता है-यही 
सत्य है | १२॥ - 

क्या तव विमं के बल से ही वस्तुओं में मेद ओर अभेद को व्यवस्था होती हे, यह्‌ यदि 
माना जाय तो फिर इस समय तोनों लोकों मेँ भ्रान्ति को कथा ही समाप्त हो जायेगी । शुक्ति में 
भी सत्यरूप से रजत ही भासित होगा; क्योकि यह रजत है-एेसा ही परामशं होता है; तब 
तो फिर कहीं पर भी भ्रान्ति नहीं होगी, अतः भ्रान्ति के न रहने पर बाधा को उपपत्ति नहीं हो 
सकती, फिर क्यो--कहा कि प्रमा वस्तु में बाधक नहीं होती इत्यादि; व्धमिचार के अभाव में 
(अवाधिता' इस विशेषण का व्यवच्छेदक कुक भी नहीं होगा-इस शङ्का को दूर करते हं 

रजत का आभास होने पर भी शुक्तिका मे रजत की स्थिति नहीं होती; क्योकि आगे 
चल करके उसका बाधहो जातादहै। उपाधिदेशमें न मिज्नेके कारण जसे भाकाश्च में 
द्विचन्द्रः" दो चन्द्रमा का बाधदहो जाता है वैसा ही उसका भी बाधहो जाता है॥ १३॥ 

यह्‌ रजत स्थिर है-एेसा सभो प्रमाताओों को सावरण भअथक्रिया को योग्यता प्रतीत 
होती है 1 “इदम्‌' अंश में रजतादि अंश मिखा देने पर आभ।स एवं विमं के बरु से तो मिथ्यात्व 
नहीं रकता, किन्तु उत्तरकार मे यहु रजत नहीं है इसका बाध हो जाता है, प्रमाता का 
यह्‌ स्थिर जो विमं होगा, वह पुवंकार विमशं का के अनुरूप नहीं होता; क्योकि स्वणंकार 
ने यह कह दिया है कि यह्‌ रजत नहीं है, जसे विद्युत्‌ चमकती है, उसी प्रकार यह्‌ विमरं सहसा 
नहीं हुआ है; यह्‌ विमन्ञं बहुत सोच-समञ्च कर भरी भाति खण्डन करने योग्य ह । जन तक यह्‌ 
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तावत्‌ न प्रख्याति,--इत्युणंख्ातिरूपा अख्यातिरेव आान्तितस्वम्‌ ! तद्वशेन असद्िपरीतानिर्वा- 
च्यादिख्यातयोऽपि उच्यन्ताम्‌ 1 

ननु सत्यरूप्यज्ञानमपि अुणंख्यातिः ततरस्ताहि किम्‌ ? । इदम्‌ अतः सर्वं आ्रान्तिः--इत्या- 
गच्छेत्‌ । दिष्टया दष्टिदन्मिमीलिषति आयुष्मतः, मायापदं हि सर्वं आ्रान्तिः, तत्रापि वु स्वप्न 
स्वप्न इव गण्डे स्फोट अपरेयं जान्तिरुच्यते, अनुवृत्युचितस्यापि विमश्चंस्यास्थेर्यात्‌ 1 अतश्च पुथक्‌ 
इदन्ताद्याभासेषु न काचन आान्तिः, मेलनांहे तु विमर्शानुवत्तिनिमूंलनं विमर्शोदयकालादेव आरभ्य 
बाधकेन क्रियते, इति तत्रैव आ्रान्तिभावः,--इति सिद्धम्‌ ! रजतस्य श्ुक्तिकथा सह यद्यपि एको 
विमं, तथापि शुक्तौ रजतस्य तेन ज्ञानेन या दत्ता स्थितिः इदं रजतम्‌" इति, सा न; यत उपा- 
धिरूपो यो देशः अत्र रजतम्‌" इति रजतच्छायाम्‌ आत्मनोपरज्ञयन्‌ श्युक्तिदेशः, तस्थासंवादात्‌ 
सम्यग्विमशनानुवृत्याभासनं संबादनं, “वदिः' अत्र भासनविषयः, तस्याभावात्‌ कारणात्‌ । 

नन्वेवं भवतु शुक्तिकारजते, दिचन्द्रज्ञाने तु द्धौ चन्द्रौ इत्याभासे शुक्तिकयेव मेलनं न 
केनचित्साकमाभासते, यत्र बाधः स्यात्‌; एकाभासांगे च न बाधः,--इत्थुक्तं भवतेव । क एतदाह- 
भेकनं न केनचित्सह-इति 1! एवं हि सति स्वालक्षण्येन नियतदेशकारतया कथमाभासः; ? तदृश्ञ- 
कालाभ्यां सह तत्रापि अस्ति मेकनाभासो यद्विमर्शोभनुविवृत्युनिरूप्यते, द्वित्वाभासचनद्राभासयोरपि 
मेकनाभासे विमर्शानुवृत्तिव्यावतनं वाक्यम्‌ । तदेतदाहु--द्िरूपे चन्द्रेऽपि, न केवल रजत एव । 
(नभः इति देजाविहोषः कश्चित्‌ । अन्यथा इति द्विचन्द्रावरुद्धो योऽनवम्ृष्टः स न तथा,--इति 


विमं रहेगा तब तक ॒ खण्डित नहीं होगा, इसीलिए यह पूणं ख्यत्तिरूप अख्याति ही आ्रान्तिता 
है । इसी रूप में असत्‌, विपरीत, अनिर्वाच्य आदि ख्यातियां भो समञ्चना चाहिए । 

अव शङ्का करते है कि सत्यरूप से रजत का ज्ञान है, वह्‌ भ। एक प्रकार से अ्याति ही 
है । इससे फिर क्या होगा ? तब तो, सव ज्ञान को आन्ति ही कहना पड़ेगा । भाग्य से नींद टूट 
जाने पर जव आप की दृष्टि खुङेगी तब तो उसे भ्रान्ति ही कहनी होगी; क्योकि माया के आश्रय 
होने से सब भ्रान्ति ही है; जसे गार पर के फोडेके समान स्वप्नमें ही स्वप्न को तरह यह्‌ 
दूसरी आ्रान्ति हो गयी; क्योकि उचित अनुवृत्ति का भी विमं अस्थिर रहता है । इस 
इदन्तादि के पृथक्‌ आभ्सों मे कोई भ्रान्ति नहीं है, मिकाने पर तो विमं को अनुवृत्ति का 
निमूंलन होने के कारण विमं के उदयकार से ही केकर बाधक होने तक भ्रान्ति वहां पर रहती 
है- यदह सिद्ध होता है । रजत का शुक्ति के साथ विमां होने पर रुक्तिमें भीतो रजत का ज्ञान 
आता है “इदं रजतम्‌" यह रजत है-एेसा कहने से व्हा पर देश की जो उपाधि है अत्र रजतम्‌ 
यहाँ रजत है; इस प्रकार से रजत की छाया को शुक्तिदेश से समन्वय करने का विसंवाद होने से 
विमं की अनुवृत्ति नहीं होतो । यहाँ पर "वद्‌" धातु का भासन विषथ है, उसक्रा अभाव कारण है । 


एेसा भले ही हो, किन्तु शुक्ति में रजत का भौर दो चन्द्रमाके ज्ञानम दौ चन्द्रौ" दो 
चन्द्रमा का किसी प्रकार से भी भान नहीं होता, जिससे वहे बाध हो सके ओर यहं नियमहै कि 
एकं के आभास मे बाघ नहीं होता । इस बात को आपने ही कहा है । इस स्थिति में स्वालक्षण्य 
से नियत देश-कार के कारण कैसे आभास हो सकता है ? उस देश-कार के साथ वहां पर भी 
मिलने का आमास रहता ही है; जो कि आभासं की अनुवृत्ति करनेवाला उसका निरूपण करता 
है, इस प्रकार से द्वित्वामास ओर चन्द्रामास के भी मेकनाभास में विमशं अनुवृत्ति का व्यावतंन 
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वाधकेन उन्मूलितप्राच्यविमर्शानुवुत्तिकः क्रियते,--इति । एवमाभासस्तन्मेलनं च नियमानुप्राणि- 
तम्‌,--इत्येतावदेव प्रमेयम्‌ । पतान्येव आगमे तच्वानि वक्ष्यन्ते 1 वस्तु तच्वं प्रमेयम्‌-इति 
पर्यायः 1 तथा च काटिन्याभास इ त॒ पृथिवी, रोहिताभाक्त इति ख्यं तेजश्च, मेलनाभासो रजः, 
सन्निवेशस्तु नियतिरूपः, नियतिहि नियमः, स च अभावप्रणोऽभावस्फुरणमेव च पुथिन्याभासस्य 
विचित्रतया चकासत्‌ पृथुबुध्नोदराकारता, भेदाभासश्च माया, तत्पृष्ठे सलत्यप्रकाश्ाभासश्च शिव- 
तत््वम्‌,--इत्यास्तां तावत्‌ \ अग्रे भविष्यति एतत्‌ \ सवथा तावदत्र प्रमेये भगवत एव भेदने च 
अभेदने च स्वातन्त्यं, घटगताभासमेदयभेददृष्टिरेव च परमार्थाद्रयदृष्टिभ्रवेशे उपायः समवलम्ब- 
नीयः, न तु व्यवहारोऽपि अथं परभेश्वरस्वरूपानुप्रवेदाविरोधी,--इति प्रतिपादितम्‌ ॥ १३ ॥ 
एतदेव स्फटयन्‌ सकलप्रमेयसिद्धिः परमेश्वर एव आयत्ता,-इति निरूपयति- 


गुणः शब्दादिभिभभेदो जात्यादिभिरभिच्ता । 


भावानासित्थमेकजर प्रमातयुपपद्यते ॥ १४ ॥ 

इह अनुवृत्तं व्यावृत्तं च चकासद्रस्तु कतरेण वपुषा न सत्यमुच्यताम्‌ उभयत्रापि बाधका- 
भावात्‌, सत्यतो हि यदि बाधक एव एकतरस्य स्यात्‌ तत्तदुदये स॒ एव भागः पुनरुन्मज्जन- 
सहिष्णुतारहितो विद्युद्िकायं विरोयेत; न चैवम्‌ अत एव भेदाभेदयोविरोधं दुःसमर्थमभिमन्य- 
होता है। इसीलिए कहा गया है किदो चन्द्रमामेंमी होता है, केवल शुक्रि रजतम ही नहीं 
होता । "नभः' देशविरोष का नाम है । अन्यथा न मानोगे तो दो चन्द्रमा से अवशुढ नम का 
विमां नहीं होगा, इस प्रकार बाधक से पूवं का विमदयं उन्मिकित नहं होता एवं आमास ओर 
उसका मेखन नियम से अनुप्राणित नहीं होगा, यही प्रमेय है गौर इसी को आगम में तत्तव मानते 
है। एक ही अथं का बोधक हो ओर भिन्न शब्द हो, उसे पर्यायवाची कहा जाता है । जिसमें 
कठिनता का आभास हो वही पृथ्व है, जिसमें रक्तरूप हो वह्‌ तेज है, तत्त्वो के आपस मे मिक 
जाने पर रज बवन जाता है, टीक-ठीक नियम से रहं जाने को नियति कहते हँ ओर वह्‌ दूसरे के 
अभाव के साथ स्वयं स्फुरण को अभाव कहते हँ । जेसे--घट मे पुथु = बीच में बड़ा सा गोला 
होना ऊपर की ओर छोटा सा मुख होना ओर उसके पीछे सत्य का प्रकाश होना शिव तत्त्व 
कहलाता है ओर यही मेदाभास माया भी है, यहाँ पर इतना कठ्ना ही पर्याप्त है । अगे इक्षको 
विरोषता बतलार्येगे । उन सभी प्रमेयो के अभेद भौर भेद में भगवाव्‌ का ही स्वातन्त्र्य रहता है 
गौर धट मेँ होनेवाके आभास के भेद एवं अभेद हृष्टि परमाथं दृष्टि के प्रवेश में उपाय होती है; 
क्योकि परमेश्वर के स्वरूप के अनुरूप यह्‌ व्यवहार विरोधी पड़त। है । इक विषय मे हमने 
प्रतिपादन कर दिया है 1! १३॥ 

इसी को स्पष्ट करते हुए सारे प्रमेयो को सिद्धि परमेश्वरमें ही होती है इस बात का 
निरूपण करते है- 

गुणों से एवं शब्दादि से मेद होता है ओर जाति भआदिसे अभेद होता है-इस प्रकार 
एक ही प्रमात्ता में पदार्थो कौ स्थिति रहती है ॥ १४॥ 

यह पर सामान्य गौर विशेषरूप से प्रकाशित होता हमा पदाथं किंस रारीर से सत्य 
नहीं है, कहिये-- दोनों जगह कोई बाधक तो नहीं है, ठीक है, यदि एक का बाधक एक होता 
तो उसके उदय होने पर वही भाग विद्युत के समान विलीन हो जायेगा; किन्तु एसा नहीं होता । 
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मानेरेकेरविद्यात्वेन अनिर्वाच्यत्वम्‌, अपरैश्च आभासलग्नतया सावुत्वम्‌ अभिदधद्डः आत्मा 
परश्च वच्ितः \ संवेदनविश्नान्तं तु द्वयमपि भाति संवेदनस्य स्वातन््पात्‌ । सवस्य तिरश्चोऽपि 
एतत्‌ । सवेदनसिद्ध-यत्‌ संविदन्तविश्नान्तमेकतामापाद्यमानं जलज्वलनपि अविर, तत एव 
उक्त-- अत एव यथाभीष्टसमुत्केखा "1" (१।६।११) इति । अतश्च गुणेरुपाधिरूेविशेषाधायितया 
विवल्ितेः शब्दादिभिर्वा दण्डादिभिरपि वा यो भेदो जातिवज्ात्‌ सादृश्यात्‌ भेदाग्रहणाद्रा; यश्च 
अभेदो भावानाम्‌ इत्थमिःत्युक्तनीत्या (क्रियासम्बन्ध' ( २२।१ ) इत्यतः प्रभृति निरूपितः, स 
एकत्र प्रमातरि सकच्प्रमाप्रमाणसयोजनदियोजनादि विचित्रासंख्यकृत्यप्रपद्छोचितस्वातन्त्ये भग- 
वत्यस्मदीयहदयैकान्तक्ञायिनि क्िवशब्दव्यपदेश्ये सति उपपद्यते, नान्यथा । विक्ञेषणान्येव च 
मत एव मेद॒ मौर अभेद का विरोध दुःसमर्थं मानते हुए कुछ लोगों ने उसी को अनिर्वाच्या 
अविद्या बताया है ओर दूसरों ने आमासके साथ होनेसे वह्‌ ठीक है-एेसा कहते हृए अपने 
आपको ओर दूसरेको ठगते हं। हमारे सिद्धान्तमें तो दोनों संभव है; क्थोंक्रि संवेदन स्वतन्त्र 
होता है । सब को यहाँ तक कि पशु पक्षिंओं मे भी अपना स्वसंवेदन सिद्ध है-वह्‌ जल गौर 
अग्नि के समान एक ही संवेदन मे अविषद्ध रहता है, उसो कारण कहा है कि-“अत एव यथा- 
 भीष्टसमुल्लेखा `" ~ - "1" ( १-६-११ ) 

इसीलिए उपाधिरूप गुणों से विहोषता रखनेवारे कहे जाते हँ; इत्यादि शब्दो सेया 
दण्डादि से जो मेद होता है वह्‌ जाति वशात्‌ या साहश्य से भेद का ग्रहण न होने से पदाथंभावों 
का अभेद हो जाता है-एेसा कहा गया है । “क्रिया सम्बन्धे" ( २-२-१) यहाँ से लेकर आगे 
तक इसका निरूपण हुआ है । एक ही प्रमाता मे संयोजन एवं वियोजन आदि असंख्य विचित्र 
प्रपच्च से युक्त हम रोगो के हदय रखनेवाले रिव शाब्द के वाच्य भगवान्‌ मे ही संपुणं प्रमाण 
ओर प्रमेय उपपन्न होते ह, दूसरे प्रकारसे नहीं । विशेषण ही भेदक हो जाते हैँ तो फिर दूसरे 


;: १४ नित्यद्रव्येषु सर्वेषु परस्परसधर्मेषु 1 पत्येकमनुवर्तंन्ते विशेषा भेदहेतवः ॥ 

वेशेषिक लोग विशेष पदाथं की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहते हँ - जैसे हम लोगों की तुल्य आकृति 
क्रिया अवयव संयोगवाके गौ इत्यादि पदार्थो मेँ अह्व आदि से भिन्न प्रकार की रण्नुभूतियां देखी जाती 
हं 1 जंसे गौः शुक्लः शीघ्रा गतिः पीनः ककुद्मान्‌ महाघटः' इस प्रकार हम लोगों से विशिष्ट ऊध्वं 
रेतस्क योगो लोगों कौ तुल्य आकृति गुण क्रियावाे परमाणु मुक्तात्मा ओर मन, इनमें यह्‌ परमाणु 
हे बह परमाणु नहीं हे; इस प्रकार भिन्न-भिन्न विषयों में जो विलक्षण-विलक्षण अनुभूतियां होती हें ओर 
एक परमाणु के देखने बाद कल्प बीतने पर भी उस परमाणु को देख करके वही यह परमाणु ह जिसको 
मेने एक कल्प पहले देवा था --एेसी अनुभूतियां होती हँ इसमे दूसरे निमित्त के संभव न होने फे 
कारण प्रत्येक नित्य पदार्थो मे अलग-अलग विशेष पदाथं रहते है- एसा मानना आवश्यक है । यह्‌ 
मानना संभव नहीं है कि सर्व॑ज्ञ योगियों को विशेष पदाथं के विना ही वैसी प्रतीतिथां संभव हो जायेगी, 
जबकि विशेष पदाथं के विना भिन्नत्व असिद्ध होने के कारण, अभिन्नो में भिन्न्व प्रतीतियां मिथ्या हो 
जायेगी । उन विशेषो को विरेष इसलिए कहा जाता है कि विषोष का भेदक होता है, यह्‌ अपने 
आश्य को भिन्न वस्तुओं से भिन्न कर देता है । 

अतः नित्य पदार्थो का परस्पर भेद उत्पन्न हो इसके किए अतिरिक्त विहेष पदार्थं को स्वीकार 

करने की आवदयकता नही हे इस परमाणु से बह दयणुक सम्पन्न नहीं हृ था इसी कारण ये दोनां 





भ.-२, आ.-३, का.-१४ ] विमिनीटीकोपेता [ २२५ 


भेदकानि,--इति किमन्त्येरन्येविशेषेः; अयं च परमाणुयं एतदेकादिविशिष्टघटारम्भणकाके पञ्चा- 
तनसंघरितद्चणुकारम्भकाले पूर्वं मिलितः' अयं स आत्मा, यः पुरा स्वगंसदने सुरयोषितमिमा- 
मित्थं परिरग्धवान्‌,-इति इयतैव योगिसवज्ञादीनां सिद्धः परमाण्वात्मादिषु भेदावभासः,- 
इत्यलमवान्तरेण । सिद्धं तावात्‌ भेदाभेदरूपं प्रमेयत्वम्‌ एकप्रमातुविश्नान्त्या निःशङ्तां भ्रयति,- 
इति ॥ १४॥ 

ननु एवंभूतो यद्ययं प्रमाता तत्रैव ताहि प्रमाणोपान्यासे प्रयतनीयं न प्रमेये, यदाह रधाने 
हि यत्नः फलवान्‌" इति । तदेतदाशङ्च प्रथमोपक्षिप्रमेव प्रमेयं स्मारयत्याचायः । तथा हि 


विषयों की क्य आवर्यकता दिखायी पडती है । यह्‌ परमाणु इस देश से संयुक्त घटारम्म कालं 
मे जो पीछे होनेवाङे द्रयणुक के आरम्म काल में पहङे से मिला हुमा मात्मा है । इससे पहञे 
स्वगं मे सुर-सुन्दरियों का आलिङ्गन किया था, इस प्रकार इतने से ही योगी की सवज्ञता की 
सिद्धि हो जाती है ओर परमाणु आत्मा आदिमे भेद का मवभास सिद्ध हो जाता है, इसीखिए 
अवान्तर मेद को कल्पना करने की कोई आवदयकता नहीं है; क्थोक्रि प्रकृत प्रसंग मे अनुपयोगी 
सिद्ध होता है । 
इसक्िए यह्‌ बात सिद्ध हई कि भेदरूप एवं अभेदरूप प्रमेय तत्त्व एक ही प्रमाता में 
नि.शङ्कु होकर विश्रान्त रहते हैँ ।॥ १४॥ 
जच्छा तो, इस प्रकार से यदि यह्‌ प्रमाता उस विश्नान्ति के स्थान में मेद एवं अभेदरूप 
से निःशङ्क विश्चान्त होकर रहता है तो प्रमाण के रखने मे ही प्रयत्न करना ठीक माना जायेगा 
प्रमेय मे नहीं होना चादिए; जब कि इस विषय मेँ कहा भी गया है श्रधाने हि यत्नः फङ्वाचु' 
परमाणु परस्पर भिन्न है, इस आत्मा ने उस रमणी का आलिङ्गन किया या, उस आत्मा ने नहीं । अतः 
ये दोनों आत्मा परस्पर भिन्न हैँ जिससे कि नित्य पाथो मं भी परस्पर भिन्नता सिद्ध हो जातो हे 1 
इन विशे को अन्त्य भी कहा जाताहै; क्योकिये ही भेदको में अन्तिम ह, इनके ऊपर 
दूसरा कोई भेक नहो होता, जबकि ये भिल्ल करनेके लिए हो सिद्ध हं मौर स्वतः भिन्न हृए बिना 
दूसरे को भिन्न नहीं किथा जाता है । अतः ये स्वतः ही भिन्न-भित्न रूपों में सिद्ध होते है । अन्त्य कहने 
का दूसरा कारण यह है कि जिन नित्य द्रव्यो क। अन्य सभो द्रभ्यों के नाञ्च होने पर भी इनका विना 
नहीं होता है । अतः संसार के अन्त अनन्त कोटि है उनमें ये विशेष रहते ह एवं ततीय कारण यह 
बताया गया है कि उन नित्य द्रव्यो मे इन विशेषरूपी विहोषणों को समान लेने पर किसो दूसरे विशेषणो 
को मानने की आवहयकता नहीं है, यह॒ विशेष ही उन नित्य द्रग्यों के अन्तिम विशेषण हे । चतुथं 
कारण यह है कि जब मुक्त दा मे अन्य सभी विज्ञेष गुण नहीं रहते हँ उस दशा मं मुक्तात्मा एवं मन 
मे यह विज्ञेष रहता है, अन्य सभी गुण विशेष गुण क्रमशः ध्वस्त होते-होते समाप्त हो गये, अन्ततः 
यह विशेष पदार्थं रह गया, इसी कारण को केकर भी विदेश पदाथं को अस्त्य कहा जाता है यह 
पञ्चम कारण हे । 
धट भिन्न है कपाल के भिन्त होने से एेसा प्रवाह निरन्तर चक्ता गया; चलते-बलते दयणुक 
भिन्न है परमाणु के भेद से, उस परमाणु से भिन्त हे विशेषात्‌ इस भ्रकार विशेष पदाथं तक भेद चलता 
गया, इसके आगे प्रवाह अवसद हो जाता है, इसी विशेष पदां पर उस प्रवाह का अन्त हो गया, इसकिणए 
उस प्रवाह के अन्त में “अन्ते भव' अन्त में होनेवाका होने के कारण विक्ेष पदाथं को अन्त्यं कहा गया हे । 
२९ | | 
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अजडात्मा निषेधं वा सिद्ध वा विदधीत कः \' ( १।१।२ ) इति यद्वस्तु तदेवेदानीं ज्ञाते प्रमाण- 
स्वरूपे परमेश्वरस्वरूपे च निर्वाहणाहंम्‌, एवंभूतं हि प्रमाणं तदेवंभूते हि भगवति कथं क्रमताम्‌ः 
इति ! तदेतत्‌ स्फुटयितुमाह- 


विहववेचित्यचिन्नस्य समभित्तितलोपमे । 
विरुदढधाभावसंस्पर् परमाथसतोहवरे ॥ १५ ॥ 
प्रमातरि पुराणे तु सवेदा भातविग्रहे । 
कि प्रमाणं नवाभासः सवंप्रमितिभागिनि ॥ १६॥ 


परिमितप्रमातुलग्नो नवनवाभासः प्रमेयोन्मुखः प्रमाणम्‌,--इ्युक्तम्‌ ! तत्र प्रकाशवपुषि 
प्रकाज्ञमात्रस्वभावे पूवंसिद्धे कः प्रमाणस्योपयोगः सम्भावना वा ! तथा च पूवंसिद्धे प्रमातरि 
सति तल्छग्नप्रकाशशान्तभूतविमश्ंमयीम्‌ अभूतपुर्वा प्रमेयस्य सिद्धि वितरति प्रमाणम्‌ । प्रमातु- 
श्चादिसिद्धस्य किकगना सिद्धिरस्तु 1 विश्ववैचिव्यं हि तत्र परमेश्वरे प्रकाज्ञेकात्मनि सति भाति 
यथा चित्रे भित्तौ यदि हि नीलपीतादिकं पृथगेव परामृहयते तदा स्वात्मविधरान्तेषु तेषु तथा वा 
अन्योन्यविषये जडान्धवबधिरकल्पानि ज्ञानानि स्वविषयमान्ननिषठितानि, विकल्पाश्च तदनुसारेण 
भवःतः तथेव,--इति “चित्रम्‌ इदम्‌" इति कथंकारं प्रतिपत्तिः ! एकत्र तु निभ्नोन्नतादि रहिते 
भित्तितले रेखाविभक्तनिम्नोन्नतादिविभागजुषि “गम्भीरनाभिर्त्नतस्तनीयम्‌' इति चित्रावभासो 


अर्थात्‌ प्रधान कायं में ही किया हा यत्न फल्वाला होता है। इस पर आशङ्का कर 
सवंप्रथम माये हए प्रमेय को आचायं स्मरण कराते है । जैसा किं अजडात्मा निषेधं वा सिद्ध वा 
विदवीतत कः" ] ( १-१-२ ) “चेतनरूप आत्मा का निषेध या सिद्धि कौन कर सकता है ?-- वह 
तो स्वयं सिद्ध ही है" । यह सिद्ध पदाथं-वस्तु उस परमेरवर के स्वरूप का ज्ञान होने पर निर्वाह के 
किए इस प्रकार का प्रमाण एसे सिद्ध भगवान्‌ मे कैसे स्थान प्राप्त कर सकता है, इसी बात को 
स्पष्ट करते है 
प्रमाथं सत्‌ ईदवर के प्राक्तन प्रमाता होने पर जिसका सव॑दा प्रकाश रहता है ओर जिस 
विद्व के वेचिव्य-चि् को अपनेमें ही चित्रित करता है एवं विरोध ओर अविरोधखूप से सभी 
का जिसमें भास होता है-एेसे ईस्वर मे सभी प्रमाओं का मान होता रहता है । फिर उसमे 
किस प्रमाण का अवभास हो सकता है । १५-१६ ॥ 
परिमित प्रमत्ता मे होनेवाखा नया-नया भमवभासितरूप प्रमेय मे उन्मुख रहना प्रमाण 
कहा जाता है- यह हम कट्‌ चुके हँ । उस पूवंसिद्ध प्रकाशां शरीर परमेरवर मे प्रमाण का उपयोग 
या उसको संभावना कसे हो सकती है ? ओर पूवंसिद्ध प्रमाता के रहते-रहते उसमें रहनेवाले 
, रका के अन्तभूत विमंमय अभूतपूवं प्रमेय की सिद्धि प्रमाण करता है । इस प्रकार पहले से 
ही सिद्ध प्रमाता को वह्‌ कंसे सिद्ध कर सकता है । सारे विद्व की विचित्रता प्रकाशषटप परमेच्वर 
मे ही मासती है-जेसे चित्र पर कामिनियों का चित्र भासता है । इसीसे सिद्ध कौ सिद्धिक्याहो 
सकती है ? यदि नोल-पीतादि पृथक्‌-पृथदरूप से परामृष्ट होते है तो अपने मेँ विश्रान्त हो जाने पर 
परस्पर अन्व बधिर के सहश अपने मेँ ही होनेवारे यह चित्र है-ेसा ज्ञान कैसे संभव हो 
सकता है ? निम्न-उन्नत मादि से रहित समतरु भित्ति मे रेखा से अलग किये गये तिम्न-उशत 
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अ.-२, आ.-२, का.-१५-१६ ] विमशिनीटीकोपेता [ २२७ 


युक्तः, तद्रत्‌ एकप्रकाशभित्तिरग्नत्वेन वैचित्रयात्मकभेदोपपत्तिः इति भवभेदग्रहणप्रकाशभित्ते- 
रनपायिनों स्वप्रकाश्तामाह्‌ । तत्र स्वप्रकाशे कि प्रसाणेन ? अथोच्यते पूवंमस्य प्रकाशो न 
भवति, ताहि स एव नास्ति,--इति स्यात्‌ प्रकाशमात्ररूपत्वात्‌ तस्य । न च अस्य नास्ति.--इत्य- 
भावेन स्पशं उपपन्नो, यतो हि असावेव परमार्थतः सन्‌ प्रकाशस्यैव सर्वात्‌, सतश्च असद्रपत्वा- 
योगात्‌ \ अथ उच्यते--ईश्वरता तस्याध्रमिता प्रमास्यते तदपि न, यतो हि असौ प्रमातत्वेन चेत्‌ 
नाचकास्यत्‌ कस्यायमुद्यमः, चकास्ति चेत्‌ तहि प्रमातुतेव ईश्वरता, तदाह “ईच्धरे प्रमातरि 
सवदा भातविग्रहे' इति ! विरोषेण गृह्यते इति विग्रहोऽसावारणं स्वङ्पम्‌, तत एव स्वतन्त्रप्रका्ञ- 
नेन यः कारव्यवहारः सोऽत्र नास्ति,--इति धुराणे' इत्यक्तम्‌ । तत्र कि प्रमाणं, कुतः 
प्रयोजनासप्रमाणं, कस्तत्र -प्रमाणस्योपयोगः,--इति, तन्न च कि प्रमाणं न किचित्‌ उपपत्त्या 
घटते इत्यथः । यतः प्रमाणं नामाभिनवाभासरूपं प्रमातरि प्रनितिलक्षणां विश्रान्ति विदधत्‌ 
प्रमाणं भवति, प्रमाता चाविच्छिन्नाभासः सर्वाश्च प्रमितीः स्वात्मनि अन्तमुखखूपे भजते । तत्‌ 
तस्मिन्‌ कथमभिनव आभासस्तत्प्रमितिश्च कत्र विश्राम्यतु । तस्मात्‌ देहप्राणुयं्टकङुन्यप्राय एव 
प्रमातरि प्रमाणमुच्यताम्‌ ! तत्रापि च वेद्याशि यदि नाम,न तु कथंचित्‌ संविद्शे, तत्रापि 


विभागवाली भूमिमें गंभीर नामि ऊपर की ओर उठे हुए स्तन इत्यादि का चित्र मे आभास 
होता है, उसी प्रकार एक प्रकाशवाङे अर्थात्‌ समान भित्तिवाङे चित्र मे ही मेदो की उपपत्ति 
हो सकती है । उसी को भाव-मेद ग्रहण करनेवाखी भित्ति का कमी नहीं विनष्ट होनेवाखा प्रका 
कहा जाता है । स्वप्रकाश्में प्रमाणका क्या प्रयोजन है? यदि कहते हो किपूवंमे इसका 
प्रकाश्च नहीं होता तो वही नहीं रहता है, इसीलिए मानना पड़ेगा किं प्रकाशङूप होने के कारण 
सव॑दा रहता ही है, उसका भासन नहीं रहता है-एेसा जव भाप बोक्गे तो अभावसे ही 
ईर्वर का स्परां हो जाता है; वस्तुतः वही परमाथं प्रकाश्च को सत्ता भो है भोर सत्य का एवं 
असत्य का योग नहीं वेठ सकता । यदि कहो किं उसकी ईइवरता अपरिमित है, कभी उसका 
परिमाण हो जायेगा तो यह भी बात नहीं है; क्योंकि उसको यदि प्रमाता मान ङ्गे तो यह्‌ 
किंसका उद्यम है, इसका पता रूगाना कठिन हो जायेगा । यदि किसी प्रकार बोध हो भी गया-- 
तो भी, प्रमाता को ही ईङ्वरता कहना पडेगा । इस बातत को लेकर कहते हँ कि 'दरवरे प्रमातरि 
सर्वदा भातविग्रहे' यदि प्रमाता है, तो सवंदा उसका प्रकाश होना चाहिए । विग्रह शब्द का यही 
अथ है कि जिसका स्वरूप विशेषरूप से गृहीत होता हो ओर उसीको विग्रह्‌ भी कहना चाहिए 1 
इसीलिए स्वतन्त्र प्रकाश होने के कारण अभाव स्पदं का अयोग्य प्रवेश जो काल का व्यवहार 
है- वह यहाँ पर नहीं है, इसीलिए "पुराणे' शब्द आया है । उसमे प्रमाण क्या है ? किस प्रमाण 
से प्रयोजन है, प्रमाण का कौन सा वहाँ पर उपयोग देखा जाता है ? ओर वहाँ पर भ्रमाण की 
कोई उपपत्ति नहीं बैठ रही है । जब कि प्रमाण उसी का नाम है जो नूतन अमिनव आभासरूप 
प्रमाता मे प्रमारूप विश्रान्ति को पाति हृए प्रमाता होता है ओरं प्रमाता निरन्तर भाभास से 


युक्त रहता है सब प्रमाएँ अभने आप उसमे अन्तमुंख होकर रहती है । वह उस प्रमाता मे नया ` 


आभास या प्रमा कैसे कहां विश्राम लेगी ? इसीकिणए देह, प्राण, मन, वुद्धि, अहंकार ओर पञ्च- 
तन्मात्राएं ( शब्दादि ) इन सों से रान्य हौ प्राण प्रमाता में प्रमाण रहता है-एेसा कहना 
चाहिए वह्‌ भी विद्यांश में ही विश्राम केगा किसी प्रकार भौ ज्ञानां मे नहीं रेगा ओर विषयके 


#॥ ३. 
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विषयोन्भरुखे तत एव सकुचितत्वात्‌ अभिनवाभासे संकोचविहीनसत्यभ्रमातुरग्नतापेक्षया कथ्यतां 
स्वसंवेदनं प्रमाणम्‌ । सोगतेनापि 'मतेदं ज्ञानन्‌" इति कल्पितप्रमात॒ग्नमेव तदुपेत्यं, न तु 
परमा्थप्रमातरि भ्रमणेन {कचित्‌ । उक्तं च मयैव--“यत्प्रमेीकृतोऽस्मीति सर्वोऽ्यात्मति 
लज्जते \ कथं प्रमेयीकरणं सहतां तन्महेश्व रः ।\" इति \\ १५-१६ 1 

नन्वेवं यदि भगवति प्रमाणमनुपयोग्यनुपपत्ति च किमर्थं तद्विषयं शाखं, तद्धि प्रमाणमेव, 
परार्थानुमानात्मकं हि शाखम्‌, तत्र च प्रमाणादिषोडशपदार्थतत्त्वमयत्वमेव परमार्थः! यतत 


अभिमुख होकर उससे संकुचित होने पर अभिनव आभास के उद्गम से संकोच शून्य सत्य प्रमाता 
मे रहने के कारण संुग्नता को स्वसंवेदन प्रमाण कहना चाहिए 1 सौगतों ने भी ममेदं ज्ञानम्‌ 
मुज्ञे यह्‌ ज्ञान हुमा इस प्रकार से कल्पित प्रमाता में ही माना है; परमाथं प्रमाता में प्रमाण कु 
भीतो नहीं कर सकता है । मैने ही इस विषय मे कहा है--ैं प्रमेय बना छया गया हं, एसा 
सभो रोग जाते है 1 उस प्रमेयीकरण को महेश्वर केसे सह सकेंगे" ।। १५-१६ ॥ 

अच्छा तो, अब कहते हैँ कि यदि भगवान्‌ में प्रमाण कौ अनुपयोगिता ओर अनुपपत्ति है 
तो तद्विषयक शास्त्र किसक्िए है; क्योकि शास्त्र तो पराथं अनुमानरूप प्रमाण ही होता है, 
ओर गौतम मुनि ने अपने रास्त्र मे प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, 


१* षोडरा पदार्थानां जक्षणानि-- 

१. अ्थंपरिच्छत्तिसाधनानि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि । २. तत्परिच्छेदयमात्मादि प्रमेयम्‌ । 
३. नानायंविमरशंः संशयः 1 ४. हिताहितप्राक्िपरिहारौ तत्साधनच्च प्रयोजनम्‌ ५. हेतोः प्र तिबन्धावधा- 
रणं दृष्टान्तः । ६. प्रमाणतोऽभ्युपगम्यमानः सामान्यविज्ञेषवानर्थः सिद्धान्तः । ७. परार्थानुमानवाक्येक 
देशभूताः श्रतिज्ञादयोऽवयवाः । ८. संदिर्घेऽयेन्यतरपक्षानुकूलकारणदशंनात्‌ संभावनाप्रत्ययस्तकंः । 
९. साधनोपलम्भजन्मा तत्त्वावबोधो निणंयः । १०. वीतरागकथावस्तुनिणंयफलो वादः । ११. विजि- 
गीषुकथा पुरुषडाक्तिपरीक्षणफला जल्पः 1 १२. स्वपक्षस्यापनाहीनस्तद्विशेषो वितण्डा । १३. अहेतवो 
हेतुवदाभासमाना हेत्वाभासाः 1 १४. अथंविकल्पैवं चनविघातच्छलम्‌ । १५. हेतु प्रतिविम्बनप्रायं भ्रत्य- 

वस्थानं जातिः 1 १६. सत्यवस्त्वप्रतिभासो विपरीतप्रतिभासश्च निग्रहस्थानम्‌ इति 
१. अथं के निश्चयार्मक ज्ञान के साधनों को प्रत्यक्ष आदि प्रमाण कहलाता है 1 २. प्रमाणां 
के द्वारा जिसका निश्चय किया जाता है वह प्रमेय! ३. एक ही वस्तु में विरुद धर्मां के ज्ञान को 
संशय कहा जाता हे । ४. साधनों द्वारा हितं अहित का विचार कर कायं में प्रवृत्त होना ही्रयोजन 
हे 1 ५. सामान्यजन तथा शास्त्रज्ञ दोनों ही निस विषय को मानते हो वही वृषटान्त है । .६. प्रमाण 
जन्य ज्ञान के पश्चात्‌ स्वीकार किये गये. अयं को सिद्धान्त कहा जाता है 1! ७. पञ्चावयव परार्थानुमान 
से सिद्ध करने योग्य साघ्य-घमं विहि्ट घर्मी व धर्मौ-विशिष्ट साध्यरूप अथं की जितने शब्दों के समुदाय 
से सिद्धि हो जाती है उस शब्दों के समूह-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय एवं निगमन को पञ्चावयव 
नाम से कहा जाता है । ८. सन्दिग्ध अथं के विषय में उपयुक्त निर्रन्ति कायं कारण के विषयमे 
विचार करना ही तकं है 1 ९. प्रत्यक्षादि प्रमाण साधनों से जन्य पदायं के वास्तविक ज्ञान को निणय 
कहते हे 1 १०, अनेक वीतराग वक्ताओं द्वारा किसी उदेश्य को केकर एेक्यमत से किये गये निर्णय 
का नाम वाद है । ११. निसमें छल, जाति तथा निग्रह स्थानों से केवल अपने पक्ष कौ स्थापना तया 
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सौगतेः पच्ावयवत्वादि दृष्यते तदाग्रहुमात्रं, षोडकाघु हि पदार्थेषु निरूप्यमाणेषु सम्यक्‌ प्रतिपाद्यं 
परः प्रतिपद्यते, “हिताहितप्राप्निपरिहारयोः' इत्यादिना च ग्रन्थेन ! परस्य †{क प्रयोजनं, तदि 


तक, निणंय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छक, जाति, निग्रह ये सोलह पदाथं दिखाये हे 
वे सभी परमाथं सद्रूप ही हैँ । जिनमें सौगतों ने पञ्च अवयवो ( प्रतिज्ञा-देतु-उदाहरण-उपनयन- 
निगमन ) का खण्डन कियाहै वहतो उन रोगों का आग्रह मावर है; क्योकि षोड प्रमाणादि 
पदार्थो के निरूपण करने पर ही पदार्थो की यथाथंता भरी भाति अजित कर सकता है । जिसे 
कि "हिताहितप्राप्तिपरिहारयोः' इत्यादि प्रतीक ग्रन्थ से प्रारम्भ किया जाता है। दूसरे का क्या 
प्रयोजन है ? दूसरे का प्रयोजन तो ज्ञान करना ही है ओर वह पराथं अनुमानसे ही संमव हो 
सकता है उसमें पाचों अवयवो का प्रयोजन आता ही है, प्रतिज्ञा-हेतु-उदाहरण दि का उपयोग 


दूसरे के पक्न का खण्डन होता है बही जल्प है । १२. अपने पक्ष की स्थापना से रहित केवल परपक्ष 


का खण्डन वितण्डा कहलाता है । १३. जो हेतु नहीं है उसमें हेतु की तरह आभासित होनेवाले का 
` नाम हेत्वाभास है । १४. वादी के वचन का विरोध कर वादी के अभीष्ट अथं को विपरीत कल्पना कर 
देना छल कहकाता है 1 १५. साध्य साधनरूप व्यासि का विचार न कर केवल समान तथा विरुद्ध धर्मों 
से प्रतिपक्षी का खण्डन करनेवाक्े असदृत्तर को जाति कहा जाता हे 1 १६. वादी प्रतिवादी का 
पदार्थो के प्रति असत्यज्ञान अथवा विपरीतज्ञान निग्रहस्थान नाम से जाना जाता हे 1 
१. बौद्धो के सिद्धान्त में सन कुछ क्षणिक होने के कारण पञ्चावयव की अपेक्षा नहं रहती हे । प्रतिज्ञा, 
हेतु ओर उदाहरण, इन्हीं तीनों को व्याप्ति ज्ञान के किए पर्याप्त मानते है बह ठोक नहं है 1 
परो मद्वचनादेव तमयं बध्यतामिति । 
वक्रा स्वप्रत्ययेनेदं नहि वाक्यं प्रयुज्यते ॥ 
कित्वेनमनुमानेन बोधयामीति मन्यते । 
सोऽपि तद्र चनाण्नैव तमर्थंमवबुध्यते ॥। 
किन्तु ग्याप्षिमतो लिङ्गात्‌ स्वयं तत्तु न प्यति । 
तस्प्रतीत्यभ्यु पायत्वात्‌ पराथमिदमुच्यते ॥। 
दूसरे लोग मेरे वाक्यसेहौी उस अथं को भलो-भांति मवगतं कर ङे अपने ज्ञान से वक्ता 
इस वाक्य को नहीं प्रयुक्त करता है । किन्तु अनुमान से उस व्यक्ति को अवगत करता हं एेसा मानता 
है । बह भी मेरे वचन से हौ उस अथं को जान लेता है किन्तु व्याति वाले लिङ्गं (हेतु) से स्वयं 
उस अथं को नहीं देखता है । व्याक्षिवाले लिङ्ग की प्रतीति में साघक होने के कारण यह पराथं अनुमान 
कहा जाता है 1 इसलिए प्रतिज्ञादि पञ्नावयव वाक्य अपरिहायं है 1 हित-अहित अर्थात्‌ हित अभीष्ट 
वस्तु की प्राति करने की इच्छा करता हआ एवं अहित वस्तु को छोडने की इच्छा रखता हुआ कायं 
म प्रवृत्त होना ही प्रयोजन है "यमर्थ॑मुदिश्य पुरुषः प्रवतंते तत्प्रयोजनम्‌ अर्थात्‌ जिस अथं को लकय कर 
पुरुष क्रिया करने के लिए प्रवत होता है बही प्रयोजन कहलाता है 1 तब तो चह स्वाथ ही हं, 
न कि परमार्थ-ठेसा कहा गया है, इसमें दूसरे का क्या प्रयोजन सिद्ध होता ह ? एसा प्रतिवादी आष 
करता है } दूसरे को अच्छी तरह ज्ञान हो जाना ही प्रयोजन है 1 यह कहा गया है कि भ्रयोजन से 
ज्ञान होता है ओर ज्ञान से प्रवृत्ति देलौ जाती ह । प्रतिपादन क्रि गये सोरह पदार्थो में हेय उपादेता 
की सिद्धि पराथं अनुमान के कारण होने से शास्त्र मं पराथं अनु मान कहा जाता है 1 
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परस्य प्रतिपत्य, साच परार्थानुमानात्‌, तत्र च प्रतिज्ञादेरपयथोगः,--इति, तत्‌ परिपुणंपरप्रति- 
पत्तिकारि परमाथतः सकलमेव शासं परार्थानुमानम्‌ आगमव्यतिरिक्तं न्यायनिर्माणवेधसाक्षपादेन 
निरूपितस्‌,- इति \ अत्रापि पुवोक्तमेव “किन्तु मोहवशात्‌" ( १।१।३ ) इति स्मारयितुमाह- 


अभ्रवतितपूर्वोऽत्र केवलं मूढतावज्ञात्‌ । 
रक्तिप्रकारोनेशादिन्यवहारः प्रवत्येते ।॥ १७ ॥ 


इह परमेश्वेरस्थेदमेव परं स्वातन्त्यं-यत्‌ अस्मादुले प्राच्यपञुदश्षाविशेषासम्भाग्यमानाति 
दुष्कर वस्तुसस्पादनं नाम 1 इतश्च किम्‌ अतिदुष्करं भविष्यति,-यत्प्रका्ात्मनि अखण्डित- 
ताद्रप्ये एव प्रकाशमाने प्रकाशननिषेधावभासः प्रकाशमानः 1 तस्मात्‌ परमेश्व रस्थेदं तत्परं 
स्वातन्त्र्यं यत्‌ तथावभासनं पञ्युरूपतावभासनं नाम ग्राहकांशसमुत्थापनं, तद्वारेण च ग्राह्योल्ला- 
सनमपि \ सैषा भगवतो मायाशक्तिरच्यते ! यथोक्तम्‌--“माया विमोहिनी नाम...“ ।' इति । 
तदेवं-भरतान्मायाशक्तिरूपात्‌ स्वातन्त्र्यात्‌ या मूढता विनष्टपु्णचेतनता स्वात्मर्वातिन इच्छास्पन्दो- 
दयस्पुटस्पफुरितविश्वभाव निभ॑रितात्मनः पुर्ंत्वस्य, स्मरत्यादिशक्त्यात्मनः स्वातच्यस्य, देशकाल- 
सकोचवेकल्यात्‌ अयत्नसिद्धवेभवनित्यताधमंस्य च प्रकाश्मानस्यापि यदप्रकाशमानतया अभि- 
मनन, तस्या वशात्‌ सामर्थ्यात्‌ पूरवे यो न प्रवतितः समनन्तरहलोकटयोक्तस्वरूपे प्रमातरि भगवति 
ईश्व रत्वादिना उक्तंनैव पुणंत्वादिना व्यवहारो यः खलु “अहम्‌' इति भाति स पर्णः विभुः स्वतन्त्रो 


भी होता है; क्योकि इसमें तो दूसरे को ठोक-ठीक ज्ञान करना है । सारा का सारा शास्त्र पराथं 
अनुमान के रूपमे ही है जिसका आगमसे भिन्न न्थायनिर्माण के प्रणेता अक्षपाद गौतमने 
निरूपण किया है, यह्‌ भो पहले कह चुके है किन्तु मोहवशात्‌" ( १-१-३ ) उसीका स्मरण कराने 
के लिए कटते हं 

जव करि पहर मूढता के कारण यहां पर नहीं है वही सम्प्रति शक्तिपात हो जाने से ईश्वर 
इत्यादि का व्यवहार प्रवतित किया जाता है । १७॥ 

यही परमेख्वर का परम स्वातन्त्य है जो कि हमरोगों के जेसे पहर पशु दा विरोष में 
नहीं होनेवाठे दुष्कर पदाथं का सम्पादन करना । भौर इससे बढकर दष्करर अन्य क्या हो सकता 
है 2 अखण्डित सद्रूप प्रकाशमान ईदवर के प्रकारित होने पर भी अप्रकाश को कल्पना करते 
रहना, परभेद्वर का यही सवंश्रे् स्वातन्त्र्य है कि अपने में पञशयुरूपता का अवभास करना भौर 
ग्राहुकं अंश का उत्थान करना एवं उसी के द्वारा ग्राह्य भाग का भी उत्थान करना यही भगवान्‌ 
की माया-शक्ति है, इस विषय मे कहा है कि-“माया विमोहिनो नामः“ इस प्रकार 
माया-शक्तिकै रूपमे ईखवर का जो स्वातन्त्य है उससे प्राणी को मूढता प्राप्त होती है जिसमे 
चेतना का विना हो जाता है 1 ओौर इच्छा-स्पन्द का उदय प्रस्फुटित होकर सारे विश्वभाव को 
निर्भासित करता रहता है । उस पुणंता का ओर स्मृति आदि शक्तिरूप स्वातन्त्र्य का एवं 
देश-कार के सद्धोचरूपो विकलता से विना किसी प्रयास से, स्वाभाविक नित्यतारूप धमं का 
प्रकाश बना रहता है गौर उसकी भो मूढता के कारण ही अप्रकारमानता हो जातीहै। जो 
पहर नहीं था, उसे दो .श्छोकों से कह दिये । ईस्वररूप प्रमाता मे जिस पूणंता ओर ईङवरता का 
व्यवहार होता था एवं पूणं “अहं' का ॒स्वतन्त्रपुणं नित्य प्रकाल था, जिसके लिए कहा जाता था 


॥ 
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नित्यः+--इत्येवमादिरूपः, तं प्रबतंयन्तु व्यवहारं लोका इति 1 एतेन शक्तीनाम्‌ इच्छाज्ञानक्रियाणां 
प्रकाशकेन प्रत्यभिज्ञार्पेण व्यवहारसाधनपरार्थातुमानात्मना श्ाख्रेण तं व्यवहारं भ्रवतंयतां 
तत्समर्थाचरणं क्रियते ! श्रवत्यंते" इति दौ णिचौ ! केवलमिति न तु किचिदपुवं क्रियते, नापि 
तत्त्वतोऽप्रकाह्भानं प्रकाह्यते, प्रकाशमान एव यत्‌ (न परकाडातेः इत्यभिमनन तदपसायंते 
तदपसरणमेव हि परमेश्वरताराभो मुक्तिः, तदनपसरणमेव संसारः, अभिसननमान्रसारं हि 
एतद्रयम्‌, उभयमपि चेदं भगवद्िजम्भितमेव ! एतदुक्तं भवति-यथा भौतस्य भासमाने एवात्मनि 
अपहारितोऽहप्‌' इति मोहान्मन्यमानस्य मोहोऽपसायंते,-कः खलु त्वं ?, यस्येदं व्रं मुलमी- 
दृशम्‌,--इति चेत्‌, पद्य तदस्ति भवतः--इति पुनः पुनरभिदघता न च अस्य अपुवं {किचन 
रचितं, तथा पशुलोकस्थ भासमान एव आत्मनि नाहमीश्वरः' इत्यादि मोहादमिमन्वतो 
मोहोऽपोह्यते । यो हि ज्ञानक्रियास्वातच््ययुक्तः स ईश्वरो यथा सिद्धान्तपुराणादिषु प्रसिद्धः तथा 
च त्वम्‌--इति । यदि वा यस्मिन्‌ यदायत्तं स तत्रेश्वरो राजेव स्वमण्डले, तथा च त्वयि विश्वम्‌,- 
इति ईश्ववरताव्यवहारो नान्यनिमित्तकः+--इति व्याप्तिः 1 यत्‌ खलु यल्लग्नं भाति तत्तेन पुरणं 
निधानमिव मणिभिः, त्वल्लग्नं च विश्वम्‌,-- इति 1 यस्य यदन्तवंति भाति, स तावति व्यापकः 
समुद्ग इव मणिषु, त्वयि च संविद्रपे धरादिसदाशिवान्तं शाख्प्रक्रियोक्तं विश्वम्‌+--इति । 


कि लोग उस व्यवहार को करे गौर उसीसे इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया इन शक्तियों के प्रत्यभिन्ञारूप 
प्रकाश से व्यवहार साधन अनुमानरूप शास्त्र से व्यवहारकरनेवाे के साथ समुचित आचरण 
किया जाता है । '्रवत्यंते" इसमें दो "णिच्‌" दिये गये है । इसमे कोई नया विषय नहीं उत्पन्न हो 
रहा है । किन्तु केवल पूवं का प्रवत॑न ही होता है, इसलिए ठीक-ठीक अप्रकारमान प्रकारित 
भी नहीं है! प्रकाशमान ही प्रकाशित होता है, नहीं प्रकाशित होता है इस अभिमान को दुर 
कर दिया जाता है; क्योकि उसका दूरीकरण करना ही परमेदवर प्राप्तिहूप मुक्ति है ओर दरोकरण 
न करना ही संसार माना जातारहै, ये दोनों हौ अभिमान पर निर्भर करतेहंओरये दोनोंही 
परमेदवर के विलास हैँ । इसका निष्कषं यह होगा कि जब पदार्थो का भास होता है “अपहारि- 
तोऽ्हम्‌" सचमुच मेँ ठगा गया हूं । जैसे भूत से ग्रस्त आत्मा जब भासित दगा तब मं अपने रूप 
मे नहीं ह -इस प्रकार मोह वशात्‌ जो उस समय अपने आपको मुग्ध समञ्चता है, उसके 
मोह को दूर कर देने पर तुम कौन हो बतागो ? जिसका एेसा मुख है मौर इस तरह का वस्त्र 
है, देखो, वह है तुम्हारे जैसा; जब कहा जाता है तब कोई नयी चीज नहीं होती । पूवं का ही 
विषय पूनरावतंन करता है कि “मै ईस्वर नहीं हूं" इत्यादि इस प्रकार मोह से ग्रस्त हए का मोहं 
दूर कर दिया जाता है; क्योकि जो ज्ञान-क्रियारूप स्वातन्त्य है, उससे युक्त रहता है, वही ईङवर 
कहुलाता है । जैसा कि शास्त्र सिद्धान्त पुराणो मे दिखाया गया है वेसा ही तुम हो, जेसे राजा 
अपने राज्यमण्डल का स्वामी रहता है, उसी प्रकार तुम्हारे मे यह सारा विश्व॒ भरा हुमा है । 
तुम उसके स्वामी हो, अपने को ईद्वर समञ्चो, इसमे दूसरा कोई निमित्त नहीं है । जिसमे संरूग्न 
हुमा वह्‌ सोचता हुआ है उसी से पूणं होता है । जेसे-मणियो से आकर, उसी प्रकार तुम्हारे 
म मी यह सारा विद्व है । जिसका जितना ही आन्तर आभास है, वह उतना ही व्यापकं होता 
है । जैसा-मणियों का डिन्बा ओर तुम्हारेमें भी पृथ्वी से केकर शिवतत्त्वं पयंन्व शास्त्रोय 
संविद्रूप प्रक्रिया से प्रतिपादित सारा का सारा तत्त्व विद्यमान है । जिसके रहने पर ही उदय 
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यस्मिन्‌ स्थिते सदृदेति लीयते च तत्‌ तत्पर्वापरभागव्यापि यथा भमावङ्कूरः, तथा च त्वपि 
प्रकाशख्पे विश्वम्‌,--इति 1 एवम्‌ अन्येऽपि धर्माः सहलशोऽपि आगमादिसिद्धा योज्याः । तदेवं 
व्यपोहति व्यामोहे" स्थितेऽपि तत्संस्कारमात्रविधृते शरी रादौ अनात्मताभिमानपुरःसरएवात्मता- 
भिमाने, घटादौ च प्रकाशमान एवानात्मताभिमाने ज्ञातेन््रजालतत्वस्थ पश्यतोऽपि इन्द्रजालं यथा 
न तत्त्वतो व्यामोहः तथा प्रत्यभिज्ञातात्मस्वरूपस्य, ततो निवृत्ते प्रयाणप्रापितपर्यन्ते देह 
परमेश्वरतेव 1 अभ्यासभावनाबलेन तु िवशासनो पदिष्टेन देहधटादावेव परमेश्वरतासमावेशमिनि- 
विश्यपश्यत इहैव शरीरे पारमेश्वर्याशधर्मोदगमः, न तु वस्तुतः पणता, देहत्वस्येव संकोचप्राणस्य 
गलने यथास्थितविश्वामकतापत्तेः । यस्थ तु व्यवहारसाधने हेतुकूकापेऽपि असिद्धताभिमानः, 
तस्य॒ तत्रापि व्यवहारसाधनेरेव व्यामोहोऽपसायंः । यस्य तु सवंथा नापसरति, तत्रेश्वरशक्ति 
बङान्मूढतेव, तस्यपि कर्णपथगमनात्‌ संस्कारपाकेनावश्थं कदाचिद्धु विष्यंत्येव स्वरूपलाभः । 


ओर ख्य होता है वही उसके पूवं-अपर भागम व्याप्त रहता है । जैसा कि पुथ्वी में अङ्कुर 
रहता है, वेसा ही प्रकाश्यरूप तुम्हारे में यह्‌ विश्व रहृत। है । इस प्रकार आगम अदि से सिद्ध 
अन्य बहुत से सहसरसंख्यक कर्मो को भो जोड़ देना चाहिए । इसी प्रकार व्यामोह को हटा देने पर 
उसके भी संस्कारमात्र शरीरादि मे रह जाने से अनात्मता को भी जानते हुए आत्मता का 
अभिमान करना भौर भासमान घटादि में इसप्रकार अनात्मा का अभिमान रहते हृए ज्ञात 
इन्द्रजालतत्त्व का अभिमान करना ओर यथाथं इन्द्रजार को भी देखने पर यथाथं व्यामोह नहीं 
होगा; इसीप्रकार अपने स्वरूप को जान छने पर वह्‌ देहाभिमानसे दूर हो जाता है एवं परमेश्वर 
तत्त्व की सिद्धि प्राप्त कर केता है । उस परमेदवरता के अभ्यास बल से शिवशासन ( तन्त्रश(स््र) 
के द्वारा उपदिष्ट देह एवं घटादि मे भी ईदवरतत्त्व का भान होने लगता है । सवंत परमेश्वर का 
अभिमान करनवाङे को इसी पश्च भौतिक शरोर में परमेश्वर सम्बन्धी अणिमादि सिद्धियों का 
उद्गम हो जाता है, क्रिन्तु उन सिद्धयो से पूणता को प्राप्ति नहीं होत्ती है | देहभान के संकोच 
के प्राप्त होने पर ही ओर संकुचित प्राण के गल्‌ जाने से ठीक-ठीक बोध होने रुगता है । जिसको 
व्यवहार साधन मे, हेतुसमूह मे सिद्धता का अभिमान होता है। उसका व्यामोह व्यवहार 
साधनों से दूर करना चाहिए । जिसका किसी प्रकार व्यामोह दूर न हो सके तो वहाँ पर समञ्चना 
होगा कि ईद्वर की राक्ति के बरुसे मूढता ही बनी रहैगी, कदाचित्‌ कान में मनक पड़ने प्र 
संस्कार के परिपक्वता से कभी न कभी एक दिन अवदय स्वरूप काभ हो जायेगा, इसी को कतरि" 


१. अष्टसिद्धि-अणिमा, महिमा, लधिभा, गरिमा, प्राति, प्राकाम्य, ईक्ित्व, वशित्व । नवनिधि-पद्म, 


महापद्म, शंख, पकर, कच्छव, मुकुन्द, कुन्द, नील, खनो । 
२. निष्कम्प आत्मसंवित्तौ जोवन्मुक्तोऽभिधीथते । 
तत्त्वे विकल्पमानस्तु पिण्डपाताच्छिवं व्रजेत्‌ ॥. 
आत्मज्ञान में अचल स्थिति हो जाने पर जीवन्मुक्त कहलाते हँ । किन्तु तत्वस्वरूप के विषय 

में अभी आंशिक विकल्पमानता बनी हई है उसका शरीर गिरने तक हौ विकल्पमानता रहती है बाद 
में तो शिव स्वरूप में स्यितिहो ही जातौ हें । इसको अन्यत्र आचायने मी कटाहे) 

संसारजी्णतरुम्‌लकरापकमं संकल्पसान्तरतया परमाथ बह्वः । 

स्यु विस्युलिङ्गकणिका अपि चेत्तदन्तदेदीप्यते विमलबोधहुताशञराशिः ॥ 


+ „पक, 
कना व ककन चश 1111, + 
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तदेवं कतरि" ( १।१।२ ) इत्यादिदलोकद्रयेन यदुक्तं ॒^तदेव “विश्ववेचित्र्य' इत्यादिशलोकन्रयेणो- 
पर्छृत्य पुननिरूपितम्‌, एवं-मूतं तावत्‌ प्रमाणं तदेवं-मूते भगवति कथमुपपद्यताम्‌ 1 ततश्च युक्तमुक्तं 
शाखरादाविति भङ्कचन्तरेण इदानीं तदेव निर्वाहितम्‌,--इति शिवम्‌ 11 १७ ॥ आदितः १२० ॥ 
इति श्रौमदभिनवगुप्ताचायंविरचितायां प्रत्यभिज्ञासूत्रविमशिन्यां क्रियाधिकारे 
मानतत्फक-मेयनिरूपणं {नाम तृतीयमाद्भिकम्‌ ॥ ३ ॥ 
(२ । 
अथ द्वि तीये क्रियाधिकारे कायंकारणतत्वनिरूपणाख्यं 
चतुथमा ल्कम्‌ 
भावानाभासयन्‌ कर्ता निमंङे स्वात्मदपणे । 
कायकारणभावं च यश्ित्रं तं स्तुमः शिवन्‌ ॥ 
क्रियाशक्तिस्फारप्रायसम्बन्धाभिधानप्रसङ्कात्‌ ज्ञाप्यज्ञापकभावस्य तत्वं प्रसाध्य, कायं- 
कारणभावस्य तत्त्वं प्रसाधयितुं एलोकेकविशत्या आद्िकान्तरमारम्यते,-“एष च' इत्यादि 
'एवभिच्छेव हेतुता कतृता क्रिया" इत्यन्तम्‌ । तत्र इरोकेन स्वमते कतुकभंभाव एव का्थकारण- 
भावः+--इत्युपक्लिप्यते ।! ततः इलोकन्रयेण जडस्य कारणत्वं पराक्रियते । ततः इलोकषटकेन 
चेतनस्यैव कतुंतारूपा कारणता प्रसाध्यते ! ततः प्रसङ्कादनुमाने नियतिशक्िरवश्योषजीव्या,- 
इति इलोकत्रयेणोच्यते ! सौगतोक्तकायंकारणभावपरमार्थोऽपि अस्मत्पक्षमेवावलम्बते, नो चेत्‌ न 
किच्चित्‌,--इति निभिः इोकैः; सांख्योपदशितोऽपि कायंकारणभावो नोपपद्यते, यद्यस्मदुक्तं 
( १-१-२ ) इत्यादि दो इलोकों से कहा गया है । "विश्ववेचित्र्य' इत्यादि तीन इरोकों से स्पष्ट 
करके फिर से निरूपित किया गया है, . एसा प्रमाण इस स्वरूप में रहनेवाङे भगवानु मे कंसे घट 
सक्रता है । इसक्ए समुचित ही शास्त्रादि मे "कतंरिज्ञातरिः इस रूप में दुसरी भङ्गी से कहा 
है- इसीका निर्वाह किया गया है ॥ १७॥ .. 
| तृतीय आदिक समाप्त 
जो सदारिव अपने शुद्ध संविद्रूप दपंण मे पदाथंभावों को भासित करते इए कायं-कारण- 
भाव को भी अपने मेँ भासित करते है-एेसे विचित्र शिव को हम स्तुति करते है । 
क्रिया-शक्ति का विस्तार सम्बन्य के कथन के प्रसंग से ज्ञाप्य-ज्ञापकमभाव तत्तव को 
प्रकाशित करके, कार्य-कारणभाव के तत्त्व को सिद्ध करने के किए इक्कोस ररोकों से दूसरा 
आद्भिक प्रारम्भ करते ह --'एष च' इत्यादि से ठेकर “एवमिच्छेव हेतुता कतूता क्रिया यहाँ 
तक । उसमे प्रथम इरोक से अपने सिद्धान्त मे कतु-कमंभाव का कायं-कारणभाव दिखा्येगे । 
इसके पर्वात्‌ तीन इलोकों से जड वस्तु को कारणता का निषेव करेगे । अनन्तर चेतन को ही 
कतृंतारूप कारणता को छः इलोकों से सिद्ध करेगे । प्रसंग से नियति-शक्ति का अनुमान मे अवद्य 
उपयोग करना चाहिए, यह्‌ तान श्छोकों से दिखाया जायेगा । अनन्तर सौगता के द्वारा भ्रति 
पादित कायं-कारणभाव को परमार्थता हमारे ही सिद्धान्तपक्ष को सिद्ध करतो है । यदि नहो 


 संसाररूपी जीणर का मूलसमूह जो करम संस्कार-संकत्प है उससे व्यवहित = अवक यक्त 
होने के कारण यदि परमार्यवद्धि की चिनगारिथां दितो भो हो, तो भी अन्तर भाग मं विमल बोघ 
रूपी अग्निराक्ि जाज्वल्यमान ही रहती {हे । 
२० 
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चेतनस्य कतत्वं नाङ्कीक्रियते,--इति त्रिभिः; चेतनस्यापि अनीश्चरतायां नैतत्‌ घटते,ः--इति 
द्वास्यामिति सक्षेपा्थंः 1 ग्रन्थार्थस्तु व्याख्यायते 1 

एवं क्रियाराक्तिमुखेन प्रमात्रेकरूपतां भगवति व्यवहर्तव्यां प्रसाध्य, कतुृरूपतापि तत 
एवायत्नसिद्धा--इति दशयितुमाह- 


एष  चानन्तशक्तित्वादेवसमाभासयत्यमून्‌ । 
भावानिच्छावरादेषा क्रिया निर्मातितास्य सा ५ १॥ 


चोऽवधारणे । एष एव पुराणः प्रमाता अमरन्‌ भावान्‌ आभासितपुर्वान्‌ आभासमानान्‌ 
आभासयति अविच्छिन्नेन प्रबन्धेन । कथम्‌, इच्छाया ईशितुरभिन्नाया अविकल्परूपाया अक्रमाया 
वशेन साम्येन 1 कुत्रारय ते भावाः स्थिताः, ? आह, “अनन्तशञक्तत्वात्‌" इति ! विश्वे हि भावा- 
स्तस्यैव शक्तिरूपेण स्वरूपात्मत्वेन स्थिताः+--इत्युक्तं “स्वामिनश्वात्मसंस्थस्य""“"1' (१।५।१०) 
इत्यत्र 1 यदेतदाभासनं या साविच्छा, सा क्रिया, अस्य भगवतो निर्मातुत्वम्‌ \ १ 11 

ननु बीजादङ्कुर उ-इूवन्‌ दृहयते, न च अत्र कथिच्चेतनोऽनुप्रविशन्‌ दृष्टः, तत्कथमे- 
तदुक्तम्‌ ?--इत्याशङ्धयाह- 


करतो तो वह कुछ भी नहींरहै, इस विषय को तीन इलोकों से सिद्ध करेगे । इसके वाद 
सांख्यकारो के द्वारा निरूपित भी कायं-करारणभाव नहीं घटता है, यदि हमारे कहे गये ष की 
कतुंता नहीं मानते तो जड वस्तु की कायं-कारणता नहीं सिद्ध हो सकती । इसे तीन स्लोकर से 
वतलायेगे; यदि चेतन भी अनी्वर है तो, यहु बातत भो नहीं घट सकत) है । यह्‌ दो इलोकों से 
सिद्ध करेगे ! यदी संक्षेप में इस आद्िक का सारांश है । अब ग्रन्थ के अथं का व्ास्यान करते हं । 

इस प्रकार भगवान्‌ मे क्रिया-शक्ति को प्रधान मान कर प्रमाता में एकरूपता का व्यवहार 
करना चाहिए, कतुंता तो उसमे अयत्न ही सिद्ध है, इसे दिखाने के लिए कहते है 

भगवान्‌ परमशिव अनन्त-शक्ि सम्पन्न होने के कारण इन पदार्थो को भासित करते 
हैं । यह निर्माणरूपी क्रिया भगवान्‌ की इच्छा के अधन होती है । जब चाहे तब करते हँ, न 
चाहे तो नहीं करते ॥ १॥ 

यहाँ पर “चकार' निदिित अथं मे है । यही पुराण प्रमाता पूवं म अमासित होनेवाले 
इन पदार्थो को अविच्छिन्नरूप से भासित किया करते हैँ । वह कैसे ? इसका उत्तर देते ह कि 
इच्छा करनेवाङे से अभिन्न इच्छा के दारा सविकल्प अक्रमरूप के सामथ्यं बरलसेकरते ह| वे 
भाव-पदाथं कहाँ रहते है ? उत्तर देते हैँ कि “अनन्तशक्तित्वात्‌" अर्थात्‌ चिदात्मा अनन्त-शक्तिवाले 

होने के कारण अपनी इच्छा अनुसार रखते है; क्योकि सारे माव-प्दाथं उन्हीं की राक्तिूप से 

उन्हीं मे रहते है-एेसा कहा भी गया है--स्वामिनस्वात्मसंस्थस्य' ˆ ।' (१-५-१०) अपने में 
रखनेवाञे स्वामी का इत्यादि । यह जो जाभासन है, वही इच्छा है ओर वही सृष्टृत्वल्प क्रिया 
कह्काती है । यही भगवान्‌ का निर्माण भो है ।॥ १॥ 

मच्छा तो, बीज से अंकुर उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है ओर उसमें कोई चेतन तो 
प्रविष्ट हआ नहीं दिखाई देता । तब फिर, कंसे कते हो किं चिद्रूप ही इस विश्व का भवभास्क्र 
है ? इस पर भङ्का कर कहते ह- 


भ.-२, आ -४, का.-३ 1 विमशिनीटीकोपेती [ २३५ 


जडस्य तु न सा शक्तिः सत्ता यदसतः सतः । 


कतृकमंत्वतत््वेव कार्यकारणता ततः । २ 1 

जडस्य बोजस्येवं भूतं सामथ्यं नास्ति यत्‌ असद्रूपं सद्रुषं वाङ्कुरं परिद्श्यमानसत्तावन्तं 
करोति । बोजादङ्रो जायते,-इति नाङ्कुरस्य महिमा असत्त्वात्‌; अङ्कुरो जायत,-इति च महिमा 
कथं बोजस्य, ततोऽङ्कःरादन्यत्वात्‌; यत एवं तस्मात्‌ कायं क्रियारक्त्या अवभास्यमानं कर्मवः-- 
इति कृत्येनैव आविष्कृतम्‌, कायते अनेन कर्ता तत्समर्थचरणेन,--इति कारणमपि कतरि चेतने 
विश्राम्यति । असतः सतः इति असद्रूपस्य सत इत्यर्थः \ वार्थो वात्र गर्भतः, असतोऽङ्करस्य 
सतो वा बोजस्य,-इति; अङ्कुरस्य सतोऽसतो वा,--इत्थेवं वा 1 २॥ 

ननु जडस्य कथमेषा शक्तिनं भवति,-इत्याह- 

यद्सत्तदसद्यक्ता नासतः सत्स्वरूपता । 


सतोऽपि न पुनः सत्तालाभेनाथेः ˆ ˆ “ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 
सद्वा कार्यमसद्रा संभाव्यते; उभयात्मकम्‌, अनुभयात्मकमनिर्वाच्यम्‌ः--इति तु स्ववाचेव 
विध्यते; तत्‌ किमनेन । यदि असन्‌ घटः, तहि तस्यासद्रपतैव परमाथंतः+-इति कथं स्वरूप- 
विरुद्धं सत्त्वमभ्युपगच्छेत्‌, नहि पादपतनकतैरपि नीलमात्मनि पीतमानं मृष्यते 1 अथ सन्नेव 


असत्‌ ओर सत्‌ की जो सत्ता है वह जड को शचि नहीं है । इसक्ए कतृंता ओर कमता 
ही कायं-कारणता है ॥ २॥ 

जडरूप बीज का एेसा सामथ्यं नहीं होता है--जो कि असद्रूप अङ्कुर को दस्यमान 
सत्तावाला बना सके । बोज से अङ्कुर निकरता है, इसमें कोई अङ्कुर का महत्त्व नहीं है; क्योकि 
उस्र समय वह भी उत्पन्न नहीं हुआ रहता है । अङ्कुर जन स्वतः अङ्कुरित होता है तब फिर 
बीज का कौन सा महत्त्व रहा ? क्योकि वह अङ्कुर से तो भिन्न हो गया; इसकिए जव एेसी बात 
है तो कायं क्रिया-शक्ति से अवभास्यमान होकर कमं ही कहा जाता है, इस कृत्य ने प्रकट कर 
दिया, जो कर्ता से किया जाय, उसे कायं कहा जाता है, कारण भी कतुंरूप चेतनमे ही 
विश्वान्ति लेता है । असद्रूप जो सत्‌ है-एेसा समञ्लना चाहिए या विकल्प अथं मान खो; असद्रूप 
अङ्कुर का या सद्रूप बीज का यह्‌ अथं कर लो; चाहनेवाखा या नहीं चाहनेवारा अङ्कुर का यह्‌ 
भो अथं हो सकता है ॥ २॥ 

जड की एेसौ शक्ति कैसे हो सकती है ? इस पर कहते है कि-- 

जो असद्रूप है, वह्‌ असद्रूप में ही रहेगा ओर असत्‌ सत्‌ नहीं हो सकता ओर भसत्‌ से 
सत्स्वरूपता भो सम्भव नहीं है । सत्‌ को सत्ता के राभ से कोई प्रयोजन नहीं है ˆ“ ˆ 

कयं सद्रूप है या असदरूप है अथवा सद्रूप ओर असद्रूप ये दोनों है या दोनों नहीं है; क्योकि 
एकत्र दोनों का समावेश होना असंभव है इस।कुए अतिवंचनोय ही कहा जाय, एसा कहना तो 
भपने वचन से ही विरुद्ध होगा, उससे क्या होगा ? यदि सद्रूप मे हो घट को मानाजायतो 
उसकी असद्रूपता ही सचमुच रहती है, तो फिर अपने स्वरूप को विरुद्धता केसे ( पदाथं ) सत्त्व 
स्वीकार करोगे, सैकड़ों बार पैर पटकने पर भी नीलरूप मे पीतत्व नहीं दढ सकते हें । अब 
यदि कहो कि सद्रूप में ही घट को सत्ता है-एेसा मान चछिया जाय ता दण्ड, चक्र ओर सूत्र की 
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¶ 


(सि किमन्यत्‌ उपयाच्यते दण्डचक्रसुत्रात्‌ । अर्भिव्यक्तिविषयत्वस्पुटत्वादयोऽपि सदसद्रपतया, 
न्त्याः 
नन्वेवं तुष्णीमास्यतां, नैतदपि युक्तम्‌,--इत्याह- 
००००० ०००००००००५००, अथ चोच्यते-। ३ ॥ 
तदवश्यसम्यऽयमथं इति यावत्‌ 11 ३ ॥ ` 
तत इत्यमुपपाद्ययत,--इति दशंयति- 
कायंकारणता लोके सान्तविपरि्बत्तिनः । 


उभयेद्दरिथवेद्यत्वं तस्य कस्यापि शक्तितः ॥ ४ ॥ 

कुम्भकारहदये अन्तमंनोगोचरत्वात्‌ पूर्वमपि स्वसंविदेकात्मतया विचित्नत्वेन विश्वस्य 
भेदाभेदात्मना परिवर्तमानस्थ स्पन्दनेन स्फुरतो यत्‌ अन्तःकरणबहिष्करणद्रयवेदयत्वमाभास्यते, 
एषेव सा कार्यकारणता 1 उभयग्रहणमुपलक्षणम्‌, यस्थ यावति पूर्णाथंक्रियासमापिरिति यावत्‌ 1 
सुखादीनाम्‌ अन्तःकरणेकवेद्यतापादनमेव निर्माणं, न च कुस्भक्तारे प्राणपुयंष्टकबुद्धिशुन्पदेहप्रापे 
तदेतत्‌ स्थित, तस्यापि जडत्वात्‌; ततः संविदेव विश्चमात्मनि भासयति शक्तिवैचित्रयात्‌ । तस्य 
कस्यापि इति पुरवेमुक्तप्य अचिन्त्यापयनुयोज्यमहिम्न इत्यथः ! न च वाच्यम्‌--उभयेन्दिय- 
क्या आवश्यकता रहेगी ? घट तो, पहले से ही विद्यमान है । घट की अभिव्यक्ति होने का अथं 
यह है कि साफसाफ अत्यन्त आंखों के सामने आ जाना आदि, सद्रूप ओर असद्रूप ये दोनों ही 
विचारणीय है । 

जच्छाजबपेसा हीदहै तो फिर चान्त होकर वैठे रहो, यह्‌ कहना भी तो उचित नहीं 

दै--इस पर ्रन्थकार कहते हे-- इसका प्रतिपादन इस प्रकार किया जाता है-11 ३1 

यदि तुम विचार करके हमे कहने का अवसरदेतेहो तो सुनो रोक में कायं-कारणता 
अवद्य समर्थनीय हे । ३॥ 

अब कायं-कारणभाव का निवंचन करते है, इसको दिखाया जाता है- 

बीच-वीच में बाधा दे देकर हु करता है । ज्ञानेन्द्र ओौर कर्मेन्द्रिय इन दोनों से वेद्य 
होकर क्रंसी एक की भी क्ति से हो सकते हैं ॥ ४ ॥। 

कुभक्रार के हृदय में ज्ञेय होने से पहके भो वह ज्ञान का विषय था; विद्व कौ 
विचित्रता के कारण भेद गौर अभेद रूप से विद्यमान स्पन्दन से स्फुरित होनेवाङा आन्तर भौर 
बाह्य इन दोनों इन्द्रियों से वेद्य होकर भासित होते है, इसी का नाम कायं-कारणभाव है, 
दोनों का ग्रहण करना उपलश्रण मात्रहै, एक से भी कायं सम्पन्न हो सकता है जिसकी 
आआवद्यकता हो उसको ठे जेना चाहिए, जिसको . जितने अंशो मे अथंत्रिया कौ समाप्ति होती 
हो अर्थात्‌ इसी से पुणँ अथंक्रिया की समाप्ति .हो जाती है । सुख-दुःखादि को अन्तःकरण मे 
बैठा छेना ही निर्माण कदा जाता दै । कुंमकार में प्राण, पुष्ट, बुद्धि, शून्य गौर देहं आदि, 
ये सव नहीं रहते है; क्योकि देहादि पदाथं जडलूप होते है; इससे सिद्ध होता है कि संविदरूप ञान 
ही स्वातन्त्य-शक्ति को विचित्रता से सों मेँ भासित होता है । "तस्य कस्यापि" इसका पूवं मे 
प्रतिपादन कर दिया है क्रि उस अचिन्त्य के ऊपर सत्‌ है या असत्‌ है इस विवय में प्रन नहीं 
खड़ा करना चाहिए । यह्‌ नहीं हो सकत। है कि दोनों इन्द्रियो से वेद्य . होकर सद्रूप या भसद्रूम 
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वेद्यत्वमपि सदसद्‌ वा,--इति; यतोऽयमत्र परमा्थंः--पथा वर्पणान्तः कुम्भकारनिर्वत्यंमान- 
घटादिप्रतिविम्बे दपंणस्यैव तथावभासनमहिमा, तथा स्वप्नदशंने संविदः, तथापि तन्महिम्नैव 
एतेन इदं बहिः स्फुटरूपं क्रिथत,--इत्यभिमान उत्लसति 1 एवं संविन्महिम्ना कुम्भङृति दण्ड- 
चक्रादो घटेऽवस्थिते तन्महिम्नैव अभिमानो जायते; यथा मया इदं कृतम्‌, अनेन इदं कतं, मम 
हृदये स्फुरितम्‌, अस्य हदये स्फुरितमिति 1 तत्र जडस्य म्रदादेदरापेतोऽभिमान,--इति संवित्स्व- 
भावे कतुत्वं व्यवस्थाप्यते ! ननु भावरूपमेव इत्थं भास्यतां कि येन्द्रियवेदयत्वेनोक्तमच्र, स्फुटमथ- 
्रियाक्षमं रूपमनेनोक्तम्‌,--इति को विरोधः ॥ ४॥ 


अनेन च विचारेण प्रकृतमपि क्रिषास्वरूपं सिद्धं भवति,-इति दशयति- 
एवमेका क्रिया सषा सक्रमान्तबंहिःस्थितिः । 
एकस्यैवोभयाकारसदहिष्णोरूपपादिता ॥ ५॥ 


, सेषेति, यस्याः स्वरूपत आध्रयतश्च नोपपद्यते इति उपालम्भः कतः, सा उपपत्या 
स्थापिता ! यतः संविद्रपादान्तरात्‌ प्रभुति इद्दरियगोचरतया बहिष्पयंन्ततया स्थितिराभासङ्पा, 
तत एव वेद्यात्मककर्मालिङ्कनेन सफ्रमा तावदुपपन्ना, कतुकर्मेकाश्चयतादात्म्याच्च एका । स च 
में ही रहै; क्योकि यहाँ पर यही परमाथ है 1 जेसे को दपंण मे कुंभकार ओर बनाये जानेवाला 
घटादि का प्रतिबिम्ब होना दपण का ही महत्त्व माना जाता है, उसी प्रकार स्वप्नमें ज्ञान का 
ही महत्त्व रहता है, फिर भो उसक्री महिमा से बाहर भी स्पफटरूप से किया जाता है-एेसा 
अभिमान होता है, इस प्रकार ज्ञान की महिमा से ही घट को बनानेवाले दण्ड-चक्रादि में ओर घट 
मे रहुनेवाङे महत्त्व से ही अभिमान यह्‌ होता है कि मने यह घट बनाया, इसने यह किया, मेरे 
हृदय में स्फुरित हृभा, इसके हृदय में स्फुरित हुआ । इसक्िए जडरूप जो मृदादि में एषा अभिमान 
नहो हो सकता है । उससे तो यह दूर ही रहता है, इसी से ज्ञान में कतुता को व्यवस्था होती है । 

अच्छा तो, भावरूप ही एेसा ( बाह्यरूपतया ) भासित होता रहे, फिर दोनों इन्द्रियो से 
वेय होता है-एेसा क्यों कहा ? प्रत्यक्ष अथंक्रिया में समथं को ही इसमें कहा है, इसमे कौन-सा 
विरोवहै।४॥ 

इस विचार से प्रकृत-प्रसङ्ख में क्रियास्वरूप को भी सिद्धि हो जाती है, इसे दिखाते है 

इस प्रकार वहु एक क्रिया सक्रम होकर बाहर एवं मतर आभासल्प से रहती है । एक 
के हो दोनों आकार को सहनेवाङे का वणन किया हुञा है ॥ ५॥ 

सैषेति", यह जो कटा गया है इसका अथं यह होता है किं स्वरूप ओर आश्य ये दोनों 
रूपों मे नहीं बन सकते--इस प्रकार उपालम्भ करिया है वहु उपपत्ति से स्थापित है; क्योकि दूसरे 
संविद्रूप ज्ञान से इन्द्रिय गोचर होने कै कारण बाहर तक्र को स्थित्ति आभासखूप से होती है, 
इसो हेतु से वेद्यात्मक कमं के संपकं से क्रिया सक्रमा उत्पन्न होती है, कर्ता ओर कमं ये दोनों 
आश्रय के तादास्म्यसे एकर हो जाते है । वह एक आश्रय संविद्रूष होने के कारण स्वच्छता ओर 


~~ ` जाना = = = 


१. शङ्का करते है कि कर्ताकाजो व्यापार है बहौ क्रिथा है इस प्रकार कर्ता को आभयर्प हो क्रिया क्ही 
गयो है । केसे फिर कमं कौ आभयङ्प भी कहू दिया ? इस विषय मे आचायं का कयन है-सब 
क्रियां कतृस्थभाववाली ही होती है, कोई कमं मे मो विजेषक्ञान को अधिकता के कारण देखो जाती 





२३८ ) ईश्वरप्रत्यभिज्ञां [ अ.-२, आ.-४, का.-६-७ 
एक आश्यः.संविद्रूतत्वेन स्वच्छत्वस्वतन्त्त्वाभ्थासुभयमप्यन्तबहीरूपं सहत इति ॥ ५॥ 


ननु भवतु घटादावेवं, यत्र तु बोजाङ्कुरादौ चेतनानुप्रवेशो न दुदयते तत्न कथं बीजस्ये- 
वाङ्कुरः कार्यो न भवति ? इत्याशङन्याह- 


जहिस्तस्येव तत्कायं यदन्तयंदपेक्षया । 
प्रमात्रपेक्षया चोक्ता द्यी बाह्यान्तरस्थितिः ।\ ६ ॥ 
मातेव कारणं तेन स चाभासदयस्थितौ । 
कायस्य स्थित एवेकस्तदेकस्य क्रियोदिता ॥ ७ ॥ 


अन्तराभासमानस्य तथारूपापरित्यागेनेव बहिराभासनं निर्माणं, ततश्च यद्‌ वस्तु यमपेक्ष्य 
मन्तरित्युक्तं तद्‌ वस्तु तस्येव आन्तरवस्तुरूपविपरिवुत्तिमात्रस्थ बहिष्करणाह भवति, संविद्रपं 
स्वतन्त्रता इन्हीं दोनों ख्पों से बाहर एवं मोतर के स्वरूप को सह ठेती है ॥ ५॥ 

च्छा तो, घटादि में एेसा मले ही रहँ, किन्तु यहां बीज-अङ्कुर मे तो चेतन का प्रवेश 
नहीं देखा जाता है फिर वहां बीज का अङ्कुर कायं क्यों नहीं होता है ¢ इस प्रकार आशङ्का का 
उत्तर देते है- 

बाहर मे भी उसीका कायं है जिसको अवेक्षा से अन्तमुंखी कायं होता है भौर प्रमाता कौ 
अपेक्षा से बाहर ओर भीतर. का दोनों स्थिति बनी रहती है ॥ ६ ॥ 

बाहर गौर भोतर इन दोनों को आभास स्थित्तिमें प्रमाताहो कारण होता है। कायं 
की स्थिति में एक ही रहता है उसी से एक की ही क्रिया होतो है-एेसा कहा भी है ॥ ७॥ 

अन्तर मे आमासित होनेवाङ़े अपने रूपका त्यागन करनेके कारण उसका बाहुरमें 
आमास होता है, उसी को निर्माण कहते है, इससे जिस वस्तु कौ अपेक्षा करके अन्तःकरण मे 
भासित होता है, उस आन्तर भासितरूप का अपरित्याग करने के कारण बाहर को भोर करने 

योग्य एेसा अथं होता दै, संविद्रूप प्रमाता की अपेक्षा करके अन्तःकरण मे आभासित्त होनेवाङे 


है इसक्तिए वह॒ कर्म॑स्थभाववारी कहुलाती हौ । जबकि भाष्यकार का कथन है कि पचति, गच्छति, 
इन समी में कमंत्व रहता है किन्तु ज्ञानात्मक प्रमातु-साररूप होने के कारण समकक्ष्यतया कर्तृस्था जौर 
कमम॑स्था क्रिया कहलाती है, इस प्रकार कतंस्या ओर कर्भेस्था क्रिया प्रसिद्ध है, करतस्थरूप ओर 
कर्मस्थरूप द्वारा कमं भो बाहर एवं भीतर उभयरूपं से परामशं की एकता के कारण बना रहता हे । 
इस विषय में मतुहरि का कथन है- 
कममंस्थः पचतेर्भावः कर्मस्था च भिदेः क्रिया। 
असासिभावः कतृस्यः कतृस्था च गमेः क्रिया ॥ 
“पच्‌” धातु का भाव कमं मे रहता है ओर "भिद्‌" धातु कौ क्रिया मौ कमं मे रहती हे । 
आस्‌" एवं “अस्‌” धातु का भाव कर्ता मे रहता है ओर "गम्तु गतौ" धातु की क्रिया भी कर्ता मे. 


रहती हे । | 
इस प्रकार पचति गच्छति, इत्यादि क्रियाओं भें स्वरूप से अनेकता होनेपर भौ आश्रय कौ 
एकता होने के कारण एकता बनी रहती हे । 





म.-२, आ.-४, का.-८ ] विमशिनीटीकोपेता [ २३९ 


च प्रमातारमपेक्ष्य अन्तराभासिनो भावास्तदपेक्षयेव बाह्याभासाः+-इति तेनेव तेषां बहिष्कर- 
णावभासनं युक्त; ततश्च प्रमातैव कारणं भवति न जडः 1 ह्यर्थे चः! यस्मात्‌ स प्रमाता कायं- 
स्यान्तबंहिराभासनद्वयनिमित्ततया स्थितस्तेन विना तदपेक्षस्याभासद्रयस्याचुपपत्तेः; तस्मदेकस्य 
प्रमातुरेव न तु कथच्ित्‌ जडस्य उदिता प्रसाधितरूपा क्रिया निर्मातुता भवतीति ॥ ६-७ ॥ 

एतदेव द्रढयति- 

अत एवाद्कुरेऽपीष्टो निमित्त परमेदवरः । 
तदन्यस्यापि बोजादेहृतुता नोपपद्यते । ८ ॥ 

यत एवं चेतन एव निर्माता, अत एक नेयायिकादिभिरङ्कुरादौ बुद्धिमानेव परमेश्वरो 
हितत्वेन इष्टः । ननु तैः निमित्तकारणतास्य अङ्कीकृता क्रियाविभागादिक्रमायातपरमाण्वादिदढार- 
कतया; समवायिकारणनिजावयवारम्भपरम्परथा तु तत ईश्व रादन्यस्यापि बोजभूमिजलादेहतुता 
कथिता ! सत्यम्‌; कथिता, सा तु नोपपद्यते, उक्तयुक्त्या जडस्य हेतुतायोगात्‌; ततश्चेश्वर एव 
बोजभूमिजलाभाससाहित्येनाङ्करात्मना भासते,-इतीयानत्र परमार्थः ॥ ८ ॥ 

ननु परिदृष्टबीजादिव्यतिरिक्तबुद्धिमत्कारणकल्पनेन विना किमूपरध्यत,-इति परस्य 
सब पदाथं-भाव उसी की अपेक्षा से ही ये बाह्य आभास कहते हं, उसी से उनका बाहर में 
भआामासित होना सिद्ध होता है; इसकिए यह सिद्ध होता है कि प्रमाता ही कारण है जडमाव 
की इनमे कारणता नहीं होती, यर्हां पर “चकार शब्द को "हि' अथं मे च्या गया है । जिससे 
वह्‌ प्रमाता कायं के बाहर एवं भीतर दोनों आभासां में निमित्त होकर विद्यमान रहता है, उसके 
बिना अपेक्षित दोनों आभासों को उपपत्ति न होने के कारण एक ही प्रमाता से उदित क्रियाओं 
प्रसाधन होता है जड की तो कारणता किसी प्रकार से भी नहीं होतो ॥ &-७ ॥ 

इसी बातको दढ करते ह- 

अत एव अद्कुर होने मेँ भी परमेश्वर ही निमित्त माना जाता है । उससे भिन्न बीज भादि 
मे हेतुता नहीं बन पाती है ॥ ८ ॥ 

वंयोकि चेतन को ही निर्माता माना गया है, इसर्एि नैयायिको के द्वारा अङ्कुरादिमें 
बुद्धिमान्‌ परमेश्वर ही हेतु है ओर हेतुरूप से अनुमान भी किया जाता हे । 

इस पर शङ्का को जाती है कि उन खोगों ने ईच्वर को निमित्तकारण माना है; क्रिया 
का विभाग के द्वारा क्रम से प्राप्त अणु-परमाणु आदि अपने अवयव को समवायिकारण मानने से 
सिद्ध होता है कि ईरवर से भिन्न जक, भूमि ओर अङ्कुर आदि की भी हेतुता होती है-एेसा कहा 
हुमा है । ठीक है, किन्तु वह्‌ हेतुता ईद्वर मे घटती नहीं है, उक्त युक्ति से तो जड को ही हेतुता 
सिद्ध होती है, इसलिए कहना होगा कि ईदवर ही बीज, भूमि, जकर आदि साहित्य के माध्यम 
से अङ्कुररूप होकर भासता है, इतना ही यहाँ उत्तम है ॥ ८ ॥ 

अच्छा तो, परिहृष्ट बीजादि से भिन्न बुद्धिमान्‌ ईस्वर को कारण न मानने से क्या क्षति 


१, जबकि जड वस्तु का कायं नहीं देखा जाता है इसकिए कारण भी जड नहीं है । इसी कारण नियति- 
शक्ति को आगे करके जड शरीर में जैसे चेतन की कारणता के रहने पर ही गमनादि क्रिया करते रहते 
ह वैसे ही जड नीजादि में उपवार मात्रहै कि यही सब कुछ सम्पन्न करता हे, वस्तुतः जड वस्तु सें 
किञ्चित्‌ भी सामभ्यं नहीं रहता हे । | । | 





२४० | ईहवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-४, का.-९ 
रान्ति भिन्दल्नाह- 


तथा हि कुम्भकारोऽसावेइवर्थेव व्यवस्थया । 
तत्तन्मुदादिसंस्कारक्रमेण जनयेद्‌ घटम्‌ ॥ ९ ॥ 


तथा हि' इति निदश्नोपक्रमेण व्याप्निरेवंभूतैव वृष्टा,--इति द्रढयति ! जडा हितवश्चेतन- 
प्रेरिताः कायं कुर्वन्ति, मृदादयो यदि सच्निधिमात्रेण विदध्युः कुम्भकारेण किमन्न कृत्यम्‌; शिवि- 
कस्तुपकादिपरम्परया ते जनयन्ति; सा च कूम्भकारायत्ताः-इति चेत्‌ सिद्धं नः साध्यम्‌ । 
शिविकसंपादनेऽपि ते चेतनग्रेरणामपेक्षन्ते,--इति 1 तज्जडकारणानां चेतनप्रेरणामन्तरेण न 
कचित्‌ कायंकारित्वम्‌; यदि हि स्यात्‌ म्रृदादीनामपि स्थात्‌,-इति एकान्त एषः! ततश्च यत्‌ 
अचेतनं कायंकारि तत्‌ चेतनापेक्षं मृदादय इव, तथा च बीजादि,--इति स्वभावः । अचेतनकायं- 
कारित्वं हि कादाचित्कत्वात्‌ सनिमित्तम्‌, न चान्यदस्य निभित्तमुपपद्यते अनुपलम्भात्‌ः-इति 
चेतनप्रेरणं यदि न निमित्तोकुर्यात्‌ व्पापकविरुदढधमन्यनिमित्तकत्वं प्रसज्येत; न च युक्तं तत्‌, 
मृदादावपि तस्य प्रसद्धात्‌ःइति सिद्धा व्याप्तिः; अतश्च कुम्भङृदेव तत्रेश्वरः! तदेतदाह- 
ईश्वररूपा या व्यवस्या, तया यः स स मृहण्डचक्रादीनां संस्कारः, मदो मर्दने, दण्डस्य प्रगुणत्व, 
चक्रस्य परिवतनम्‌,+--इत्यादिः, तदारम्भो यः क्रमः शिविकस्तुपकादिरूपः, तेन घटं नियोगतो 


जायेगी ? एेसी जो दूसरे ोग भ्रान्ति करते हैँ उसे दूर करते हँ । 

देखो; जहां पर साक्षात्‌ बुद्धिमान कुभकार भी ईरवर कौ व्यवस्था से ही उन-उन मृदादि 
( दण्ड चक्र-सूत्र ) के संस्कारक्रमसे घटका निर्माण करता है, इस प्रकार चेतनदही तो 
कारण बना ।॥ ९॥ 

"तथाहि" दृष्टान्त का उपक्रम बना करके व्याप्ति एेसी ही देखी गयी है, इस बात को दृढ 
करते हैं । जड हेतु चेतन से प्रेरित होकर कायं करते रहते है, यदि मिही-चीवरादि ये सभी जितने 
मो है, वे भापस में संमिल्ित होकर कायं कर डाके तो फिर कुंभकारका कौनसा कत्य रह्‌ जयेगा; 
ओर दण्डादि परम्परासे वे सभो आपक्च में मिरु करके घट का निर्माण करते हँ ओर वह्‌ क्रिया 
कुभकार के अधीन हो तवतो हमारा कायं सिद्धही हो गया, फिर इसमें कहने को बात ही 
नहीं रहती । घटके निर्माणमें चेतन को ही प्रेरणा की अपेक्षा रखते ह, जड कारणों से चेतन 
की प्रेरणा के विना बीजादि में कायंकारिता नहीं रह जाती यह कहना पड़ेगा । यदि इनक 
का्कारिता को मानते हो, तो मृदादि की भी माननो ही होगी । इसमें गुञ्ञाईश नदीं होगो ओर 


यह्‌ आवह्यक भी है । इससे सिद्ध हुआ कि जो भी अचेतन जड कायं करेगा वह चेतन तत्तव कौ 


सहायता से ही कर सकेगा । जैसा कि मृदादि का कायं । अचेतन जड आदि जो कुछ भी कायं 
करते है उसमें चेतन की ही निमित्तता होती है इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी निमित्त नहीं होताः; 


क्योकि दूसरा कोई इसमे दिखाई नहीं देता, यदि चेतन को निमित्त न मानते हो तो व्यापकके. 


विरुद्ध अन्य किसी की निमित्तता माननो होगी; जवक्रि यह्‌ उचित नदीं है; क्योकि मृदादिमेंभी 
उसकी प्राप्ति हो जायेगी । इसकिर कूभकार ही उसमें ईश्वर है यह मानना पड़ेगा । इसे बताति 
हैं कि ईद्वर के द्वारा वनो हुई व्धवस्था से उस-उ्त मिटा, दण्ड, चक्रादिका संस्र होता है, 
जेते-मिटी का मदन करना, दण्ड को चक्रमे लगा कर चक्र की गतिको वेग देना इत्यादि। 


अ.-२, आ.-४, का.-९ ] विमशिनोटीकोपेता [ २४१ 


जनयति, नान्यथा,--इति नियोगे लिङः 1 कि च यदि न क्रुध्यते वस्तुतः कुम्भकारोऽपि ेश्च्यव 
स्वतन््रविश्वात्मतारूपया व्यवस्थया म्रदादिसंस्कारपेक्षया प्रदरितनियत्यभिधाननिजशक्ति- 
विजम्भातो घटं जनयेत्‌; अन्यथा अचेतना मृदादयः कथं कुम्भकारेच्छामनुरध्येरन्‌, तन्तवोऽपि वा 
पटसंपादनेच्छां कि नाद्रियेरन्‌ । तदेतदपि उक्तम्‌ अनेनैव सूत्रेण “तथा हि' इति ! नन्वेवं कुम्भकृतो 
नात्ति कतुत्वम्‌,--इति समुरसोदेत्‌ धर्माधसंब्पवस्था । यदि प्रत्येषि युक्त्यागमयोः, तत्‌ एवमेव; 
तथापि समस्तेतरनिर्भाणमध्य एव इदमपि परमेश्वरेणैव निभतं, यदविचलस्तस्य कुम्भकारपशो- 
मिथ्या कतुत्वासिमानः प्रतिभुव इव अधमर्णतामिमानः, यदि पुनर्‌ ईश्वरस्येच्छेैव इयमीदक्षी मा 
अस्य अभियानोऽयम्‌ उद्गमत्‌' इति, तदा नासौ कर्ता कश्चित्‌ । तदिदमपि उक्तं सूत्रेनेैव (तथा हि' 
इति । कुप्भकारस्यापि “दादिसंस्कारक्रमेण क्र वटं जनयामि, उत न जनयामि" इति य एक- 
पक्षनिश्चयाय संप्ररनात्मा विचारः, स ईश्चरसम्बन्धिन एव विविधात्‌ स्वरूपावच्छादनतचत्वप्रका- 
शनरूपात्‌ अवस्थानात्‌,--इति संप्रश्न छिड 1 तस्मात्‌ वस्तुत ईश्वर एव सर्वंत्र कर्ता, अहं च स 
एव' इति न परिमिते कर्ता, अपि तु सर्वत्र कर्ताः--इति एतावति सर्वथा हृदयेन अवधातव्यम्‌-- 
इति स्थितम्‌ ॥\ ९ ॥ 

दुर्यते चास्य चेतनस्य स्वातन्त्यमेव सर्वत्र जृम्भमाणं जडानपि यत्‌ स्वात्मतामापादयति, 
न तु जडानां वस्त्वन्तराविष्करणे सामथ्यंम्‌,--इति यदुक्त, तत्‌ सवंवादिप्रसिद्धनिदशंनेन ्रढयति- 


उससे आरम्भ होनेवाे जो क्रम हैँ वह्‌ िविकस्तुपकादिरूप है, जिससे किं घट ईदवरीय नियम 
से निमित होता है, दूसरे प्रकार से नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नियोग अथं मं "लिङ्‌" ककार 
दिया है। 

यदि ईइ्वर नहीं कहते हो तो कुंभकार क्रुद्ध होगा ओर घट का निर्माण नहीं होगा; 
चाहे तो अपनी स्वतन्त्र-शक्ति से मृदादि के संस्कार न करके भी घट बना छे ओर अचेतन मृदादि 
भी कुंभकार की इच्छा का अनुरोध करके कायं कर ठे, इस प्रकार तन्तुओं से भी पट बना छे । 
इसलिए तथाहि" इसी सूत्र में हमलोग कह भो आये हें । 

अव शङ्का करते ह किं कुमकार की कतुंता नहीं होती, यदि होती है तो धर्माविमं को 
व्यवस्था बन्द हो जायेगो । इपलिए यह ईश्वर ने बनाया है पञयुरूप जो कुभकरार है उसका 
मिथ्या अभिमान है] जैसा कि प्रतिवादी का प्रतिमूमात्र होता है, इसक्एि कुंमाकार का मुदादि 
संस्कार क्रम से घट बना या न बनाऊं यह एक पक्षीय प्रदनात्मक विचार होगा, इस प्रकार 
उस ईदवर सम्बन्धी अनेक प्रकार के रूपों का आच्छादन करना ओर प्रकाशन कर स्थापन करना, 
इसी प्रशन मे लिङ्‌ लक्रार है । इससे यह सिद्ध होत्ता है किं वस्तुतः ईर्वर ही सवत्र कर्ता है । 
अहं च स एव' ओौर मै भी वही हं । वह परिमिति कर्ता नहीं है, अपितु सवं कतुंता ईख्वर की ही 
रहती है । इस बात को सव प्रकार से सवंदा हृदय में दृढतापूवंकं धारण रखनी चाहिए ।। ९ ॥ 

चेतन की स्वातक्त्य-शक्ति सर्वत्र बढती हई जड-मावों को भी आत्मरूप बना क्ती है- 
यह्‌ देखा जाता है । जड-मावों मे अन्य पदार्थं को उत्पन्न करने का सामथ्यं नहीं होता, यह्‌ कहा 
है, वह सभी वा।दओं के सिद्ध दृष्टान्त से घटता भी है इसे दढतापूवंक सिद्ध करते है- 
१. स्वप्नं ओर सनोराज्य में चेतन का ही कार्यकारणभाव देखा गया ह 1 इस विषय में भदु दिवाकरवत्स का 

कथन हैन दृयते त्वत्प्रतिभासशक्तेः स्वप्नेऽथंवेचित्यनिमित्तमन्यत्‌ । तद्दृष्टसामध्यं तया सदेषा विव 
२९१ 
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योगिनामपि सुद्रीजे विनेवेच्छावशेन तत्‌ । 
घटादि जायते तत्तस्स्थिरस्वार्थक्रियाकरम्‌ ।! १० ॥ 


यत्‌ इह चेतनघ्रेरितं कारणम्‌,-इति प्रसिद्धं मदादि, यच्च तदनपेक्षं बोजादि घटादेरङ- 
राद जनकं, तदेव यदि परमा्थंतः कारणं स्यात्‌ तत्‌ तच्यतिरेकेण घटाङ्कुरादेः कथं योगीच्छा- 
मात्रेण जन्म स्यात्‌, अकारणत्वप्रसङ्कात्‌ तेषां वा अकारणत्वापत्तेः! यथोच्यते--अन्थे एव ते 
घटाङ्कुरादथो मृद्रजादिजन्याः, अन्ये एव च योगीच्छादिजन्याः--इति, तत्रापि प्रबोध्यते- 
विमशमिदात्‌ तावदभेद इति पुर्वमेव उक्तम्‌; तत्रापि योगो खलु अघ्रतिहतेच्छः तस्य च इच्छा- 
तादृगेवे घटो भवतु यो मृदादिकृतक्रुम्भसंभवभुयंथंक्रियाकरणचतुरवृत्तिरिति 1 तदेतदाह--तस्य 
स्थिरस्य अथंक्रियान्तरानुबन्धिनः कारान्तरानुबन्धिनश्च स्वस्थ आत्मोयस्थ अथंक्रियाविक्ेषस्य 
करणे हेतुतच्छीलानुक्लरूपं घटादि जायते,--इति ! ये त्वाहुः- नोपादानं विना घदाद्यत्पत्तिः 
योगी तु इच्छया परमाणान्‌ पद्यन्‌ संघटूयतीति ! ते वाच्याः --पदि खलु अन्वयन्प्रतिरेकागमादि- 
परिदष्टः कायंकारणमावो योगिषु न विपर्येति,-इति हूदयमावजंयति वः, तत्‌ {क परमाणुग्रहेण; 
नो चेत्‌ घटस्य कपालादि हारीरस्य स्वावयवाः, तेषां निज्ञं निजं प्रसिद्धं तुगशस्तिलश्चोऽपि अन्यथा- 


योगियो के द्वारा मिद्ध ओर बज के सम्बन्ध में बिना इच्छाके ही अङ्कुर अङ्कुरित हो 

जाते हं 1 उसी प्रकार उन-उन अपनी क्रिया करनेवाङ़े घटादि भो होगे ।। १०॥ 
यह जो चेतन से प्रेरित प्रसिद्ध मृदादिकारण रहै, वह मृदादिरूप कारण बिना किसी 
अपेक्षा के बीजादि अंकरुरादि का एवं मृदादि घटादि का जनक नहीं होता है । यदि वही परमाथत: 
होता तो कंसे उसके बिना भी घटादि ओर अंकरुरादि चेतन की इच्छा से उत्पन्न हो जाते है । 
उसके बिना घटादि एवं अंकुरादि का केसे योगी की इच्छामात्र से जन्य हो सक्रता है । उनकी 
कारणत्ता नहीं होने से उनमें कारणता को प्राप्ति भी नहीं होतो । यदि दूसरे लोग कहें किं घटादि 
ओर अंकुरादि क्रमशः मुदादि एवं बीजादि से उत्पन्न होते है भौर योगी को इच्छा से होनेवाले 
दूसरे ही अंकुरादि होतिर्है, क्रमकोततो बनाया जाता है, जब कि इन दोनों में विमशं का मेद 
नहीं है, यह अभेद ही है इस बात को हम पहले भी कह चुके हैँ । वहाँ पर भी योगी को इच्छा 
अप्रतिहत होती है ओर उसकी इच्छा जैसी होती है व॑सा ही घट का तिर्माण हो जाता है। जषा 
कि कुभकार मिष्ट से घट बनाल्ताहै, तो भी उसी प्रकार काही घट स्थिर थं क्रिया करने 
वाका घट कारान्तर मेँ अपनी अर्थक्रिया विरोष को करनेवाला हेतु ओौर उसके शो के अनुसार 
उत्पन्न होता ही है भौर जो रोग कहते ह किं बिना उपादान के ही योगी की इच्छा से घटादि 
की उत्पत्ति होती है- यह बातत नहीं है । योगी अपनी इच्छा से परमाणु आदि को संघटित कर 
केता है.। अन्वय-व्यतिरेक से होनेवाके कायं-कारणभाव यदि योगी में विपरीत न होता तो तुम 
लोगों के हृदय को कौन आकर्षित करता, परमाणु के ग्रहण करने से क्या होगा भौर धटके 

प्रपन्नप्रयनेकरहेतुः ॥ . 
हे भगवन्‌ ? आपकी भ्रतिभास-शक्ति के अतिरिक्त इसरा कोई कारण स्वप्न भे पदार्थो कौ 
 विचित्र-रचना करने के किए दिखायी नहीं देता है । विदव प्रपन्न के विस्तार करने में एकमात्र निमित्त 
- , संविद्रुप यह्‌ दाक्छि ही हे । 
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भवनमसहमानं कोकिकमेव कारणम्‌,--इति घटे भृहण्डचक्रादि, देहे खोपुरुषसंयोगादि सवंम- 
क्ष्यं परिदृष्टदीघंतरकार्परिवासमिति ! योगीच्छया तु समनन्तरोदिघटदेहादिसंभवो दुःसमथं 
एव । चेतन एव तु तथा तथा भवति भगवान्‌ भूरिभर्गो महादेवो नियत्यनुवतंनोल्लङ्कनघनतर- 
स्वातक्यः+--इत्यत्र पक्षे नियत्यनुर्वततिनि लौकिके प्रसिद्धे कायकारणभावे स्वातच््य, तदुल्लङ्कन- 
माद्रियमाणस्य तु योगिघ्रायप्र्िद्धे लोकोत्तरेः-इति न कश्चित्‌ विरोधः! इयान्‌ च रोकं एव, 
परमाथंतस्तु स एव क्रमाक्रमरूपविश्वसृष्टचयादिङृत्यपच्चकप्रपञ्स्वभावः प्रकाशते; चेतनो हि 
स्वात्मदपंणे भावान्‌ प्रतिबिम्बवदाभासयति,-इति सिद्धान्तः 1 यदाह पूवगुरुः-“निर्पादान- 
ह ताभय तन्वते ! जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलादकाच्याप शलिन ॥' ( स्तवचि० ९ इरो० ) 
इत्‌ ॥ १० ॥ 


ननु यदि प्रस्तिद्धकारणोत्लङ्खनेनापि तत्कारणजन्यकायंविह्ेषतुल्यवुत्तान्येव कार्याणि 
जायन्ते, भग्नास्तहि अनुमानकथाः । तथा हि कथमन्यदन्यत्न नियमबद्धूवेत्‌ ?,--इत्याशङ्कय 
प्रामाणिकतरभ्मन्यैस्तादात्म्यतदुत्पत्तौ नियमनिदानमुपगते; नहि निःस्वभावं वस्तु भवति, नापि 
: भिन्नस्वभावं स्वभावभेदेन भेदात्‌; पर्यायशस्तत्स्वभावद्रयाभावे च निःस्वभावताप्रसङ्धात्‌ ! एवं. 


| लिए कपालादि उनके अवयवों का क्या प्रयोजन होता, उनके लिए अपना-अपना प्रसिद्ध छोटे-छोटे 
अवयवो के मिलाने का रौकिक व्थापार करना सव्र व्यथंहो जातादहै। जेसाकिघटमेंमिदी, 
दण्ड, चक्रादि । पुरुष के शरीर होने में स्त्री-पुरुष संयोगादि सब को भी तो अपेक्षा रहती है वहं 
व्यथं जाता । योगी की इच्छा से सब घटादि एवं अंक्रुरादि की उत्पत्ति हुआ करती ओर सनो का 
संयोग तो दुःसम्थंन हौ होगा, इसक्िए जिसके गभं मे सारा विश्व रहता है, एसे भगवान्‌ चेतन 
ही नियति का भी अतिक्रमण कर सकते है, यही उनका धनतर स्वातन्त्य है । इस प्रसिद्ध लोकिकं 
निरन्तर कार्-कारणभाव मे ईदवर की स्वतन्त्रता को भो अतिक्रमण करनेवाले के मत मे योगी 
कौ प्रसिद्ध लोकोत्तर सृष्टि मे कोई विरोध नहीं है । ये तो सब खौकिक ही बाते है, परमाथंतः 
क्रम एवं अक्रमपूवंक विश्व सृष्ट के पच्वज्ृत ( उत्पत्ति-स्यिति-क्य-निग्रह-अचुग्रह ) स्वभाववाले 
चेतन भगवान्‌ अपने मेँ संपू्णमाव-पदार्थो को रखते हृए अपने से ही अवभासित करते है भर 
उत्पन्न करते हँ । यहो सिद्धान्त है । 

जिसका कि पूवं गुरवर्यो ने प्रतिपादन किया भी है--उपादान कारण के बिना ही अपने में 
ही सरे विव को भगवान्‌ शूलपाणि प्रकाशित करते है । जसा क्रि बिना भित्ति का चित्ि। 
( स्तवचि० ९ इोकं में ) ॥ १०॥ 


अच्छा तो, यदि प्रसिद्ध कारण का अतिक्रमण करने पर भो उसके कारण से होनेवाले 
कायं विरोष ही होता है, इससे फिर अनुमान करने को कोई आवश्यकता ही नहीं रहं जायेगी । 
दूसरी जगह नियम से क्यों होगा ? एेसी भालङ्का कर कते है किं अपने को दढ प्रामाणिक मानने- 
वाङ तादोत्म्य उससे उत्पत्ति को नियम का कारण मानने पर कोई वस्तु निःस्वभाव ( स्वभाव्‌- 
दन्य ) नहो हो सकती, भिन्न स्वभाववालो भी नहीं हो सकती; क्योकि स्वभाव मे भत्ता होती 
है, इसलिए उसका भी भेद हो जायेगा । इस प्रकार यदि करमशः एक-एक को मानते हो तो दो 
स्वभाव के अभाव होने के कारण निःस्वभावत्व प्राप्त हो जा्येगे । इस प्रकार नि्हेतुक ओर भिन्न 


र , ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ .-२, आ.-४, का.-११ 


निहतुके भिन्नहेतुके च कायं वाच्यम्‌ 1 उभयत्रापि च हितुकृतैव व्यवस्था; स्वहेतुत एव हि शिपा 
वुक्षस्वभावाव्यभिचारिणो जाता, स्वहेवुतश्च हुतभुग्धूमजननस्वभावः, तदिदानीं नियत्युल्लङ्धिनि 
कायंकारणभावे सवंमिदं विघटेत 1 योगीच्छया हि शिकपापि अवृक्षस्वभावा भवेत्‌, धमे तु द्विगुणं 
चोद्यम्‌; अग्न्यादिसाममग्री योगीच्छोदृभूता धमं न जनयेत्‌, योगीच्छा वा अनग्निकं धमम्‌,--इति 
न्‌ स्यादनुमानम्‌, अस्ति च तल्लोके, इप्याराङ्याह- 


योगिनिर्माणताभावे प्रमाणान्तरनिश्चिते । 
काय हेतुः स्वभावो वात एवोत्पत्तिमृल्जः ॥ ११ ॥ 


योगीच्छापि स्वंथा तादुल्मेव न तु वृश्चिकगोभयादिसंभूतवुश्चिकादिन्यायेन कथंचित्‌ 
रसवोर्यादिना भिन्नं काय जनयति,-इति यत्‌ कथितमत एवास्मादेव हेतोः कायं वा धमादि 
अरन्यनुमाने, शिल्ञपात्वादिस्वभावो वा वृक्षत्वाद्यनुमाने एवं हेतुभेवति, यदि प्रमाणान्तरेण लोक- 
प्रसिद्धया योगिनिर्माणत्वस्याभावो निश्चितो भवति नान्यथा; अत एवानुमाने जन्मान्तरभ्यास- 
लोकप्रसिद्धचादिकमवहयोपजीनव्यम्‌ 1 सा च श्रुतानुमानप्रज्ञयोर्ब जम्‌,--इति च ऋतंभराविषयमु 
हेतुक के कायं मे एेसा ही कहना पड़गा । दोनों स्थलों मे हेतु के द्वारा ही व्यवस्था होगी; अपने 
हेतु से ही शिरापा वृक्ष स्वभाव को छोड़ सकती है, धूम में यही दूना कहु सकते है, योगी कौ 
इच्छा से उत्पन्न होनेवारो अग्नि इत्यादि सामग्री घूम नहीं उत्पन्न कर सक्ती ओर यह अनुमान 
भी नहीं बन सकता है । खोकमे तो यह होता है किअग्निसे धूम निकलता है, एेसी आशङ्का 
करके कहते हं कि- 
योगी की इच्छा से निर्माण न होने पर दूसरे प्रमाण से ही कायं निरिचत होता है । इसलिए 
कायं हेतु या स्वभाव मूल उत्पत्ति से उत्पन्न होता है ॥ ११॥ 
इस प्रकार योगी कौ इच्छा भी स्वंत्न एेसी नहीं होती है । जेसा कि गोवर से वुरिवक उत्पन्न 
होता है, उसी प्रकार रस-वीर्यादि से भिच्च वृरिचक को उत्पन्न कर देते ह, हमारे कहे हृए हतु से 
धूमादि कायं अग्नि के अनुमान मे एवं वृक्षत्व के अचुमान मे शिरापादि स्वभाव हेतु होतार, 
यदि दूसरे प्रमाण से लोक प्रसिद्धिपूवंक ही वस्तु का निर्माण हो जाय तो उसमें योगी की इच्छा 
का अभाव ही रहता है । अन्यथा नहीं होता; इसकिए दूसरे जन्म में लोक प्रसिद्धि के द्वारा विये 
हृए अभ्यासो के संस्कार का उपभोग अवद्य करना चादिए । वह्‌ श्रुतानुमान ओर प्रज्ञा का बीज 
है, इसच्ए योगसूत्र मे महपि पतञ्जलि ने “ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा' समाहित चित्त की जो प्रज्ञा है 
वह॒ ऋतम्भरा प्रज्ञा वुद्धि है । उस दशा में वस्तु कीं यथाथंता को देनेवाखी बुद्धि का उदय होता 
है । इन्द्रियो के साथ अर्थो का सम्बन्ध होकर जो प्रत्यक्ष विषय होता है, उसको माननेवाले दूसरे 


१. ऋतम्भरा समाधि प्रज्ञा “ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा' । तस्मिन्‌ समाहितचित्तस्य या प्रज्ञा जायते तस्या 
ऋतम्भरेति सज्ञा भवति अन्वर्था च सा सत्यमेव विभति न च तत्र विपर्थासगन्धोऽप्यस्तीति तयोक्तम्‌- 
“अ गमेनानुमानेन तथाभ्यासरसेन च । त्रिघा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥* सा पुनः शश्रुतानुमान- 
भ्राज्ञभ्यामन्यविषया विषार्थविषयत्वात्‌' श्रुतमागमविन्ञानं तत्सामान्यविषयं नहि आगमेन शक्यो 
विल्ञोषोऽभिधातुं कस्मात्‌ नहि विज्ञोषेण कृतसंकेतः शब्दः तथानुमानं सामान्यविषयमेव यत्र प्रासिस्तत्र 
गतिः यत्र न प्राप्षिस्तत्र गतिरपि न भवतीति तस्मात्‌ श्रतानुमान-विषये विशेषो न कष्ठिचिदस्तीति । न 
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वाच पतञ्ञक्िः । अन्ये च यौक्तिका योगिप्रत्यक्षकल्पप्रत्यक्षसम्ावं समस्तवस्तुग्रहणाय कल्पित- 
वन्तः 1 सांब्यवहारिके च प्रमाणे नास्माकं भरः; प्रकृतं हि अस्माकमीश्वरस्वरूप, तच्च स्वप्रका- 
शमेवान्यप्रमेयोपरोधेऽपि नोपरध्यत,--इप्युक्तमसङ्कत्‌ ! ननु स्वभावहेतौ किमनया चिन्तया ?, 


लोग ह, योगी प्रत्यक्ष के सह्य प्रत्यक्ष प्रमाण को भी सव वस्तु पदार्थो के ग्रहण में कल्पना करते 
है । इस प्रकर छः सचिकर्षो से प्रत्यक्षादि विषय दृष्टिगतं होता है, इस विषय मे हम रोगो का 
कोई भार नहीं है; क्योकि हमे तो प्रकृत ईइवर स्वरूप ही मान्य है ओर वह्‌ तो अपने स्वयं के 
प्रकाश से प्रकाशित ही रहता है । किसी अन्य प्रमेय से अवरोध होने पर भी नहीं सकता, एसा 


चास्य विशेषस्था प्रामाणिकस्याभावोऽस्तोति समाधिप्रज्ञातिग्राह्य एव स विरशोषो भवति भूतसूक्ष्मगतो वा 
पुरुषगतो वा, न चास्य सुक्ष्मव्यवहितविप्रङ्ृ्टस्य वस्तुनो लोक प्रत्यक्षेण ग्रहणं तस्माच्छ  तानुमानप्रज्ञाभ्या- 
मन्यविषया सा प्रज्ञः विशेषार्थत्वादिति । 

यहु पातञ्जल योग दर्शन में दिखाया गया है कि उस समाहित चित्त कौ अवस्या में जो ब॒ुदधि 
पैदा होती है उसे शास्र में ऋतम्भरा नाम से कहा जाता है तथा वह बुद्धि ययायं ज्ञानवाली मानी 
जाती है, एवं सत्य को ही पालन करती है उसमें विपरीत ज्ञान को गन्ध थोड़ी सी भी नहीं भिकेगी 
अर्थात्‌ अविद्या से इसका कोई गाव नहीं होता । 

आगमशास्न, अन्‌ मान ओर ध्यानाभ्यास के बल से उत्पन्न रस हारा विचार विमदा करता 
हभ उत्तमयोग को गति को प्राक्च कर लेता हे । श्रुतिज्ञान ओर अनुमानज्ञान से व्यतिरिक्त विषयक 
वह्‌ बुद्धि होती हे । इसकी विकेषता है कि यह बुद्धि अथं को साक्षात्‌ करने मं समं होती हे । 
भरुतिजन्य ज्ञान सामान्यरूप से तो पदां का ज्ञान करानेवाला ही होता हे 1 श्रुति ज्ञान अर्यात्‌ आगम से 
यथायं स्वरूप को बुद्धि धारण करने में असमयं हे । क्यों ? विशेषरूपं से अथं का शब्द के साय संकेत 
नहीं हआ होता है वैसे ही अनुमान भी सामान्य विषयक अन जाता ह । जहां तक हेतु को भासि है वहां 
तक ही अनुमान कौ गति देखी जातो हे उससे आगे नही हो सकती; क्योकि हेतु से ही हेतुमान्‌ का 
बोष होता है । इसक्लिए श्रुत ओर अनु मान इन दोनों विषयों में विशेष अयं कुछ मी काम नहीं कर 
सकता है । लौकिक वस्तु के प्रत्यक्ष से सुक्ष्म, आवृत्त [ उका हआ ] जो कि अत्यन्त परिश्रम से जानने 
योग्य आत्मज्ञान का ग्रहण करना कठिनि ही है ओर अनुमान तथा आगम प्रमाण से शून्य विशेष 
पदा्थ-वस्तु का अभाव भी नहीं दिखता । समाहित बुद्धि के दारा निचय किया गया अथं ही विशेषार्थं 
माना जाता है फिर वह्‌ ज्ञान सृमभूतों का हो क्यो न हो अयवा पुरुष स्वरूप का हो । इसीक्तिए श्चुत 
भौर अनुमान कौ बुद्धिसे तो बहू बुद्धि दूसरे अथं को विषय करनेवाली ही होती है जबकि यह्‌ 
यथार्थता को ग्रहण करती हे । | 

१. नियम का ज्ञान सामान्य होता है, धूम ओर वद्धि के सहचार का प्रत्यक्ष ओर वहि के विना धूम की 
स्थिति नहीं पायी जाती है इन दोनों कौ सहायता से धूम बह्व का व्याप्य है-एेसा ज्ञान मन से होता 
है । जबकि इस विषय में कहा भी गया है- 
मनश्च सवंविषयं केन वा नाभ्युपेयते । 
असंनिहितमप्यथंसवधारयितु क्षमम्‌ ॥ 

मन तो जो असंहित विषय है उसका भी ग्रहण कर केता है इसलिए उस सवंविषयक मन को 

कौन नहीं मानेगा अर्थात्‌ सब को मानना ही पड़ेगा । 
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आह-वुक्षत्वाव्यभिचारिण्याः शिरपाया उत्पत्तेयंन्मकं कारणं तत एव स तन्मात्रानुबन्धी स्वभावो 
जायते, इति; ततश्च-'एकसामश्यधनस्थ रूपादे रसतो गतिः 1 हेतुधर्मानुमानेन धूमेन्धन- 
विकारवत्‌ 11" इति स्वभावहेतुर्यायः ननु च वृशिकादीनां कोटगोमयाद्यनेककारण रत्वं तावत्‌ दृष्ट, 
रसवीर्यादिभेदस्तु तत्र,-इत्यन्यदेतत्‌ 1 तद्योगिजन्यत्वमवह्भिकस्यापि धूमस्य सह्यं नाम, स्वभावस्य 
तु कथं विपर्याससं भावना 1 न हि नोर सदेवानीकं योगोच्छया भवति,--इति कथित्‌ प्रामाणिकः 
प्रतीयात्‌ 1 उच्यते 1 इह द्विविधो हि स्वभावहेतुरन्तर्छोनकार्यकारणभावस्तद्विपरीतश्च; वह्निमानयं 
पवतो धुमवस्वात्‌ इति, अनित्योऽयं कृतकत्वात्‌ इति । तत्र आद्यस्य तावत्‌ कायंकारणभाव एव 
मुलम्‌,-इति कि तत्रोच्यते । अपरस्तु विचायते, यदि तावत्‌ कृतकत्वस्य कारणायत्तत्वं नाम 
स्वभावः कथस्‌ अभवनपरिच्छिन्नमवनस्वभावता नामानित्यत्वं स्वभावः स्थात्‌ ? आभासभेदात्‌। 
अभेदे तु आभासस्य हेतुसिद्धावेव साध्यस्य सिद्धत्वात्‌, यदि परं व्यवहारः साध्यते, तरुरयं 
वृक्षत्वात्‌-इति न्यायेन व्यवहारश्च ज्ञानभिधानात्मा कायं एव, तत्रैव नियतिशक्तिरङ्खोकृता 


हमने अनेक बार कहा भी है । अच्छा तो, इस पर शङ्का होती है किं इसमें स्वभाव ही हेतु टै तो 
अन्य चिन्तामों से क्या प्रयोजन ? एेसी आशङ्का कर कहते हँ कि वृक्षत्व युक्त शिदापा की उत्पत्ति 
मे ओ मूर कारण है उसी से शिद्यपा मात्र सम्अन्व रखनेवाखा स्वभाव ही उत्पन्न होता है, इस 
विषय मे कहते भो हँ । एक सामग्री के अवीन होनेवाछे रूपादि की रस से उत्पत्ति होती है । हतु 
घूम के अनुमान द्वारा जसा किं धूम ककड का विकार है | यही स्वभाव हतु का न्याय है । पुनः 
शद्धा करते हें कि वृदिचकादि की उत्पत्ति में भी कीट-गोबर आदि बहुत से कारण देखे गये है, 
रस-वोर्यादि का भी भेद वहं पर होता है ये सब दुसरी बाते है । योगौ से धूम उत्पन्न होता है वहं 
विना अग्नि के भी हो सक्ता है, किन्तु स्वभाव का परिवतंन नहीं होता । योगी को इच्छा से नीलं 
पदाथं है वह नीर नहीं हो सकता है; कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति इस पर विदवाप नहीं रखेगा | 
इसका उत्तर देते हे कि यहा पर स्वभावकेभी दो हेतु होते है; एक अन्तर्छीन कायं 
कारणभाव ओर दूसरा उसके विरुद्ध जसा किं यह्‌ पवंत ॒वह्भिवारा है धूमवाङा होने से, यहं 
अनित्य है उत्पत्ति शोर होने के कारण । उसमें आद्य कायं-कारणभाव ही मूर है- वहां फिर क्या 
कटुना । दूसरे पर विचार करते हे, यदि कृतकत्व क[रण के अधीन है तो वही स्वभाव हुमा नहीं 
होने का स्वभाववाला वह्‌ होने को स्वभाववारा अनित्य केसे होगा ? क्योकि दोनों मे आभास का 
भेद है । अभेद में तो आभासकादहेतु सिद्ध ही रहता है; क्योकि सिद्धमेंही साध्यकी सिदि 
होती है, यदि दूसरा व्यापार सिद्ध करना हो, तो यह वृक्ष है, वृक्षत्व होने के कारण । इस न्थाय 


१. अभावेन हि धर्मण तद्रत्ता घमिणः कथम्‌ । 
अभावग्रहवेलायां घ्मिणोऽनुपलम्भनात्‌ ॥ 
अभावरूप धमं से घर्मा को अभाववाला नहो कहा जा सकता है; क्योकि अभाव के ज्ञान काल में 
घमां का ज्ञान नहीं होता है अर्थात्‌ अभाव ज्ञानकालमें धर्मोका ज्ञान नहीं होने के कारण यह्‌ 
अभाववान्‌ है एेसा कहना असंभव हो जाता हे । 
ठ्‌. साध्यानुमितिवेलायां न चास्ति नियमग्रहः 1 
नियमग्रहकाङे च न साध्यमनुमी तेय।। 


त 
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भवतापि 1 तस्मात्‌ सर्वेषु स्वभावहेतुष्वाभासभेदं विना व्यवहारमात्रसाधनमेव, हित्वाभासमयत्वा- 
देवानधिको हि तत्र साध्याभासो, ग्यावत्तोनामेषेव वार्ता, सामान्यानामियमेव सरणिः । तस्मात्‌ 
नियतिज्ञक्त्यायत्तः शिक्णपाभासवक्षाभासयोः पूर्वनीत्या सामानाधिकरण्याभासो हेतुबकात्‌। ततुः 
स्वभावोऽयं हेतुहेतु म-ड़ावमूर एव, तत एव सामान्येनेदमुक्तं द्रटव्यं- सर्वः स्वभावहेतुरुत्पत्ति- 
मुकजः,-- इति । आभासा एव च वस्तु,--इति च सर्मथितं प्राक्‌ 1 ततश्च {शशपायामेकस्यामेव 
सृज्यमानायां शाखादिपदार्थान्तराणामसृष्टेवृक्षाभासस्य सामान्यात्मानः साध्यस्य नासापि नास्ति 
इति संभाव्यत एव । यत्तु तदेकरूपं विशिष्टं वृक्षत्वं तत्‌ खलु शिशपात्वमेव तच्च सिद्धम्‌, इति 
से व्यवहार भी ज्ञानामिधानरूप होकर कायं के रूपमे ही सिद्ध हो जायेगा, वहां पर ही नियति- 
शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, यह्‌ तो आप को भो अभीष्ट है । 
इसकिए सभी स्वभाव हैतुओं में आभास मेद के बिना ही व्यवहार मात्रके किए साधन 
माना जाता है, [ अभेद में भी आभास का व्यवहार मात्र के किए ही भेद का व्यपदेश किया हुभा 
होता है ] हेत्वाभासमय होने के कारण साध्याभास कोई अधिक नहीं होता, विशेष पदार्थो में 
अभेद भासित होने पर भी भेद की कल्पना व्यवहार साधनाथं मात्र होतो है, सामान्य पदार्थो के 
लिए भी यही मागं है | 
इसकिए नियत्ि-शक्ति के अधीन ही शिदपाभास गौर वृक्षाभास इन्हीं दोनो को पुवं नीति 
के अनुसार सामानाधिकरण्य आमास हितुके बरसे होता है। इसङ्िए यह्‌ स्वभाव हेतुहैतु- 
मद्धावमूकक ही होता है । इसो कारण सामान्थरूप से कहे हृए को ही देखना चाहिए कि 
स्वभाव हेतु उत्पत्तिपूवंक ही होता है, आभास पदाथं ही वस्तु है । इसक्रा हमने पूवं मे ही समर्थन 
कर दिया है इससे जब एक रिङपा में बनायी जायेगी तब तो शाखा प्रभृति अन्य पदार्थो भौर 
वृक्षाभास में सामान्यतः साध्य का नाम भी नहीं रहता है, यह ठीक हौ है ! एक रूप विशिष्ठ वृक्ष 
तेन गृहीतपूर्वः सल्निदानों स्मृतिगोचरः । नियमः प्रतिप्रत्यङ्गं तथावगतिदशंनात्‌ ॥ 
साध्य [ वह्िरूप ] की अनुमिति काल में व्याप्ति ज्ञान [ यत्र-यत्र धूमस्तत्र-तत्र वह्िरिति 
साहचयं-नियमो ग्यासिः ] के काल मेँ अनुमान नहीं होता है । इसी कारण पटे से ग्रहण को हई 
होने पर अभी इस समय स्मर्थ॑माण विषयक जो व्यसि है बहौ अनुमिति में कारण होती हे; क्योकि 
वैसी अवगति देखी भी जाती है । 
१. इस विषय में नैयायिको ने कहा है- 
तस्मिन्सत्येव भवनं न विना भवनं ततः। 
अयमेवाविनाभावो नियमः सहचारिता ॥ 
कि कतो नियमोऽस्यास्मिल्लिति चेन्मेवमुत्तरम्‌ । 
तदात्मतादिपक्षे तु नैष प्रहनो निवतंते॥ 
ज्वलनाज्जायते धूमो न जलादिति का गति। 
तकंस्य यावान्‌ विषयः स तावति निरूप्यते ॥ 
वस्तुस्वभावभेदे तु न तस्य प्रभविष्णुता । 
अयं च विषयो युक्तं यदुक्तं नियमादिना 11 
नार्थादर्थान्तरे  ज्ञानमतस्तस्य .  भ्रकल्पनम्‌ ॥ 
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न साध्यम्‌ । कारणायत्तमिदम्‌,--इत्याभासेऽपि न स्यादनित्यताभासः । एवम्थंक्रियाकारित्वा- 
भावेऽपि क्षणिकत्वाभासाभावःः--इति नियत्यपेक्षयेव सर्वे स्वभावहेतवो नान्यथा,--इत्येकान्त 
एषः ॥ ११ 11 

नन्वाभासवस्तुत्ववादेऽनाभातस्य अग्नेरवस्तुत्वम्‌,--इत्यनाभातेन कथं धूमो जन्यते 
ततश्च धूमादग्नेः कारणस्य कथमनुमानम्‌ ? इत्याशङ्कय समथंयितुमाह- 


भूयस्तत्तत्प्रमात्रेकवह्नयाभासादितो भवेत्‌ । 
परोक्षादप्यधिपतेधृमाभासादि नूतनम्‌ 1! १२ ॥ 
कायंमव्यभिचायस्य लिङ्खम्‌" ` " ` ˆ - * “ “` ˆ 


का स्वरूप है, वह्‌ तो सिद्ध रिचपात्व ही है, किन्तु वह॒ साध्य नहीं है । यह्‌ तो कारण के अधीन 
रहता हे, इस प्रकार आभास में भी अनित्यता का आमास नहीं होता । एवं अक्षणिकवादी ताकिकों 
के मत में नियति-शक्ति का समथंन कर क्षणिकवादी के मतमें भी प्रसंग वशात्‌ समथंन करते है 
कि अथंक्रियाकारिता के न रहने पर भी क्षणिकत्व के आभास क! अभाव ही रहेगा । सभी स्वभावं 
के हेतु नियति-शक्ति की अपेक्षासे ही होते हँ अन्यथा नहीं होते, यह्‌ एक इढ पक्ष है । ११॥ 


अव राद्धा करते हं किं जव आभासदहीवस्तुहैतो इस पक्षम जो अनाभातलूप अग्नि 
है वह्‌ भी अवस्तु हो जायेगौ । अत एव अनाभात अग्नि से केसे धूम उत्पन्न हौँगे भौर इसके बाद 
घूम से अग्नि का अनुमान कंसे करोगे ? एेसौ आशङ्का कर समथंन के किए अब कहते है- 

उन-उन ्रमाताओों के द्वारा एक ही वद्धि के जाभास से धूम का अनुमान भूयो व्याप्ति के 


इसक्िए यह सिदध होता है- 
पन्चलक्षणकाति्लिङ्गाद्गहीतान्नियमस्मतेः 
परोक्षे लिङ्किनि ज्ञानमनुमानं प्रचक्षते ॥ 
उसके रहने पर ही यह उत्पन्न होता हे, न रहने पर नहीं होगा इसी का नाम अविनाभाव 
नियम हे जेते मिट के बिना घट का निर्माण नहीं हो सकता । इसमें हेतु ` क्य! है--कारण के रहने पर 
ही कायं का उत्पन्न होना ओर न रहने पर नहीं होना यही नियम हे । यह्‌ क्यों है ? इस आशङ्का का 
उत्तर देते है--इस नियम में वस्तु अपना स्वभाव छोडकर कोई दसरा कारण नहीं बन जाती हे 1 
आप जो तादात्म्य को इस नियम का कारण मानते हैँ । वहु ठीक नही है; क्योकि इस पक्ष में अग्निते 
धूम का उत्पन्न होना तो संगत भी है किन्तु जल से घूम का उत्पन्न होना कहीं नहीं देखा जाता है, क्यो ? 
इसका कोई समाधान नहीं हो सकता है 1 जितना तकं का विषय होता है उतना ही किया जा सकता हे 
इससे आगे तकं न करना ही अच्छा होता है; वस्तु के स्वभाव भिन्न-भिन्न होते हैँ यही मात्र तकं का 
विषय नहीं है, इसमें फिर तकं कुण्ठित हो जायेगा-यह तकं का विषय नहीं हे; अतः इस पर तकं 
का प्रभुत्व नहीं हो सकता । 
उस नियम की कल्पता तो इसलिए की जाती है कि नियम के निना दूसरे पदां से किसी 
अन्य पदार्थं का ज्ञान अयुक्त होता है अतः निष्कषं यह है कि पन्नलक्षणवाले हेतु से गृहीत नियम के 
हाया ही स्मृति होने षर परोक्ष वस्तुओं का जो ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हे । 


म.-२, आ.-४, का.-१२] विमशशिनीटीकोपेता [ २४९. 


एकवारं तावत्‌ महानसे प्रत्यक्षानुपलस्मबलेनारन्याभासध्रुमाभासयोः कार्यकारणभावो 
गृहीतः। तत्र विज्ञाननादिनो दने प्रतिसन्तानमन्यश्चाभासः,--इति स्वाभासयोरेव कायंकारणतां 
गृहीता न तु सन्तानान्तरगतयोस्तदीयवुत्तान्तस्यासंवेदनात्‌; ततश्वेदानीमनुमानं न भवेत्‌ स्वसन्तान- 
गतात्‌ धूमाभासात्‌ क्रिमिसवज्ञादिश्रमातुसन्तानान्तरनिष्ठस्यागन्याभासस्य,-इति निश्चयः । 
इह तु दशने व्याप्निग्रहुणावस्थाथां यावन्तस्तहेशसंमाग्यमानसद्धावाः प्रमातारस्तावतामेकोऽसोौ 
धुमाभासश्च वह्धुयाभासश्च बाह्यनये इव, तावति तेषां परमेश्वरेणेक्यं निमितम्‌, इति हि 
उक्तम्‌ । ततः स्वपरसन्तानविशेषत्यागेन धूुमाभासमात्रं वह्लचाभासमात्रस्य कायम्‌,-इति 
व्याप्तौ गृही तायां, भूयोऽपि पव॑ते यो धुमाभासः सोऽपि बह्लयाभासादेव,--इति व्याप्ति स्मृत्वानु- 
मिमीते अत्र पव॑ते अगन्याभास' इति 1 तावति धरूमाभासविशेषे प्रमात्रन्तरेः सहैकीभूय वह्लया- 
भाससामान्यांशचे परोक्षरूपांशसहिते विशेषाभासान्तरविविक्तं प्रमात्नन्तरेः साकमेकीभवति,--इति 
यावत्‌! “भूयः इति व्यापि गृहीत्वा पुनरपि यो धूमाभास आदिग्रहणादङ्कुराभासादिगृह्यते 
माध्यम से ओर परोक्ष स्वामी के द्वारा तुतन-तुतन धूमामासाद्किं का अनुमान भी हो 
जायेगा ॥ १२॥ 
इसका भन्यभिचारी कायं हेतु होता है । जेसा कि पहर एक बार पाकशाला में प्रत्यक्ष 
अनुपलब्धि के वक से अग्नि के आभास ओर धूम के आभास का कायं-कारणभाव ग्रहण कर ठेने 
पर वहां विज्ञानवादियों के दशंन में प्रत्येक संघात में दूसरे-दूसरे आभास होते है । इस प्रकार धूम 
ओर अग्नि के स्वाभाविक्र आभास से ही का्यं-कारणता गृहीत होतो है; क्योकि दूसरे सन्तानो में 
उसका संवेदन नहीं है । इसक्ए इस समय में होनेवाका अनुमान अपने सन्तान के नहीं आये हुए 
धूमामास से अनुमान नहीं हो सकता, इस प्रकार कीट-पतंग से छेकर सवंज्ञादि तक प्रमाताबों के 
मिन्न-भिन्न संघात मेँ रहनेवाङे अग्नि के भास का अनुमान नहीं हो सकता है-यह निश्चय 
है। हम लोगों के दशंनमें तो व्पाप्िग्रहण क काक में जितने भो उस देश मे होनेवाङे प्रमाता 
होगे, उन सवो के एक ही धूमामास गौर वह्भृथामास वाह्य द्ंन की नीति में नैयायिको के 
समान इतने से परमेच्वर में एेक्य कर दिया रहता है; क्योकि इसका हमने पुवं में ही प्रतिपादन 
कर दिया है । इसलिए अपना या दूसरे का सन्तान विरोष के त्याग से धूमामास मात्र वह्वयाभास 
मात्र का कायं होगा, इस व्याप्ति के ग्रहण करने पर पव॑त में जो पनः धूमाभास गृही होगा, 
वह्‌ भी वह्वयाभाससे ही होगा, इस प्रकार व्याप्ति का स्मरण करके अनुमान करने पर “अत्र 
पवंते अगन्यामासः' यह्‌ ज्ञान उतने ही धूमाभास विशेष में दूसरे प्रमाताओं के साथ एकीभाव 
होकर सामान्य वल्लयामास के अंश में परोक्षरूप अंशो के सहित भिन्न-भिन्न विरेषाभास से अलग 
होकर दूसरे प्रमाताओं के साथ एकीभूत हो जाता है, यही सिद्ध होता है । 
भूयो अर्थात्‌ बारम्बार प्रत्यक्ष करने पर व्याप्ति ज्ञान को ग्रहण करके पुनः भी भूमाभास 
काज्ञान कर लिया जाता है, आदि ग्रहण से अङ्कुराभास भी गृहीत होता है । वह आमास सी 
९ यत्राप्यनु मितात्लिङ्गाल्लिङ्कखिनि ग्रहणं भवेत्‌ । 
तत्रापि मौलिकं कलिङ्गं भ्त्यक्षादेव जायते ॥ 
जहां पर भो अनुमित लिङ्ग से लिङ्गो का ग्रहण होगा; बहां पर भी मूल छिङ्गका ज्ञात तो 
भ्रत्यक्षाट्मक ही हो जाता हे । 
२३२ भ उ -- 








२५० ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-४, का.-१३ 


सोऽप्याभासो नूतनोभूर्वो न तु धरुमजधरूमवदप्रत्यग्रः ! स च अधिपतेरसंचेत्यमानात्‌ वह्लुचाभाषात्‌ 
बोजाभासादेव वा भवेत्‌, तत एव जनितुं शक्नोति नान्यतः! शकि लिङ! स चाभासस्तेषु तेषु 
प्रमातृष्वेक्‌ एव, अनेकत्वे न तु युज्यते एवैतदित्याशयः \ यतश्च स एकोऽधिपतिश्च वह्भयामा पे 
बूमकारणं, ततो ध्रुमाभासोऽस्यैवारन्याभासस्याव्यभिचरितं कायं लिङ्क योगिक्ृतत्वाभावे निश्चिते 
सति,-इति तस्मात्‌ कार्यात्‌ सोऽनुमीयते यतः परोक्षोऽसावधिपतित्वादेव । १२1 

नन्वेवं गोपारुघटिकान्तरारचिरोषितनिगंतादपि धृमाभासात्‌ स्यात्‌ वह्लचाभासानु- 
मानम्‌-इत्यारङ्धचाह- | 

०८००4 अन्यप्रमातृगात्‌ । 


तदाभासस्तदाभासादेव त्वधिपतेः परः ।॥ १३ ॥ 

परो नूतनादन्यो यो घूमाभासः स धुमाभासादेव प्रमात्रन्तर्बातिनोऽचपतिरूपात्‌ परो 
्षात्‌,--इति तथाभतात्‌ धूमाभासात्‌ कथमकारणभूतो वह्लयाभासोऽनुमीयताम्‌ ? इत्यमिप्राय- 
शेषः ॥ कुशलाश्च लक्षयन्त्येव विवेकम्‌, अस्यार्थस्यानुमानिकबहुतरग्यवहारोपयोगिनो यत्नेन 
वुत्यत्तिः कार्या, इत्याशयेन तूतनमिति यदेव सुचितं तदेव व्यवच्छेदयद्वारेण स्फुटीकृतम्‌ ॥ १३॥ 

ननु चेवं धूमाभासो वह्लयाभासात्‌,--इत्यङ्कीकृतं चेत्‌ ताहि चेतनस्यैव करतृत्वम्‌,--इति 
यदुक्तं तत्‌ कथं ? तथाहि "बोजे सत्यङ्कुरो भवति' इति यदेतत्‌ दृष्टं धूमाग्निवदेव तत्‌ कथम- 
अपुवं ूतन ही है । धूम से उत्पन्न हुआ धूम के जैसा नया नहीं होता ओौर वह्‌ नहीं जाना हुभा 
प्रत्यक्ष से होनेवाले बह्वयाभास या बीजाभाससे ही होता है। इसलिए वह उत्पन्न हो सकता है, 
दुसरे किसी से नहीं, यहाँ पर शक्त अथं में "लिड्‌" ककार है । वह्‌ आभास उन उन प्रमाताओं 
मे एक सा ही होता है, अनेक में हो ही नहीं सकता-यही इसका आशय है । क्योकि एक ही 
भ्रत्यक्ञ वह्वयाभास का अव्यभिचरित कायं है जो करि योगी से किये गये अभाव के निङ्चय होने 
पर कारण बन जाता है, इसलिए कायं से उसका अनुमान होता है, परोक्ष का अधिपति होने के 
कारण ही वह्‌ परोक्ष माना जाता है ॥ १२॥ 

अच्छातो, गोपा ( अह्र) के घड़ेमें बहुत देरसे रहनेवाले धूम के आभाससे 
वह्वयामास का अवद्य अनुमान होना चादिए, इस आशङ्का का उत्तर देते हँ कि-- 

अन्य प्रमतामें इए उसके आभाससे हो उसका आभास होता है इसलिए वह्‌ एक 

प्रत्यक्ष से भिन्न होता दै । १२३॥ 

नूतन से भिन्न जो धूमाभास है वह्‌ धूमाभाससे ही दूसरे प्रमाता में होनेवाले परोक्षरूप 
प्रत्यक्ष से वेसे ही धूमाभास से अकारणमभूत वद्भयाभास केसे अनुमित हो सकत! है ? इसका यही 
देष आदाय है । चतुर विवेको जन ही इसको मली-भांति समन्न सकते है । इस कायं -कारण भावरूप 
पदाथं के अनुमान सम्बन्धी बहुत व्यवहार के उपयोगी प्रयत्न से व्युत्पत्ति करती चाहिए, इस बात 
को “आशयेन नूतनम्‌" इस वाक्य से सूचित किया गया था, उसे व्यवच्छेद के द्वारा स्पष्ट 
कर दिया । १३॥ | 

अव शङ्का होती है कि वह्लयामास से घूमाभास होता है, यह बात आप स्वीकार कसते 
हो, .तो चेतन हौ कर्ता होता है । यह कथन कंसे सिद्ध हो सकता है ? देखिये ! बौज के रहने पर 
हौ गङ्कुर अङ्कुरित होता दै--जसे यह भी अग्नि से घूम होता है, उसी प्रकार बीज से अङ्कुर होता 


भ.-२, आ.-४, का.-१४ ] विर्मश्चिनीटीकोपेता [ २५१ 


नादरास्पदम्‌ ? इत्याज्ञङ्खयाह- 
अस्मिन्‌ सतीदमस्तोति कायंकारणतापि या 1 
साप्यपेक्षाविहीनानां जडानां नोपपद्यते ॥ १४ ॥ 


एक एव भावस्तावत्‌ न कार्यकारणभावः, भावद्रयमपि च न युगपदधावि कायंकारणरूपं 
घटपटवत्‌, क्रमभाव्यपि नानियतक्रमकं नीलपीतादिज्ञानवत्‌, नियतक्रसिकत्वेऽपि न पुर्वभावि 
कायमुत्तरकालभावि च कारणमू्‌,--इत्येवं नियतपूवंभावं कारणं नियतपरभावं च कय॑म्‌ः- 
इति परस्य तावन्मतम्‌ । तत्र स्वरूपादनधिका चेत्‌ पूर्वेता परता च तत्‌ भावद्वयमात्रे, स च स 
च,--इति चार्थोऽपि वा न कश्चित्‌ तस्याप्यपेक्षारूपत्वात्‌ स स इत्येव हि स्थात्‌ । अथ पुरता 
नाम प्रयोजकतत्ताकत्वं परता च प्रयोज्यसत्ताकत्वं ताहि बीजस्याङ्कुरप्रयोक्तरी सत्ता अङ्कुर 
विधान्ता अङ्कुरान्तर्भावमातमन्यानयति, अङ्कुराभावे प्रयोक्तृत्वमात्रं स्यात्‌ तदपि न किञ्चित्‌ 
बन्यापेक्षत्वात्‌ तस्थ ! एवं प्रथोज्यसत्ताकेऽपि वक्तन्यम्‌,-न केवरं भावमात्रमेव कायंकारणता 
इत्यादयः पश्ना नोपपन्ना यावत्‌ अस्मिन्‌ सति' इति भूतविभक्त्या सप्तम्या भ्रयोजकसत्ताकत्वम्‌, 
इदमत्ति' इति भाव्यमानविभक्त्या प्रयोज्यसत्ताकत्वम्‌,--इत्येवंरूपापि या कायकारणता सापि 
नोपपद्यते प्रमाणेन न संभवति जडानाम्‌, अन्योन्यपेक्षा हि अत्र जीवितंसाच जडानांन 
संभवति ॥ १४॥ 


है, तब तो फिर जडपदार्थो का भी कार्यकारणभाव सिद्ध होगा ? एेसी आयङ्का कर कते ह-- 


इसके रहने पर यह्‌ होता है ठेसी जो कायं-कारणभाव की व्यापि है, वह॒ भी तो अपेक्षा 
विहोन जड-भावों की नहीं हो सकती, उसमें भी चेतन की आकांक्षा रहती है ॥ १४॥ 

एक भाव-पदाथं मे कार्यकारणभाव नहीं बन सकता है ओर दो भाव-पदार्थो का भी एक 
ही कारू मे कायं-कारणरूप घट-पट के जैसा नहीं हो सकता है; क्योकि क्रम से होनेवारा पदाथं 
अनियत्त क्रमवाङे नील-पीताद ज्ञान के जैसा नहीं हो सकता है भौर नियत क्रम को मानने पर 
भो पूवं में होनेवारे कायं के बाद होनेवाङा कारण ओर पर में कायं मानते हयी सोगतो का 
मत है 1 यदि स्व-स्वरूप मात्र ही पर्व॑ता भौर परता क्रिया है तो भाव द्वय मात्र हुआ ओर "वह 
भोर व्ह एेसा कहना भी तो कोई अथं नहीं रखता है; क्योकि वह वही वस्तु हई । पूर्वता का नाम 
है यहा पर प्रयोजक सत्तावाङा गौर परता का अथं यह्‌ होता है किं प्रयोज्य सत्तावाला, फिर 
उससे तो बीज सत्ता अङ्कुर की प्रयोजिका होगी एवं अङ्कुरं मे उसका अन्तर्भाव होगा ओर वह 
जङ्कुर में ही अपना अन्तर्भाव करेगी, अङ्कुर के अभाव में प्रयोक्ता का होना कोई वस्तु नहीं है; 
वर्योकि अन्य वस्तु प्रयोक्ता की अपेक्षा रखती है वैसा ही प्रयोज्य सत्तावाङे मे भी कहना होगा । 
इसक्ए मात्र भाव में ही कार्यकारणभाव नहीं होवा, किन्तु यह पक्ष सिद्धि ही नहीं है अपितु 
अस्मिन्‌ सति' इसमें मूत कार कौ सप्तमी विभक्ति प्रयोजक सत्तावाली भी है, इदमस्ति" यह्‌ 
प्रथमा विभक्ति भाव्यमान विभक्ति क द्वारा प्रयोज्य सत्तावाली होती है । इस प्रकार का भी कायं 
कारणमाव नहीं बन सकता है; क्योकि जड-मावों को चेतन के बिना अपेक्षा रखे सत्ता नहीं हौ 
सकती ओर परस्पर अपेक्षा हो यहाँ पर कायं-कारणमाव का जीवन है किन्तु यह्‌ जड मं संभव 


नहीं है ॥ १४॥ 


२५२ ] ई्दव रप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-४, का.-१५-१६ 
कथम्‌ ? इति चेत्‌ उच्यते- 


न॒हि स्वात्मकनिष्ठानामनुसन्धानर्वाजनाम्‌ । 
सदसत्तापदेऽप्येष सप्रम्थथैः प्रकल्प्यते ।॥ १५ ॥ 


जडाः किलान्योन्यरूपमनुसन्धातुसप्रभविष्णवः, अन्योन्यानुसन्धानरूपत्वं जडविष्ढधेन 
चेतन्येन व्याप्तम्‌, अनुसन्धानं चापेक्षा चैतन्यस्वरूपतमेव, अन्ध्र तु सोषचरिवा; अतोऽनुसन्धान- 
विहीनत्वाज्जडो भावः स्वात्ममात्रविधान्तिसन्तोषसङ्कचितशरीरः कथं परत्र प्रसरेत्‌! ततश्च 
यदि बीजं सदङ्कुरोऽसन्‌ अथापि उभयमपि वा सत्‌ यदि वासत्‌, अथापि एकं सोपाख्यमन्यत्‌ 
निर्षाख्यम्‌, इयमपि वा सोपाख्यं निरुपाख्यं वा, तथापि प्रातिपदिकार्थमात्रं धर्मान्तरेण समुच्चया- 
दिनाप्यनालिङ्कितमवतिष्ठते, तस्य समस्तस्यपेक्षारूपत्वेन चेतन्यविश्नास्तत्वात्‌ ॥ १५ ॥ 


यस्मादचेतनेषु नपेक्षोपपद्यते- 


अत एव विभक्त्यथंः प्रमात्रेकसमाश्रयः। 
क्रियाकारकभावाख्यो युक्तो भावसमन्वथः । १६ ॥ 


सप्तमोरूपापा विभक्तेरन्यस्या अपि वा योऽथः क्रियाकारकभाव लक्षणः स एव तावद्धुावानां 
समन्वथो नान्धः शुरकः कश्चित्‌ । स च यदि स्वतन्त्रे चिद्रूपे भावद्वयं विश्नाम्पति तदोपपद्यते, 


यह्‌ कंसे हो सक्ता है ? इसका उत्तर दिया जाता है । 

हेतु विषयक अपेक्षा को छोड़कर अर्थात्‌ अनुसन्धान से वजित अपनेमें ही रहनेवाठे 
पदार्थो को सत्ता ओर असत्ता पदो मे भी सप्तमी विभक्ति का अथं कल्पित होता है ॥ १५॥ 

जड-पदाथं वगं आपस में परस्पर अनुसंधान करने मे समथं नहीं होते; क्योकि परस्पर 
अनुसन्धान करना तो जडभाव के विरुद्ध चैतन्य के साथ व्याप्य-व्यापक्रमभाव से व्याप्ति होती 
है ओर अनुसन्धान तो अपेक्षा करनेवारे चैतन्य का स्वरूप ही है, अन्यत्र घटादि में तो उपचारः 
से जा सकता है, इसलिए अनुसन्यान से विहोन होने के कारण जडमाव अपने आप में 
विश्रान्त होकर संकुचित शरीरवाला होता है । अत एव' वहु चैतन्य में केसे फेर सकता है ? भौर 
इससे यदि बोज सद्रूप अङ्कुर न भी हो फिर भौ सोपाख्य |[ प्रत्यक्षरूप से जानने योग्य ] दूसरा 
निरूपाख्य [ परोक्ष खूप से ज्ञेय होने से अकथनोय ] इन्दं दोनों रूपों में प्रातिपदिक्राथं मात्र ही 
रहता है । दूसरे धर्मो से समुच्चयादि के कारण अनाकलिङ्क असंबद्ध ही रहता है, क्योकि वे समी 
अपेक्षारूप होने से चेतन्य मे विश्रान्त रहते है | १५॥ ई 

जिस कारण से सौगतों को दृष्टि मे कायं-कारणभाव नहीं बन सकता; किन्तु हमारे शेव 
[ अद्धेत ] वेदान्त दशंन मे उसको सिद्ध करते है- 

 जड-मावों मेँ अपेक्षा न रहने से एकमात्र प्रमाता के अधीन विभक्ति का अथं रहता है । 

भावों का समन्वय क्रियाकारकभाव कहकाता है--यह युक्त भी है ॥ १६॥ 

सप्तमी विभक्ति का यह दूसरी विभक्तयो का जो क्रियाकारकभावरूप अथं होता है, वही 
भावपदार्थो का समन्वय है, उससे कोई भिन्न शुष्क अथं नहीं है । वहं यदि स्वतन्त्र चिद्रूप 1 
मावद्वय विश्राम केता है, तव तो घट सकता है, नहीं तो किस प्रकार भी सम्भव नहीं टै । जसा 


म.-२, आ.-४, का.-१७ 1 विमरिनीटीकोपेता [ २५३ 


अन्यथा तु न कथंचित्‌ ! तथा हि विकल्पेनापि असौ व्यवह्कियमाणो न वस्तुनिष्ठतयोपपद्यते, 
वस्त्वनुसरणप्राणो हि विकल्पोऽनुभवानुपारितयेव भवति, सा चेह नास्ति वस्तुभ्रभवत्वेन, 
वस्त्वनुसारो हि अनुभवो, वस्तु च स्वात्मनि्ठम्‌,-इत्थुक्तमप्‌ । तस्मात्‌ बोजे सति अङ्कुरो, वल्लौ 
सति धूमःः- इति च स्वतन्त्रचिद्रपप्रमातृविधान्तत्वे सरमेतद्य॒ज्यते नान्यथा, इति ॥ १६ ॥ 

ननु प्रयोज्यभ्रयोजकसत्ताकत्वलक्षणापेक्षा यदि स्वात्मैकनिष्ठत्वे नोपपद्यते, तहि कायंकारण- 
योस्तादात्म्थवादिनां सांख्यानां मते सा सम्भवत्येव, तत्‌ क चैतन्यविजुम्भात्मककतवादसम्थंनेन ? 
इत्याशङ्याह- 

परस्परस्वभावत्वे कायेकारणयोरपि । 
एकत्वमेव भेदे हि नेवन्योन्यस्वरूपता ॥ १७ ॥ 

किं विकल्प से भी यह्‌ क्रियाकारकमाव व्यवहार में आता हु वस्तुनिष्ठ नहीं होता; क्योकि 
विकल्प तो वस्तु से अनुप्राणित रहता है । इसलिए विकल्प अनुभव के अनुसार ही होता है ओौर 
वह्‌ अनुमत्र अनुसारिता वस्तु मेँ उत्पन्न होने के कारण यहां नहीं है; क्योकि वस्तु के अनुसार 
होनेवाला अनुभव होता है ओर वस्तु अपने में ही रहती है-एेसा हमने कहा है । 

इसकिएु वज के रहने पर अङ्कुर होता है गौर वह के रहने पर धूम होता है, यह सब 
स्वतन्त्र चेतन के प्रमाता मानने पर संघटित हो सकता है, नहीं तो, नहीं हो सकता ॥ १६॥ 

अच्छा तो, प्रयोज्य एवं प्रयोजक सत्तारूप लक्षण को अपेक्षा यदि बीज अङ्कुरादि को 
अपने में ही रहने पर नहीं बन सकता है, तो कार्यं-कारणमाव का तादात्म्य माननेवाे सांख्थों के 
सिद्धान्तमे तो हो सकता है । इससे फिर चैतन्य के ऊपर विद्वासं रखनेवारे कतुत्ववाद का 
समर्थेन करने से क्था प्रयोजन ? एेसी आशङ्का कर कहते है 

कायं-करारणभाव में भी परस्पर स्वभावरूपता होने पर भी एकता ही रहती है; मेद रहने 
पर परस्पर स्वरूपता नहीं रहती है ॥ १७ ॥ 


१. सांख्य लोग सत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति मानते हँ इसलिए कारण के व्यापार से पूवं कायं को सत्‌ दिखाया 
है इसको सिद्ध करने के लिए पांच हेतु देते है- 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सदेसंभवाभावात्‌ । 
रात्तस्य शक्यकारणात्‌ कारणभावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥ 

"असदकरणात्‌" असत्‌ कायं का कोई भी कारण नहीं होता हं जैसे आकाश-कुसुम, वन्ध्यापुत्र 
आदि तथा संसार में असत्‌ कायं का कोई कारण भी देखने मं नहीं आता है अर्थात्‌ कारण के व्यापार 
के बाद में कायं को कित्त प्रकार सत्‌ माना जाता है उसी प्रकार उसके पुवं भो कायं सत्‌ ही रहता 
है । जैसे तिलरूप कारण के भीतर तैलरूप कायं विद्यमान रहता हओ भी तिलखूप कारण के पीसनारूप 
व्यापार की आवश्यकता रहती ह । 

'उपादानग्रहणात्‌" अर्थात्‌ उपादान-कारण का ग्रहण अर्थात्‌ कायं के साथ उसका सम्बन्ध 
होने के कारण कायं सत्‌ ही है । जैसे तैलरूप कायं से सम्बद्ध रखता हआ भी तिलरूप कारण अपने 
तेलरूप कायं का उत्पादक होता है । असत्‌ कायं का सम्बन्ध कभी भौ कारण के साय हो नहीं सक्ता 
है इसकिए उत्पत्ति के पूवं भो कायं को सत्‌ ही मानना चाहिए 1 

(सवंसंभवाभावात्‌' अर्थात्‌ सभी कायां को उत्पत्ति सभौ कारणो से नहीं होती हे, अपि तु 


२५४ ]. ईरवंरग्रत्यभिन्ञा [ अ.-२, आ.-४ का.-१८ 


यदि बीजस्याङ्कुरः स्वभावरस्ताहि अङ्कुर एव न बीजं स्यात्‌ किचित्‌ विपर्ययो वा स्यात्‌ 
इति कि कारणं कि वा कायम्‌; अथ अन्यद्रजमङ्कूरोऽन्यः, तहि न परस्परात्मकत्वं, मेदाभेदौ हि 
एकदेकविषयो विरुद्धावेव 1 १७ ॥ 
नन्वेवमपि बीजमङ्कुरादिविचित्रमवभातं दघंदीघंपराम्ंशालिभिः स्रोतोवर विच्छिन्नस्व- 
रूपमेव निर्बाधं प्रत्यवमश्यत \` तथा च क्र गतं नीजम्‌+-इति प्रहने वक्तारो भवन्ति, न कुत्रचित्‌ 
यदि बीज का अङ्कुर ही स्वभावहै, तवतो अङ्कुर ही मानना चाहिए फिर बीज कुछ भी 
नहीं हमा-या तो फिर बोज को हौ मान छा; बङ्कुर कौ बया भावस्यकता है ? इसक्एि न तो 
कोईकारणदटै गरन क)दई्‌कायंहौ है । यदि बीज अन्य है ओर अद्र अन्य है, तब तो परस्पर 
एकता ही सिद्ध नहीं होती है, मेद ओर अभेद ये दोनों एक कारू मे एक विषय में नहीं हो सकते; 
क्योकि इन दोनों को आपस मे विरुद्ध स्वभावता है । अन्यकार ओर प्रकारा के समान ॥ १७॥ 
दाद्धा करते किएकदही वस्तु क्रमको विचित्रता से भिन्न-भिन्नहो जाती है। वह्‌ 
बोज-अङ्कुरादि की विचित्रता से अवभासित होकर दीघं-दीघं परामर्शो से शोभनेवाली धाराके 
समान अविच्छिन्नरूप से निर्बाध परामृष्ट हुमा करतौ है । तो फिर बीज कर्हां चला गया, एसा 


कारणयुर्वक हौ कायं की उत्पत्ति देखी गयी है, कायं का सम्बन्ध जिस कारण के साथ रहता है 
उसी से कायं होता हे। 

“शक्तस्य शक्यकारणात्‌*अर्थात्‌ जो कारण जिस कायं के उत्पादन करने में समर्थं होता हे वही 
काक्य कहलाता हे जेसे घटातमक कायं के उत्पादन में शाक्त मिह्रीरूपं कारण ही अपने घटात्मक शक्य 
कायं का कारण होता देखा जाता है । सर्वंथा यदि उसे असत्‌ मानते हो तो कारण निरूपित-शक्ति 
कायं मं केसे रहेगी, इसक्िए भी उत्पत्ति के पुवं कायं सत्‌ था । 

“कारण भावाच्च' अर्थात्‌ घटरूप कायं के साय मिह्रीर्प कारण का तादात्म्य रहता है, 
इसलिए काव॑-कारणमाव की अभिल्लता रहने से कायं उत्पत्ति के पुवं मे सद्रूष मे अवस्थित था; कर्थोकि 
इन दोनों की परस्पर अभेदता सिद्ध ही है । जैसे कि पञुसे पञु की ही उत्पत्ति देखी जाती है एवं 
तण्डुल से तण्डुलो की ही उत्पत्ति होती है; इसलिए जब आपका कारण सत्‌ हँ तो कायं भी स्वयं सत्‌ 
हो ही जाता है एवं प्रका को दिलाने के लिए इसरे प्रकाश की आवदयकता नहीं समस्ली जाती, 
बहु तो स्वयं सिद्ध ही हे । 

असत्वान्नास्ति सम्बन्धः कारणः सत्त्वसद्कधिभिः । 
असंबद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः 1 

यदि कायं असत्‌ है तो सत्‌ कारण से उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता, भौर असम्बद्ध कायं कौ 
उत्पत्ति मानने पर व्यवस्था ही नहीं बनेगी अर्थात्‌ तन्वुओं से षट ही होता है घट नहीं होता, क्यो ! 
ठेते प्रनों के उत्तर मेँ समाधान यही हे किं अनल बकनेत्रालों को बात ही न सुनी जये । 

निरात्मकत्वात्‌ सर्वेषामसतामविशिष्टता । 
विजञेषणं च भिन्नं ते सत््वमभ्युपगम्यताम्‌ ॥ 

यदि धट कपालात्मक नहीं है ओर एसे घट की उत्पत्ति कपालो से देखी जाती हे, तो केवल 
धट की ही कर्यो ? पट की भी उत्पत्ति होनी चाहिए, जबकि अकपालरूपता तो दोनों की समान हौ हैः 
इसलिए एसी आपत्ति न हो इसके लिए कायं को कारणात्मना प्रयमतः ही विद्यमान मानना चाहिए । 
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गतमङ्कुरात्मना वतते, अङ्कुरीभूतमयमङ्कुरस्तत्‌+--इ्येवं प्रधानं महदादिधरान्तीभूतं पावद्वितती- 
मूतमनन्तसरगप्रखयपरम्परात्मतां प्राप्तम्‌,--इति विततग्राहिणो प्रतीतिः; भागाभिनिवेशवशात्‌ 
तु कायंकारणतापरिकल्पनं तस्येव भावस्य विक्सनप्रायम्‌ः-इत्याशगङ्याह- 

एकाट्मनो विभेदश्च क्रिया कालक्रमानुगा । 

तथा स्यात्कतंतैवंवं तथापरिणमत्तया ॥ १८ ॥ 

इह दीधंदश्शिना प्रत्यक्षानुमानागमान्यतमप्रमाणमूखां प्रत्यभिज्ञामाधित्य तदेवेदं सुख- 

दुःलमोहसाम्यमनन्तप्रकारवेषम्यावलम्बनेन विश्वोभूतम्‌"-इति समथ्यंते \ तत्र प्रत्यभिज्ञानबलेन 
यदेकात्मकपेकस्वभावं तस्य यो मेदोऽन्धान्यरूपता इथमेव सा क्रियोच्यते, यतः काललक्षणेन 
करमेणानुगता, ते हि अन्यान्यस्वभावा युगपत्‌ न भान्ति, पर्वापरीभरुतरूपतेव च क्रियोच्यते; यत 
एवं क्रिया तथा" इति तेन प्रकारेण प्रधानादेः क्रियाविेषलक्षणेन कतुतेव स्थात्‌, न तु शुष्कं 
कारणतामात्रं, यतो हेतोः तथा" इति तेन तेन महदादिप्रकारेण सततमेव क्रमिकां तथाभासन्‌- 
रूपां परिणामलक्षणां क्रिथामाविश्तः परिणमत्ता [कचिद्रूपं परिवज्यं त्यक्त्वा व्यावत्यंमनुवतं- 
यितव्यं च व्यवस्याप्य निवत्यंमानततीयरूपग्रह्वता प्रधानादेस्तया हेतुभूतया ॥ १८ ॥ 


प्रन करने पर उत्तर न देनेवाला कहता है किं कहीं पर भी नहीं चरा गया है । वह्‌ तो अद्कुररूप 
म परिणित हो गया है । जब यही बीज अङ्कुरित हो जाता है तव उसको मङ्कुर थब्द से कहा 
जाता है । इस प्रकार एक प्रकृति जिसे प्रधान कहते हँ वहं महततव, पञ्चतन्मात्र, पचमहाभूत 
होता हआ पृथ्वी तक जितने भो इस संसार मे प्राणी [ सगं ] हं सृष्टिस्थिति-प्रख्यरूप मे रहने- 
वाला संसार बन जाता है। यही.विस्तार ग्राहिणी प्रतीति कहलाती है, इसी मे विभागक 
कल्पना करने पर उसी मे कायं-कारणमान को कल्पना होती है उसी भाव की विलीन अवस्था 
को ही कहा जाता है। इस प्रकार आशङ्का कर कहते है 

एक पदाथं का भिन्न-मिन्नरूप होना काक के क्रम से होनेवाली क्रिया त्तो है ओर कतुता 
भो उसी के परिणाम स्वरूप हो जाने से मानी जातो है ।॥ १८ ॥ 

प्रत्यक्ष, अनुमान ओर अगमशास््र के द्वारा इन भरमाणो में से किसी एक प्रमाण को मू 
मे रख कर पहचान हत्ती है । उसके आश्रय से वही यह्‌ वस्तु है-एेसा कह कर सुख, दुःख एवं 
मोहादि अनन्त प्रकार के अवकरूम्बन से संसार बन जाता है, इसका महषि कपिकमुनि ने समथन 
किया है। इसी कारण इन लोगों के दशंन को परिणामवादी दन कहा जाता हे । क्रियाका 
निर्वचन करते हैँ कि क्रिया क्या वस्तु है ? उसमें प्रत्यभिज्ञान के बल से जो एकरूप, एकं स्वभाव- 
वाला पदाथं मासता है उसका जो दूसरे-दूसरे ख्पों मे बोध होता है, वही एकप्रकार से क्रिया 
है; क्योकि वह्‌ कालरूप से क्रमशः उसमे व्याप्त रहती है । वे क्रिया-पदाथं एकरूप में परस्पर नहीं 
भासते है ओर पूर्वापरीभाव्र ही तो क्रिया है; जबकिं एेसी क्रियाहै तभीतो, उसक्रियाका 
प्रधान आदिमे भी क्रिया के विशेष लक्षण से कतूंता हो सकती है । केवर शुष्क कारण नहीं 
हो सकता है; क्योकि जिस प्रधान आदि हेतु के द्वारा उन-उन महदादि परिणाम के पकारसे 
निरन्तर क्रमरूप से भासित होना, परिणमरूप क्रिया में प्रवेश कर परिणत होना, अपने पूवंूप 
को छोड़कर आगे आनेतव्रारे परिणामख्प को रख कर होनेत्राङे तृतीयरूप मे मिरु जाना ही 


प्रधानादि को हेतुता है ॥ १८॥. ` ` “` 


[त 


= 
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ननु प्रधानं परिणासक्रियायां कतृंरूपमियता समधितम्‌,--इति को दोषो, न हि पुरुष- 
वदस्याकतुत्वमिष्यत ? इत्याशङ्चाह- 


न॒ च युक्तं जडस्येवं भेदाभेदविरोधतः। 
आभासभेदादेकन्न चिदात्मनि तु युज्यते ।॥ १९॥ 


एवमित्यभिन्नरूपस्य घमिणः सततप्रवहद्रहुतरधमंभेदसंभेदस्वातन्त्लक्षणं परिणमनक्रिया- 
कतुकत्वं यदुक्तं तत्‌ प्रधानादेनं युक्तं जडत्व।त्‌, जडो हि नाम परिनिष्ठितस्वभावः प्रमेयपदपतितः 
स च रूपभेदाद्डन्लो व्यवस्थापनीयो नीरपीतादिवत्‌, एकस्वभावतत्वाच्चाभिन्नो नीलवत्‌, न तु 
स॒ एव स्वभावो भिच्लश्चाभिन्र भवितुमर्हति विधिनिषेधोरेकत्रेकदा विरोधात्‌ 1 कशचित्‌ 
स्वभावो भिन्नः कथित्‌ त्वभिन्नःः-इति चेत्‌, ढौ ताहि इमौ स्वभावावेक्तस्य स्वभावस्य भवेताम्‌, 
न चेवं युक्त --भेदाभेदव्यवस्थेवमुच्छिन्ना स्वंवस्तुषु 1" इति न्यायात्‌ एवं जडस्य "इदम्‌" इति 
परिनिष्ठितामासतया सवंतः परिच्छिन्नरूपत्वेन प्रमेयपदपतितस्य नायं स्वभावभेद एकत्वे 
सत्युपपद्यते । यत्तु प्रमेयदश्ापतितं न भवति क तु चिद्रपतया प्रकाक्ञपरमा्थंरूपं चिदेकस्वभावं 
स्वच्छं, तत्र भेदाभेदरूपतोपङम्थते; अनुभवादेव हि स्वच्छस्याद्शदिरखण्डितस्वस्वभावस्येव 
पवतमतद्कजादिरूपसंहसरसंभिन्नं वपुरुपपद्यते ! न च रजतद्विचन्द्रादि यथा चुत्तिके रचन््रस्वरूप- 


अच्छा तो, परिणामरूप क्रिया में प्रधान प्रकृति को कर्तारूप से समथंन किया गया है- 
इस प्रकार आशङ्का कर उत्तर देते हं 


इस प्रकार जडमाव का कतुंत्व नहीं बन सकता है । मेद भौर अमेद कौ एक में सत्ता नहीं 
बन सकती; क्योकि आभास का भेद होता है, किन्तु चिदात्मा में एकत्र दोनों का आभास हो 
सकता है ॥ १९ ॥ । 

इस प्रकार भिन्नरूप धर्मी का ( निरन्तर ) प्रवाह मे बहुत प्रकार के भिन्न-मिन्न धमं 
मेदवाले अपने-अपने लक्षण के परिणाम स्वरूप क्रियाओं के कर्ता आपने प्रधानप्रकृति को बना 
रखा है, वह्‌ नहीं हो सकता है; क्योकि प्रधान जड है ओर वह एक निरिचत परिच्छिन्न स्वमाव- 
वाा कहलाता है एवं भपने स्वरूप के भेद से हौ भिन्न-भिन्न नील-पीतादि के समान व्यवस्थित 
होता है । एक स्वभाववाका होने से अपने आप मे अभिन्न ही रहता है, नीक के समान । वहु एक 
स्वभाववाक। भिन्न ओर अभिन्न ये दोनों एक बार विधि-निषेध के समान विरोधी होने से एक 
जगह नदीं रह सकते । किसी का स्वभाव भिन्न होता है तो किसो का अभिन्न होता हं, एसा यदि 
कृहोतो ये दोनों एक स्वभावके हीर, यहं नहीं हो सकता । "मेदामेदव्पवस्थंवमुच्छिन्ता 
सवंवस्तुषु ।' अर्थात्‌ सभी वस्तुभों मे मेद भौर अभेद की व्थवस्था ही उच्छिन्न हो जायेगौ इस 
न्याय से । इस प्रकार "इदम्‌" जड का यह स्वभाव है-एेसा निरिचत स्वरूप से, सवत्र परिच्छिन्न 
ङ्प मेँ प्रमेयपदवी को प्राप्त होकर एकत। मेँ स्वभावभेद नदीं बन सकता है [ जड अनेक 
रूप नहीं हो सकत्ता है । प्रमेय स्वरूप होने से नीकादिके जसा] जो कि प्रमे दशा मे 
नहीं आता, वहो चेतनखूप होने से प्रमेयाथं रूप मे प्रकायित होकर स्वच्छ चेतनस्वमावल्प 
मे रहता है। उस ददा मे भेद ओर भभेदये दोनों खूपों मे उपकन्ध होते है । जेषे 
स्वच्छ दपण मे पर्व॑त, हाथो आदि सहर भरकर के रूप प्रतिबिम्बित होते ह । शुक्तिका मे 
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तिरोधानेन वतते, तथा दपंणे पवंतादि; दपंणस्य हि तथावभासे दर्तणतैव सुतरामून्मीरति 
(निमंरोऽयमुक्कृष्टोऽयं दपंण' इत्यभिमानात्‌ 1 न हि प्वंतो बाह्यस्तत्र संक्रामति स्वदेशत्यागप्रसङ्खा- 
दस्य, न चास्य पृष्ठेऽसौ भाति द्पंणानवभासप्रसङ्धात्‌, न च मध्ये निविडकठिनसप्रतिघस्वभावस्य 
ततरानुप्रवेश्संभावनाभावात्‌, न पश्चात्‌ तत्रादशंनात्‌ दूरतयैव च भासनात्‌, न च तन्निपतनोत्फलित- 
प्रत्यावत्ताश्चाक्षुषा मयूखाः पवंतमेव गृह्न्ति, बिम्बप्रतिबिम्बयोडभयोरपि पवंतपाश्वंगतदर्पणाव- 
भासेऽवलोकनात्‌ ! तस्मात्‌ निमंलतामाहार्म्थमेतत्‌ यदनन्तावभाससंभेदश्चेकता च । गिरिशिखरो- 
परिर्वतिनश्चेकत्रैव बोधे नगरगतपदाथंसहसराभासः+-इति चिद्रपस्यैव कतुत्वमुपपल्नम्‌, अभिल्नस्य 
भेदावेशसहिष्णुत्वेन क्रियाशक्त्यावेशसंभवात्‌ ॥ १९ ॥ 

नन्वेतावता विज्ञानमेव ब्रह्मरूपमिमां विश्वरूपतावेचित्रीं परिगृह्णातु किमीश्वरतापरि- 


कल्पनया ? इत्याशङयाह्‌- 
वास्तवेऽपि चिदेकत्वे न स्यादाभासभिन्नयोः । 
चिकीर्षालक्षणेकत्वपरामरक्शं विना क्रिया ॥ २०॥ 


चिद्रपस्येकत्वं यदि वास्तवं भेदः पुनरयमविद्योपप्लवात्‌,--इत्युच्यते कस्यायसवि- 
चयोपप्लवः,--इति न संगच्छते । ब्रह्मणो हि विद्येकरूपस्य कथमविद्यारूपता, न चान्यः कंश्चिदस्ति 


रजत, एक चन्द्रमा मे दो चन्द्रमा जैसे एक शुक्तिका ओर एक चन्द्रमा के स्वरूप को तिरोहित 
कर प्रतिभासित नहीं होता है । उसी प्रकार दपंण में पवंत, शिखर, नदी, हाथी आदिः; क्योकि 
दपंण का उसी प्रकार आभास करना अपना स्वभाव ही उन्मीकित होता है । जेसा कि दपंण के 
विषय मेँ कहा गया है । "यह्‌ निंर दपंण बहुत ही उत्कृष्ट स्वच्छ है" दपंण में पव॑त बाहर से 
जाकर उसमे नहीं बैठता है । एेसा होता तो बाहर मेँ पवत नहीं रहता; क्योकि पीछे रहता तो 
दपंण का ही भान नहीं रहता ओर न बीच में ही वैठता है । अत एव दपंण एक पती सी वस्तु 
है, उसके बीच में कोई पदाथं कैसे रह सकेगा ओर न दपंण पर पड़े हुए चाक्षुष से टकरा जाने 
पर लौटी हुई ज्योति पव॑त को ्रहण करती है; क्योकि बिम्ब ओर प्रतिबिम्ब ये दोनों तो परवं्त 
के पास मे रखनेवारे दपंण मे ही दिख पड़ते । इसीलिए दपण की निमंरुता का माहात्म्य यहं 
है कि अनन्त प्रकार की परछाई पड़ना ओर एक-सा मालूम होना । इसी प्रकार पवत के शिखर 
पर रहनेवाङ़े एक ही ज्ञान से नगर मे रहनेवाङे हजारों पदार्थो का अवमास कर केना, यह्‌ 
चेतन के बिना नहीं हो सकता । इसक्िए सब चेतनखूप कर्ता के ही मेद आवेद्य को सहनेवाली 
क्रिया-शच्छि का अभिन्न आवेश ही संभव है ॥ १९ ॥ 

अच्छा तो, इतने प्रबन्ध से विज्ञानरूप ब्रह्म को इस वि्वरूप की विचित्र-चित्ररूपता 
करनेवाला मान चछया जाय तो फिर ईवर की कल्पना करने की क्या आवद्यकता है ? एसी 
भाशङ्का कर उत्तर देते है- 

वास्तव मे चेतन के एक होने पर भी भिन्न-मिन्न माभासों का चिकीर्षारूप एकमत्र 
परामशं फे बिना क्रिया नहीं होगी ॥ २० ॥ 

यदि चेतनरूप एकात्मा वस्तुतः सत्य है ओर भेद अविद्या के व्यापार से होता है तो यह्‌ 
विद्या का उपद्रव करिसक्रा है, यह्‌ नहो ठोक से बैठ रहा है, क्योकि ब्रह्म तो विद्यारूप है । वह्‌ 

३३ 
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वस्तुतो जोवादियंस्याविद्या भवेत्‌ । अनिवच्यियमविद्या,--इति चेत्‌, कस्य अनिर्वाच्या, इति न 
विद्यः; स्वरूपेण च भाति, न चानिर्वाच्या-ईइति किमेतत्‌ ?; युक्त्या नोपपद्यते-इति चेत्‌ 
सवेदनतिरस्कारिणी का खद युक्तिर्नामि अनुपयत्तिश्च भासमानस्य कान्या भविष्यति । सद्रपमेव 
बरह्याभिन्नं चकास्त्यदिकत्पेन, विकल्पबलात्त॒ भेदोऽयस,--इति चेत्‌, कस्यायं विकल्पनव्यापारो 
नाम ? ब्रह्मणश्धेत्‌ अविद्यायोगो न च अन्योऽस्ति; अविकट्पकं च सत्यं विक्तल्पकमसत्यम्‌+--इति 
कुतो विभागो भासमानत्वस्याविशेदात्‌ ! भासमानोऽपि भेदो बाधिदः,--इति चेत्‌, अभेदोऽपि 
एवं मेदभासनेन तस्य वाधात्‌ । विषरोतसंदेदनोदय एव हि बाधो नान्यः कश्चित्‌ । बाधोऽपि च 
भासमानत्वादेव सन्‌ नान्यतः+--इति भेदोऽपि सासमानः कथमविदया ¦ भासनमवधीयं आगमेक- 
प्रमाणकोऽयमभेदः,--इति चेत्‌ आगमोऽपि भेदात्मक एवावस्तुमूतः प्रमातुप्रमाणप्रमेयविभागश्च- 
इति न ऋचिदेतत्‌ । तस्मात्‌ वास्तवं चिदेकत्वसभ्युपगम्यापि तस्य कतृत्वलक्षणाभिन्नरूपसमा- 
वेात्मिका क्रिा नोपपद्यते; परानशंखक्षणं वु स्नातच्त्यं यदि भवति तदोपपचते सर्व॑म्‌ । परामर्शो 
हि चिकोर्षाङ्पेच्छा, तस्यां च सवंमन्तभू तं निर्मातिग्यमभेदकल्पेनास्ते,--इत्थुक्तं (स्वामिनश्चात्म- 
संस्थस्य. \' (१।५।१०) इत्यत्र ! तेन स्वात्मरूपतेव विश्वं सत्यरूपं प्रकाशात्नतापरमार्थमत्रुटित- 


अविद्यारूप मे कंसे हो सकता है ओर कोई दूसरा जीवादि तो है नहीं, जिसको कि यविद्या खगे । 
यह अविद्या अनिवंचनीयरूपा है । यदि एेसी बात है तो यह्‌ किसके चिए अनिवंचनीयरूपा है । 
यह्‌ नहीं बता सकते हँ ओर जो स्वरूप से मासता है, उसे अनिवंचनीय कंसे कहा जायेगा- 
यही तो वेतुकी वात कह रदे हो ? यह्‌ युक्ति से नहीं सिद्ध हो रहा है । एेसा यदि कहो तब ज्ञान 
को दिपानेवाखी जो अविद्या ६- वही यह्‌ है । इसमें युक्ति ओर अनुपपत्ति क्या कहते हो जो 
वस्तु भासित हो रही हे, इसके लिए युक्ति गौर अनुपपत्ति क्या दिखाई जाय । वह्‌ सद्रूप दहै जो 
ब्रह्म से अभिन्न है ओर अविकल्प के किए क्या युक्ति ओर अनुपपत्ति हो सकती है । विकल्प के 
बर से यह्‌ भेद होता हे, यदि यह्‌ भी कहो तो, यह्‌ विकल्प फिर किसका व्यापार है ? 

यदि ब्रह्य को मानते हो, तो उसका अविद्या से सम्बन्ध अन्य ( जीवादि) संभव नहीं है 
गौर कोई अन्य जीव भी तो यहाँ पर नहीं है । अविकल्प सत्य होता है एवं विकल्प असत्य होता 
है 1 अविशेषरूप मे भासित होने से इसका विभाग ही कंसे हो सकेगा ? यदि कहो किं भासमान 
होता हआ भी मेद बाधित हो जायेगा तव तो अभेद भी भेदाभास से बाधित हो जायेगा; क्योकि 
विपरीत ज्ञान का उदय होना ही बाध कहुलाता है, दूसरी अन्य कोई वस्तु नहीं होती भौर 
वाध भी भासित होने के कारण सत्य ही है, दूसरे कारण से नहीं है इसौलिए भासमान होता 
इआ मेद भी कंसे अविद्या का विषय होता है? प्रकाशित होने का तिरस्कार करके आगम कौ 
प्रमाण मान कर इसको अभेद कटगे; यदि एेसा मानते हो, तो आगम भी मेदात्मक होकर अवस्तु 
हो जायेगा । प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय आदि के विभाग भी अवस्तु हो जाने से यह्‌ कुछ नहीं है । 
इसलिए एक चेतन प्रमाण को मान करके भी उसको कतुंत्वरूपा अभिन्न आवेश मे होनेवाटी 
क्रिया नहीं वेठती है; यदि परामशंरूप स्वातन्त्य होता है तो सव कुछ बैठ जायेगा । परामश को 
ही चिकीर्षा्पा इच्छा कही जाती है ओर उसमे अभेद तुल्य रहता है वह निर्माण है-एेषा कहा 
भी गया हे स्वामिनक्चात्मसंस्थस्यः ` ` ।' (१-५-१०) । अर्थात्‌ अपने आप मेँ रहुनेवाले स्वामी का । 

दसङिए स्वात्मरूप सत्यस्वरूप चिक्व का ही प्रका्च परमाथ है, जिकह्तका प्रका कभी नष्ट 
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प्काशाभेदमेव सत्‌ प्रकाशपरमार्थेनैव भेदेन प्रकाशयति महेश्वरः+--इति तदेवास्यातिदुधंट- 
कारित्वलक्षणे स्वातन्त्यभेश्वर्थनुच्यते । आभासभिन्नयोरिति क्रियपेक्षा संबन्धसामान्ये षष्ठी, 
पश्चाद्यथोचितं विभज्यते । आभासेन भिन्नौ जडाजडाभासौ, जडो घटादिः कमंर्पश्िदाभासः 
कतुरूपः+--इति तयोः त्रिथा, एकस्थ क्रियमाणत्वमपरस्य कतुत्वं न भवेत्‌ । चिकीर्षार्पिण 
निमतिव्यभाववरगभिदपरामर्ञात्मना विना, एका चासौ क्रिथा कथं भिन्नथोः स्वभावभूता भवेत्‌ 1 
कायक्ञारणतान्रस्तावात्‌ कतु कमणो उक्त, कारकान्तराण्यपि तु एककतंत्वानुप्रवेलीनि पर- 
माथंतोऽन्यथा करणादौ भिन्ने कारकत्राते कथमभिन्ना सा! यदि वा आभासेन यौ भिन्नौ 
जडचेतनो तयोर्था चिकोर्णा एकस्यैष्यमागतापरस्थेषितुता तत्स्वभावमेकत्वपरामलं विना,--इति। 
यद्वा आभासमिन्नयोः अहसिदम्‌' इति यः परामश्च एकविश्नान्तिरूपश्चिकोरषत्मा तं विना, 
इति 1 आभासमिन्नयोरेकूपरामर्थं विना चिकोर्षलक्षणा कथं क्रिया,-इति वा! एवं क्रियां वा 
चिकोर्षा वा परामश वा अपेक्ष्य षष्ठी नित्यस वेक्षत्वाच्च समासः ॥ २० ॥ 
एतत्‌ उपसंहरत- 
इत्थं तथा धटपटाद्याभासजगदात्मना । 


तिष्टासोरेवमिच्छेव हेतुता कतृंता क्रिया ।॥ २१॥ 

यतो न जडस्य कारणता न कतुंता, तथानीश्वरस्य चेतनस्यापि,--इत्यनेनेव हेतुश्रकारेणेदं 
नहीं होता है किन्तु प्रकाश परमां से भिन्न होता हृभा भो महेश्वर से प्रकाशित रहता है, उसी 
को महेदवर का अत दुघंटकारी स्वात्न्त्य एेड्वयं कहा जाता है । “आभासभिन्नयोः' इसमे जो 
षष्ठो विभक्ति है वह्‌ सम्बन्ध सामान्य में चिकीर्षा की अपेक्षा करके हुई है बाद मे कर्ता एवं कमं 
के द्वारा विभक्त होती है । अभास से जड ओर अजड का भेद प्रतीत होता है। जड घटादि पद्ाथं 
कमंल्प है ओर चिदाभास कर्मक्पि है। कमं ओर कर्ता इन दोनों को क्रिया मं एक की क्रिय- 
माणता रहती है दूसरे में कतुंत्व क्यों नहीं रहेगा ? निर्माण होनेवाङे भाववगं के मेद से पराम 
रूपौ चिकीर्पारूप के विना, एक ही क्रिया केसे भिन्नरूपो मे भासित होकर उसका स्वभाव 
ग्रहण करेगी ? कायं भौर कारण के प्रस्तावसे कमं ओर कर्ता के विषय में कट्‌ दिया 1 अन्य 
कारकं तो एकौ कर्तामें रहने फ कारण परमाथंतः करणादि कारक के भेद होने पर भी 
कायं-कारणता कंसे सिच्च हो सकती है । यदि आभास से भिन्न जड ओर चेतन है तो उनकी जो 
करने की इच्छा है--वह तो, अभीष्ट किसी दूसरे में एक स्वभाव के इष्टं परामश क बिना नही हो 
सकती अथवा भिन्न आभासो का “अहमिदम्‌' जो यह परामदं दै, वह एकं विघ्नान्ति चिकोर्षा के 
विना असंभव हौ है । भिन्न आभासो का एक परामश के विना चिकीर्षारूप क्रियामी तोकंसे 
हो सकती है, इसी प्रकार क्रिया या चिकीर्षा अथवा परामश इन्दी तीनों को अपेक्षा से षष्ठो 
विभक्ति होती है ओर नित्य सापेक्न होने के कारण समास भी हो जाता हे ॥ २० ॥ 

अव इसका उपसंहार किया जाता है । 

इस प्रकार वैसा घट-पटादि सारे विद्व के आभासरूप जगत्‌ स्वरूप मे रहने को इच्छा 
रखनेवारे मगवानू की इच्छा में ही हेतुता, कतृंता ओर क्रिया रहती है ॥ २१॥ 

जडभावमे नतो कारणत्ता रहती है ओर न कतृंता ही रहती है । इस प्रकार असमथं- 
शाली चेतन जीव की भी कतुंता एवं हेतुता सिद्ध होती है । इसक्ए जो वैसा कर सकता है उसी 
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जातं+-य एव तथाचिकोषुस्तस्यैव सा चिकीर्षा बहिष्प्न्ततां प्राप्ता "क्रियाः इत्यभिधीयते, सैव 
च कतृता तदेव हेतुत्वं नान्यत्‌ किचित्‌ 1 तेन “घटस्तिष्ठत्ि" इत्ययम्थः--घटात्मना तिष्ठासुः 
स्वातन्त्र्यात्‌ स्थानमम्युपगच्छन्‌ न तु तद्रपमसहमानो यो महेश्वरः प्रकाशः स तिष्ठ त--इति। 
घटपटाद्याभासरूपं यत्किरु जगत्‌ तदात्मना यः तथा" इति तेन तेन तज्जगदुगतजन्मस्थित्यादि- 
भावविकारतःददक्रियासहल्ररूपेण यः स्थातुमिच्छः स्वतन्त्रः, तस्य या एवमिति विचित्ररपेच्छा 
सेव क्रिया,- इति संबन्धः! तेन महेश्वर एव भगवान्‌ विश्वकर्ता,--इति शिवम्‌ ॥। २१ ॥ 
इति श्रोमदाचार्योत्पख्देवपादविरचितायामोश्व रप्रत्यभिज्ञायां 
श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तकृतविमशित्या ख्यटीकोपेततायां 
क्रियाधिकारे कायंकारणतत्वनिरूपणं नाम 
चतुथंमाल्भिकम्‌ ॥ ४ ॥। 


भगवान्‌ की इच्छा बाहर मे करने तक क्रिया कही जाती है, वही कतुंता है एवं उवे ही हेतुता 
कहते हैँ इससे दूसरे किसी को नहीं कहते । “घटः तिष्ठति" इसका अथं यह है कि घटश्प में रहने 
की इच्छा रखनेवाङे भगवान्‌ अपनी स्वातन्त्य-शक्ति से धघटस्पमें जो प्रकारादहै, उसीरूपमं 
महेर्वर हो जाता है । घटपटादि जितना भो आभासरूप जगत्‌ दिखायी दे रहा है उन-उन सूपां 
से युक्त जगत्‌ में होनेवाङे जन्म-स्थिति-प्रख्य भादि भाव-पदार्थो के विकार ओर उसके मेद हजारो 
क्रियारूप में रहने का इच्छक स्वतन्त्र मगवानु है । मँ एेसा हो जाऊ; एसी जो विचित्ररूप वनने 
की इच्छा है, वही क्रिया है, यह संबन्ध सिद्ध हा । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि भगवानु महेश्वर 
हा ईस विद्व का एकमात्र कर्ता है ।॥ २१॥ 


चतुथं आद्भिक समाप्त 


इतिसवं द्लनाचाययं ्रीकृष्णानन्दसागरविरचिता 
द्वितीयक्रियाधिकारहिन्दीव्याख्या 


क्षिवरञ्नो 
इति द्वितीयः क्रियाधिकारः समाप्तः 


जथ च्लीखः गास्ताच्िव्कारः 


अथ तृतीये आगमाधिकारे तच्वनिरूपणाख्यं 
प्रथममाद्िकम्‌ 


यं प्राप्य सर्वागमसिन्धु्ङ्कः पूर्णत्वसभ्येति कृताथतां च 1 

तं नौम्यहं शांभवतत््वचिन्तारत्नौधसारं परमागमान्धिम्‌ ॥ 

श्रोमत्सदाशिवोदारप्रारम्भं वसुधान्तकम्‌ । 

यदन्तर्भाति तत्वानां चक्रं तं संस्तुमः श्षिवम्‌ ॥ 
एवमधिकारदयेन ज्ञानक्रियास्वरूपं वितत्य निर्णोतम्‌, अथेदं वक्तव्यं क्रिया नाम 
विश्वपदार्थावभासनलक्षणा,--इत्थुक्तं समनन्तरमेव, के च ते विश्वे पदार्थाः+--इति । तत्नराभास- 
रूपा एव जडचेतनलक्षणाः पदार्थास्ते च कियता रूपेण संगृह्यन्ते, नहि परत्यक्षं मायाप्रमातुः सवत्र 


समस्त आगमशस्त्ररूपो नदी समूह जिसको प्राप्त होकर पूणता ओर कता्थंता का अनुभव 
करने लगता है उस शाम्भवतत्व चिन्तासणिरत्नो के सारभूत परम आगमरूप सागर महेर्वर 
को मे नमस्कार करता हू | 

जिसके गभं मे सदाशिव से लेकर पृथिवी पयंन्त तत्न का समुदाय ञ्जक्कता है, उस 
परमशिव की हम स्तुति करते ह । 

इस प्रकार ज्ञानाधिकार ओर क्रियाधिकार इन दोनों के दारा ज्ञान का स्वरूप तथा क्रिया 
का स्वरूप विस्तारपूवंक बता दिया गया । अव यह्‌ कहना होगा किं क्रिया विद्व के समस्त पदाथ 
तत्त्व को अवभासित करनेवारी होती टै, इसक्ए यह "विद्ववेचित्यचित्रस्य सममित्तितलोपमेः 
इत्यादि (२।३।१५) मे कहु भी दिया गया है । वे पदाथंतत्तव कितने ओर कौन-कौन से है, ये आभास- 
रूम जड-चेतनलक्षणवाठे पदाथं हँ वे किस रूपसे संगृहीतं कयि गये है, माया प्रमाता देहादि 
अहभाववाे होने के कारण सवंत प्रतक्षरूप मे अ्रहण नहीं कर सकते है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष का विषय 


१. यान्युक्तानि पुराण्यमूनि विविधैभेदेयंदेष्वन्वितं 
रूपं भाति परभरकाडनिबिङं देवः स॒ एकः शिवः । 
तत्स्वातन्त्यवशात्पुनः शिवपदाडदे विभाते पर 
यद्रपं बहुधानुगामि तदिदं ततत्वं विभोः शासने ॥ 
जिसके भीतर तुण से केकर ब्रह्यपर्यन्त तत्वसमूह भासित होता है \ यह सारा का सारा 
संसार ही परम शिव का प्रकाश है । इस प्रकार विविध भेदो से युक्त प्राणियों के अनेक शरीर कहे हए 
` ह, उन सों मे जो सर्वेत्तिम निबिड धनरूप पर प्रकाश भासित होता है उसो के [ परम स्वात्य के 
कारण ] उस परम शिव तत्व से भेद दिखने पर भी उन सब मे भी जो सामान्यरूप से तत्त्व भासता 
है । बहौ परम शिव तत्व है यही प्रत्यभिज्ञा शास्त्र का सिद्धान्त है 1 
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क्रमते, अनुमानमप्येवं, नहि यच्दस्ति तत्र तत्र किङ्कन्धाप्त्यादिग्रहणसंभवः \ आगमस्त्वपरि 
च्छिन्नप्रकाशात्मकमाहेश्वरविमशंपरमाथैः त न पर्येत्‌,--इति तदनुसारेण यदार्थनिर्णंयं विश्व- 
प्रमेयोकरणभ्रतिकब्धतदिश्वोततोणप्रमातुपदहूरयङ्कमीक्रणासिप्रायेण निरूपयितुमाचायं आगमा- 
धिकार तृतीयमारभते \ तत्र इलोकेकादसक्रेन "एव यन्तवहिरवत्तिः' इत्यादिना 'स्थुलसृक्ष्मत्वभेदत 
इत्यन्तेनागमसिद्धं शिवादिधरणीप्रान्तमेकेकाभासरूपतात्मकं दर्शनान्तरे .सामास्यम' इति यद्रचव- 
हतं, यस्य॒ सामानाधिक्रण्ययोगादनन्तस्दलक्षणादभासनब्दरूहविरेषपुवंकः समस्तोऽयं शरीरः 
भुवनादिविभवः, तं परमेश्वरागमसिद्धं युक्त्याप्यनुगतं प्रतीकतस्तत्वग्रमं दश्चंयति,--इत्याह्धिक 
तात्पयम्‌ । तव्रादिकारसंर्गात योजयन्‌ पृवपक्षप्रतिक्षेपं चोपसंहरन्‌ शिवतत्त्वस्वरूपमेव 
दशेयितुमाह- 


नहीं है ओर न तो अनुमान प्रमाणसे भी उसका ग्रहण हो सकता है, जो जो वस्तु है उस उसमें 
हेतु भोर व्याप्तिज्ञान संभव नहीं हौ सकता है । किन्तु आगमरास्त्र तो अपरिच्छन्न प्रकाशात्मक, 
माहेख्वर विमरारूप, परमाथं होने के कारण क्या नहीं देख केता है ? इसलिए आगम के अनुसार 
पदार्थो के निणंय करने के किए आचायं आगमाधिकार नामक तृतीय अधिकार प्रारम्भ करते हैः 
क्योकि सभी पदार्थो का ज्ञान हौ जने पर हो पदार्थो के ऊपर जो प्रमातुपद है उसका हृदयङ्गम 
होना संसव हे । 

इस आल्भिक मे ग्यारह दलका के द्वारा 'एवमन्तवंहिवृत्तिः' यहाँ से लेकर 'स्थुलसुष्ष्मत्व- 
मेदतः' वहाँ तक आगमशास्त्र मे सिद्ध पदाथंतततव जो शिव आदिसे छेकर पथिवी पयन्त हैँ 
वे सब के सव आमासरूप से हु मात्र ज्ञरुकते हं जव क्रि अन्य दर्शन मे इसे "सामान्यम्‌" एसा 
कहू कर व्यवहार क्रिया गया है; जिसका यह साराका सारा शरीर, भुवनादि एेश्वयं-वेमव माना 
जाता है । जो किं सामानाधिकरण्य [ वट-पटादि ] रूपों मे असंख्य प्रकार से विशेषता को किए 
हए स्वलक्षणसमुदाय के ङ्प में अवभासित होते हँ, परमेश्वर आगम से सिद्ध होता हुआ भी युक्ति 
कै द्वारा अनुगत होता है, प्रतीकरूप से उस तत्त्वसमूह्‌ को दिखाते ह, इस आदिक का इतना 
ही तात्पयं हं । अविकार सद्धति को जोडते हुए पवंपक्ष के द्वारा दिये गये आक्षेप का निराकरण 
ओर उपसंहार करते हए चिवतत्तव क स्वरूप को दिखाने के छ्ए अब कटते हं-- 


१, भ्रकृत प्रसंग के अनुसार प्रत्यभिक्ञा के स्वरूप के विषय में विवेचन करना चाहिए, ओर विश्व को 
भ्रमेयरूप मं प्रकाशित करना इस स्थल में उपयोगी नहीं दिखता इसी कारण “विहव' एसा कहा जाता 
हे; क्योकि चिद्व को प्रमेयीकरण करने में प्रमेय पद से उत्तीणं होकर, अन्तःकरण में पुणंभाव प्राप्त 
कर डेना ही सत्य प्रमातुता को हद्यङ्गम किया हुमा माना जायेगा । इस विषय में स्पन्द शास्त्र भी 





रः कह रहा है-- 

£ दिदृक्षयेव सर्वार्थान्‌ यदा व्याप्याचतिष्टते । 

४ तदा [कि बहुनोक्तेन स्वयमेवावभोत्स्यते ॥ 

हः किसो भी बिस्वु-पदाथं को देखने की उत्कष्ट इच्छा का होना ही दिदृक्षा" कहा जाता हे । 
र इस देखनेवालो उकत्रट इच्छा कौ दजञा में अवस्थित होकर, जब साधक समस्त भाव-पदार्थो मे अपने 








स्वरूप ते व्याक होकर स्थित होता है तन अपने स्वभाव स्वरूप [ तत्त्व ] स्पन्द की अनुभूति कर जेता 
हे । इस विषय में विलेष कटने कौ कोद आवश्यकता नहीं समङ्ली जाती हे । 
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एवमन्तर्बहि्वत्तिः क्रिया कालक्रमानुगा \ 
मातुरेव तदन्योन्यावियुक्ते ज्ञानकमेणी । १ 


एवमिति, यतः परदर्थनोक्तः काधंकारणभावो जडउरूपप्रतिष्ठो न कथंचिदुपपन्नः, किन्तु 
चिद्रूप एवान्त्बहिरात्मना प्रकाश्षपरसमार्थेनापि वपुषा तडभासस्पेण वतमानः कालक्रममाक्षिपन्‌ 
क्रिथाभिधीयते तस्य प्रमातुरेव ज्ञानल्क्तिवियुषो घसः; तत्‌" इति तस्माद वियुक्त ज्ञानं क्रिया च । 


इस प्रकार गाह्य ओर आन्तरवृत्ति ही क्रमिक अवभास [ कालक्रम ] का आक्षेप करती 
हुई क्रिया कहौ गयो है । इसीकिए परस्पर अवियुक्त ज्ञान ओर क्रिया ज्ञान-शक्तिवपु प्रमाता का 
धमं माना जाता हे। १॥ । 


एवमिति" यह्‌ जो इलोक मे दिया गया है इससे चयोत्तित होता है किं अन्य द्रान मे कडा 
गया कायं-कारणमाव जडरूप होने के कारण किसौ तरह भी उपपन्न नहीं होता, किन्तु भीतर 
मौर बाहर में चिद्रप ही स्व॑त्र व्याप्त है, परमां प्रकाश उस धर्मरूप आभास से विद्यमान रहता 
है जो क्रमिक अवभास कालक्रम का आक्षेप करता हुञा क्रियारूप बन जाता हे अर्थात्‌ उसको 
क्रिया कहा जाता है उस ज्ञान-शक्तिवपु प्रमाता का ही धमं है, तत्‌" शब्द जो इकोक में दिया है यहं 
वताता है कि इसलिए ज्ञान ओर क्रिया ये दोनों परस्पर एक दूसरे अविभक्त मके हुए रहते हं । 





१. परम शिव ही इसरों को प्रकाशित करनेवाले होते हँ उनको उन्मुखरूपता इच्छा ही क्रिया शुद्ध विद्या 
विमश्ंमयी है जब वे शिवज्ञानं मात्रसे, चिना किसी अन्तर किये भी विश्व का अपने आपमंही 
अपने से निर्माण कर सजंन करते हैँ तब अन्तर भाव के उद्रेक से ज्ञान-शक्तिरूप सदाशिव मं अवस्थित 
हो जाते हं, किन्तु जब बाहर में सृष्टि को रचना की प्रधानता से सजंन करते हँ तब बहिर्भाव-के उद्रेक 
से क्रिया-शक्तिरूप ईऽवर में क्रिया-शच्छिरूप से अवस्थित हो जाते हँ । इस प्रकार तिवेचन किया भी 
गया है- 

उत्तरोत्तरमवग्रहग्रहैः पश्यतोऽप्यधरमृत्तरस्य यः 1 
साधनस्य निजभावनाग्रहो हेतुरत्र भवतो मरीचयः ॥ 
जो उत्तरोत्तर पथक्ता को ोतन करनेवाली अवरप्रह-शक्ति के दवारा ऊपर नीचे देखनेवाके 
सधक की अपनी भावना से प्रहण करने पर आपकी रदिभयों का ही इसमें कारण दिखता हे 1 
इस प्रकार आगम शास्त्र मे भो इस पर उल्लेख किया गया है- 
तस्मिन्नैवेशवरे तत्त्वे संस्थितः परमेश्वरः 1 
शिवेच्छानुमता सवं जगतः प्रभविष्णवः ॥ 
परमेश्वर उसी ईश्वर तत्तव मे अवस्थित रहते हैँ । शिव्र की इच्छाशक्ति से ही अनुमत होकर 
वे सभी जगत्‌ के उत्पादक जनते हें 1 

२. ज्ञान ओर क्रिया का सम्बन्ध अवियुक्त रहता है; कथोकि बह आन्तर तत्त्व का प्रकाश करनेवरालो होने से 
ज्ञानशक्ति कहलाती है ओर बाह्यरूप से पवार्यो का क्रमशः विस्तार करती है इसलिए क्रिपा-शक्ति 
है इस विषय में आगम शत्र का भी प्रमाण है- 
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ज्ञानं विमर्ञानुप्राणितं, विमं एव च क्रियेति 1 न च ज्ञानशक्तिविहीनस्य क्रियायोगः+-इति 
तदेतदविधुक्तजञानक्रियारूपं, क्रियाद्वारेण सककतत्त्व राशिगतसृष्टिसंहारशतप्रतिबिम्बनसहिष्णु यत्‌ 
तदुपदेश्चभावनादिषु तयाभाप्तमानमनाभासरूपमपि वस्तुतः, श्िवतच्वम्‌,--इत्थुक्तं भवति \ १॥ 
नन्वेवंभूतं शिवतत्वं चेत्‌ ताहि ततोऽनतिरिच्यमानमिदं विश्चम्‌,--इति किमन्यत्‌ तत्त्वं 
स्यात्‌ \ एकचित्ततत्वविघ्रान्तौ च तत्त्वानां कथं क्रमो भवेत्‌, देशकाराभेदात्‌ ? एवमेवेतत्‌- 
किन्त्वान्तरदशोद्रेकात्सादाख्यं तत्त्वमादितः । 
बहिर्भावपरत्वे तु परतः पारमेश्वरम्‌ ॥ २॥ 


यद्यप्येकमेव शिवतत्त्वं तथापि तदीयमेव स्वातन्त्यं स्वात्मनि स्वरूपभेदं तावत्प्रतिबिम्ब- 
कल्पतया दायति । स्वरूपवेचिज्यमयो हि असौ; ततश्चान्तरी ज्ञानरूपा या दशा तस्या उद्रेका- 


ज्ञान तो विमं से अनुप्राणित अर्थात्‌ जोवित है ओर विमशं ही क्रिया है । इससे सिद्ध होता है 
किं ज्ञान-शक्ति से रहित क्रियायोग नहीं बन सकता है, ज्ञान ओौर क्रियारूप का अवियुक्तरूप से 
बना रहना ह सभी पदार्थो का पारमाथिकवपु कहा जाता है, जो क्रिया द्वारा सम्पूणं तत्त्वरायि 
से होनेवाङे सृष्टि-संहार सेकडों प्रतिबिम्ब का सहिष्णु है वही उपदेश भावनादि में तथा भासमान- 
रूप भो वस्तुतः दिव तत्त्व ही है-एेसा कहा है । १॥ 

“नचु' कह कर शङ्का की जातो है किं यदि ऊपर में कहा गया है-एेसा ही शिवतत्तव है 
तब तो यह सारा का सारा विङ्व शिवतत्तव से भिन्न ही नहीं हआ, अपितु अभिन्नरूप से इस तत्त्व 
में रह गया, इससे भिन्न अन्य तत्त्व क्या होगा ? एक चिद्रूप तत्तव मेँ विश्रान्ति हो जाने पर 
पदार्थो का क्रम कंसे बेठेगा ? क्योकि इसमें तो देश-कारु का अभेद हो जाता है, यह तो एेसा हौ 
दिखायो देता है- 

किन्तु आन्तर अवस्था के उद्रेक होने से पूवं अवस्था में सदाशिव तत्त्व रहता है । बाहर 
मे पदाथं तत्त्वो का विस्तार होने पर तो ईइ्वर तत्तव कहुराता है ॥ २॥ 

यद्यपि शिवतत्त्व एक ही रहता है तथापि मिन्न-मिन्न विशेषताएं व्यि हृए, उन्हीं की 
स्वातन्त्य-राक्ति अपने आत्मस्वरूप मे स्वरूपो का भेद संपादन करती हुई प्रतिबिम्ब के समान 
उन उन रूपों के भेदो को अभिव्यक्त करती है । जिसमें स्वरूप का वेचित्र्यभाव ्लकता हो, वही 
देश-कार क्रम कहकाता है; क्योकि मूत्ति क्रिया का वेचित्यभाववारा तो यह है; इसलिए 
भीत्तरी ज्ञानरूपा जो ददा है उस दशा के उद्रेक होने पर सादाख्य तच्व रहता है अर्थात्‌ सदाशिव 


एवमेतदिति ज्ञेयं नान्यथेति सुनिरिचतम्‌ 1 

ज्ञापयन्ती जगत्यत्र ज्ञानशक्िनिगदयते ॥ 

एवं भूतमिदं बस्तु भवत्विति यदा पुनः \ 

जाता तदेव तत्तदरत्कुवंत्यत्र॒क्रिपोच्यते ॥ 

इस प्रकार यह ज्ञेय पदार्थं है, इससे भिन्न किसी रूप में नहीं भासित होता, इस प्रकार 

निद्िित बोघ हो जता है । जगत्‌ का ज्ञान कराती है इसलिए ज्ञान-शक्ति कहलातो हे । यह बस्तु एसी 
ही स्वरूपवालो है ओौर जब पुनः भ्रकारित हो जाती है तब बही उस उस प्रकारसे क्रिया बन 
जाती हे । 
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भासने सादाख्यं" सदाख्यायां भवम्‌; यतः प्रभृति संदिति प्रख्या, सदाख्यायाश्च सदाश्शिवशब्द- 
रूपाया इदं वाच्यं तत्वम्‌ । धृष्टिक्रमोपदेशादौ प्रथममुचितं तत्तादाख्यं तत्वम्‌ । 'बहिर्भावस्य' 
क्रिपाशक्तिमयस्य “परत्वे उद्रेक,भासे सति पारमेश्वरं" परमेश्वरशब्दवाच्यमीश्चरतच्वं नाम । 
ततश्च सादाख्यस्य पश्चादुचितावभासनम्‌ 1 एतदुक्तं भवति-इह तस्य भावस्तच्वम्‌,--इति 
भिन्नानां वर्गाणां वर्गकरणनिमित्तं यदेकमविभक्तं भाति तत्तत्त्वं, यथा गिरिदृक्षपुरम्रभृतीनां 


तततव में होनेवारे भावतत्तव को सादाख्य तत्तव से कहा जाता है; क्योकि इन सभी पदार्थो की सत्ता 
सदा प्रतिज्ञापन होती है इसी कारण वे सभी तत्त्व सदाशिव शब्द का वाच्य हो जाते ह । इदन्ता 
के उन्मेष अवस्था मे भी इनकी शिवरूपता सदा बनी रहती है, चाहे फिर स्फुट होकर बाहर 
मे भभिव्यक्त हो गये हो इससे क्या होता है ? इसी कारण सदा" शब्द से कहा गया है । सृष्टि 
क्रम के उपदेशादि देने में प्रथम तत्तव तो सदाशिव ही रहता है-एेसा कहना युक्तियुक्त बेठता 
भी है । "वहिर्मावस्य' इस वाक्य से द्योतित होता है किं "इदम्‌" अंश क्रिया-्क्ति से युक्त होकर 
वाहर की ओर प्रस्फुट होता है; क्योकि इसमें क्रिया-शक्ति को प्रवानता है-एेसा अवभासन 
होने पर "पारमेश्वरं" परमेदवर शब्द का वाच्य ईइवर तत्तव कहलाता है अर्थात्‌ बाहर में तत्त्व 
की अभिव्यक्ति होने पर ईङ्वर तत्त्व प्रधान हो जाता है । ईइसक्ए सदायिव तत्तव के बाद ठीक 
भासित होनेवाका ईदवर तत्त्व है, यह्‌ कहा जाता है किं उसका भाव रहता है ओर उसका रहना 
हो तत्त माना जाता है, भिन्न-भिन्न वर्गोके वर्गीकरण मे जो निमित्तरहै,जोकि एकी में 
अवियुक्तरूप से भिका हुआ भासता है वस्तुतः उसीका नाम तत्त्व है । जेसा किं पवंत, वृक्ष, नगर 


१. इदंभाव के प्रतिबोध करने की इच्छा सदाशिव तस्व ` व सादाख्य तत्त्व में रहती है 1 इस सदारिव तत्त्व 
की अवस्था में इच्छा का प्राधान्य रहता है 1 इस अवस्था में "अहम्‌" भँ हूं" एेसा प्रतिज्ञापन होता है 
इसौकिए यह सादाख्य तत्त्व कहा जाता है 1 सद्‌ शब्द का अथं है होना तथा होने में इदंभाव की 
प्रतीति होती है इस अवस्था म “अहम्‌. इदम्‌" “मेँ यह ह" एसा निश्चित एक अनुभव हदय मे होता है 
किन्तु इदमंश अभी अस्फुट दशा में पड़ा हा है । "अहम्‌" भँ इसकी प्रधानता बनी हुई है । सदाशिव 
मे उन्मेष का अभाव है किन्तु निमेष अवस्थावाऊ सदाशिव तत्व है, इस विषय में कहा भी गया हे 
कि ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः" किन्तु इदम्‌ अंश को अपना ही अंश्ञ मानता हे । प्रधानता 
तो अहम्‌ की रहती हे जैसे कुंभकार के मन में छोटे-डे आकार-प्रकारवाक्े अनेक प्रकार के ` मृत्पात्र 
निर्माण करते समय एक अस्फुट धुंधलो प्राथमिक अवस्था विज्ञेष रहती हे उसी प्रकार सदाहिव तत्त्व 
मे भो विश्च अस्फुट अवस्या में अवस्थित रहता हे । 

२. जिषतका मतङ्गं संहिता में भी उनल्लेव किया गया है- 

तत्त्वं यद्रस्तुरूपं स्यात्स्वधमप्रकटात्मकम्‌ । 
तत्त्वं॑वस्तुपदं व्यक्तं स्फुटमाम्नायदङने ॥ 
यदच्युतं स्वकादवृत्तात्ततं चात्मवडां गतम्‌ । 
ततमन्येन नो तस्मात्तत्त्वं तत््वसंततौ ॥ 
जो अपने धममं॑को प्रकट करनेवाला पदार्थङूप तस्व है वही आम्ताय-वेद में प्त्यक्त स्फुटरूप 
से व्यक्तं वस्तु तत्य कहता है । जो अपने वृत्त से च्युत नहो होता है तथा अपने में प्रतिष्ठित भी है 
ओर किपौ अन्य से प्रकाशित नहं है, बहौ तस्वसं तति में तस्व कहलाता हे 1 
२४ 
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नदीसरःसागरादोनां च पुथिवीरूपत्वमन्रृपत्वं चेति 1 ततश्च श्युद्धचेतन्यवर्गो यो मन्त्रमहेश्वराद्यः, 
तस्य प्रथमसृष्टावस्माकमन्तःकरणेक्वेद्यमिवं ध्यामलप्रायमुन्मीलितमात्नचित्रकत्पं यद्धावचक्र, 
सहारे च ध्वसोन्मुवतया तथाभूतमेव चकास्ति प्रतिबिभ्बप्रायतया, तस्य चेतन्धवगंस्य तादश 
भावराशौ तथाप्रथनं नाम यच्चिद्विशेषत्वं तत्सदाशिवततत्वम्‌ ! मन्तरेश्व रादिरूपस्य तु चेतन्यराशे 
स्फुटोभूतमस्मद्रहिष्करणसरणिसंप्राप्तभाववगंप्रतिमं विश्वं प्रतिश्धिम्बतया भाति, तस्य तु तत्‌ 
तथाप्रयनसमीोश्वरतत्त्वम्‌ । यस्तु सदाशिवभटारक ईश्वरमटारकश्च ध्येयोपास्यादिरूपतया स 


इत्यादिको का तथा सरिता, सरोवर, सागर आदि की पथिवीरूपता ओर जलरूपता होना । 
इसकिए जो शुद्ध चैतन्थवगं मन्त्र महेदवर है, उसकी पहले-पहल सृष्टि हम रोगों के अन्तःकरण 
दवारा वेद्य के जंसी अस्पफुटरूप में, चित्रकार के मन में चित्र खींचने के पूवं रूपरेखा धुंधी-सौ 
रहती हे, उसी प्रकार सदाशिव तत्त्व मे ध्यामर अर्थात्‌ हलकी सी धंधली रूपरेखा अव्यक्तरूप से 
रहत्तो है । संहार कार में भी पदार्थो की ध्वंस उन्मुखता हौ जाने से उसी प्रकार प्रायः प्रतिविम्ब- 
रूप से भासते हं उस चैतन्यवगं का वैसा पदाथं राशि में भासित होनारूप जो वैरिष्टय है वही 
सदाशिव तत्त्व है 1 किन्तु मन्त्रेश्वररूप चैतन्यराशि का स्फुट दशा में हम रोगों की बाहरी इन्द्रियो 
के मागंसे संप्राप्तजो पदाथंसम्‌ह्‌ के सहदा जगत्‌ है उसमें प्रतिविम्बरूप से भासता है उसका 
वेसा फंलाव होना ही तो ईइवर तत्त्व कहरखाता है । किन्तु सदाशिवमद्ारक ओर ईरवरभदरारक 
तो ध्येय-उपास्यादिरूपता से प्रकाशित होते है । ब्रह्मा, विष्णु के तुल्य सदाशिव भद्रारक एवं 
ईङवरमटारक को भिन्न भिन्न ही समञ्षना चाहिए । इनमें नाम को समानता को ठेकर भ्रमित 
नहीं होना होगा । 

[ सदाशिव भट्वारक ओर ईङ्वर भद्रारक अर्थात्‌ भदरारक, भदटु ओर भद्रार ये शब्द परस्पर 
एकार्थक होति है, मट्‌ धातु से तन्‌ प्रत्यय होकर भद शब्द निष्पन्न हुआ है । भ्वादिगण में पठित 
भट्‌ घातु का पोषण अथं होता है [ मट्‌ भृतौ ] । भट का अथं है पोषण करनेवाला स्वामौ अर्थात्‌ 
ईदवर । इन शब्दों का प्रयोग प्रायः श्रेष्ठ लोगों के किए अथवा ब्राह्मण गौर राजा-महाराजाओों 
के किए आदर देनेके रूप मे आते हैं यहाँ प्रकृत प्रसङ्घ में भारक राब्द अपने से जो धृज्यहै 
उसके किए र्गाया गया है ओर सदाशिव सव के पूज्य एवं स्वामी भी है । कु रोगों का कहना 


१. संहार दशा में तो प्रायः जैसे चित्रकार के मन मे प्रदशित चित्र की प्रथम एक धुधली सी रूपरेखा रहती 


हे, अनन्तर उसका अधिक स्पष्टह्प उभरने लगता है ओर रंग देने पर इससे भो अधिक चित्र अभिव्यक्त 
होने लगता है, उसी प्रकार सदाशिव दशाम भीसारा का सारा विश्च अस्फुट दश्षा मं अवस्थित रहता 
ह ओर ईश्वररूप उन्मेष अवस्था में विकसित हो जाता है । जैसा कि सरोवर का कमल । अहम्‌ इदम्‌' 
यह सदाशिव का प्रत्यवमशं हे तथा ईश्वर का प्रत्थवमरां हे “इदम्‌ अहम्‌' हे । 
२. इस विषय में आगम भी कहता है- 
तस्मिन्नेवेश्वरे तत्त्वे संस्थितः परमेश्वरः । 
शिवेच्छान मताः स्वे जगतः प्रभविष्णवः ॥ 
उसी ईश्वर तत्तव भें बैठा हा परमेश्वर है । शिव को इच्छा-शक्ति से अनुगत होकर जगत्‌ के 
उत्पादक, पालक इत्यादि होते हें 1 


रं क, जथा 
= क. 
# की 
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ब्रह्मविष्णु तुल्यः पृथगेव मन्तव्यो न तु नामसारूप्यादृश्नमितव्यम्‌ । यदाहरेके श्रह्यविष्णुडद्रा अपि 
तत्त्वमध्ये क न गणिताः" इति ॥ २ ॥ 
नामघेयान्तरमप्यत्र तत्त्वहये दशंयति- 
ईश्वरो बहिरुन्मेषो निमेषोऽन्तः सदाशिवः । 


यस्योन्रेषादुदयो जगतःः--इत्यत्र ईश्वरतत्वमेवोन्मेषश्ब्देनोक्तम्‌ । विश्वस्य हि स्फुटत्वं 
बाह्यत्वमुन्मेषणं, निमेषणं त्वस्फुरत्वापादनमन्तारूपतोद्रेचनम्‌+--इति निमेषः सदाशिवतत्त्वं 
यतो जगतः प्रल्यःः--इति श्ुद्धोऽथं स्पन्दः परमेश्वरस्याचरस्याप्यप्ररूढरूपान्तरापत्तिलक्षणः 
किञ्चिच्चलनात्मतया स्फुटद्रपत्वात्‌ । परमेश्वरस्य हि परमाथत एताः शक्तयो यस्ततत्वश्रामः, 


है कि ब्रह्मा, विष्णु ओर रद्र को भी इन तत्वों के बोच में क्यों नहो गिन ठेते हो ?॥ २॥ 
दूसरे नाम भो इन्दीं दोनों तत्वों मे गताथं होते है- 
बाहूर का उन्मेष ईइ्वरतत्त्व है भौर भीतर का निमेष सदाशिवतत्त्व है । 
जिसके उन्मेष से इस जगत्‌ की उत्पत्ति होती है । इस स्थर में ईद्वरतत््व को ही उन्मेष 
शब्द से कहा गया है; क्योकि विर्व का बाहर में स्फुटरूप से व्यक्त होना ही उम्मेष माना जाता 
है । एवं अस्फ़टरूप से अन्त.करण में सम्मिलति कर लेने का नाम ही निमेष है, निमेष ही सदा- 
शिव तत्तव कहकाता है जिससे जगत्‌ का प्रलय होता है । इस प्रकार यह्‌ शुद्ध स्पन्द है जो अचल 
परमेखुवर का दूसरा रूप न होना स्वखूम माना जाता है किञ्चित्‌ चलनात्मकरूप से स्फुरित होने 
१. गुणादिस्पन्दनिष्यन्दाः सामान्यस्पन्दसंश्रयात्‌ । क्ब्धात्मलाभा सततं स्युज्ञस्यापरिपन्थिनः ॥ 
सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण इन तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रकृतित्व हं इससे निकले 
हृए नील-सुखादि-गुण-स्पन्दों अनन्त प्रवाह सामान्य-स्पन्द पर ही आश्रित रहते हें एेसी परिस्थिति मं वे 
निरन्तररूप भें प्रवाहमान होते रहने पर भी उस योगी के लिए प्रतिद्ठन्दी नहीं बन सक्ता है; क्योकि 
चिति-शक्ति को हृदयंगम करनेवाले के क्ििए मागं प्रशस्त हो जाता है चिद्रपका आवरण न कोई हे 
भरन कोईदहो ही सकताहे। 
प्रतिष्टित एवं अप्रतिष्ठितरूप से स्पन्द दो प्रकार के होते हं । प्रतिष्ठित स्पन्द सारे विश्च वेचित्र्य 
का एकमात्र कारण है एवं विराट्‌-चेतना होने के कारण, नामरूपात्मक सारे पदार्थो के भी मल कारण 
है । अप्रतिष्ठित स्पन्दन माया तत्व से केकर पृथिवी तत्व तक अनेक भेदों से मिला हआ रहता हं यद्यपि 
अनेक भेद-उपभेद से युक्त होते हृए भी एकत्व में ही अवस्थित रहते हं । इससे यह सिद्ध होता हे कि 
विश्च का कोई भी पदार्थं, चाहे प्रस्तर खण्ड ही क्यों न हो, वस्तुतः उसका सम्बन्ध विराट्‌ स्वरूप के 
प्रवाह से ही रहता है, शेवाद्रेत दशन में स्पन्दं कौ प्रवाहमानता की प्रक्रिया इस प्रकार है- 
तेन आहुः किर संवित्‌ प्राक्‌ प्राणे परिणता ˆ“ ˆ“ । बाहर मं उन्मुख होकर, सवं प्रथम, प्राण 
अर्थात्‌ सुक्ष्म प्राणना अर्थात्‌ विश्वचेतनता के रूप में परिणत हो जातो है । संवित्‌ प्रका स्वरूपवाली 
तो है ही परन्तु इसका विमशंरूप भी रहता है 1 श्ास्त्रीप भाषा में इस विमशंमय भरकाश्च को 
आनन्द-शक्ति से कहा गया है । जैसा कि-आनग्द शक्ति सेबोक्ता यतो विश्वं ॒विसुज्यते । संविन्मात्रं 
हि यच्छुद्धं प्रकाश परमार्थकम्‌ । तन्मेयमात्मनः प्रोज्स्य विविक्तं भासते नभः ॥ ( त° ) 
संवित्‌ वेद्य-विषय को अपने से भिन्न कर गगन सदश स्वयं अवस्थित रहत है । 
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काचित्‌ तु शाक्तिरन्यबहुतरशक्तिक्रोडीकारं कुर्वतो निकटत्वादुपास्या घटस्येव घटत्वात्मिका, 
काचिदन्यापेक्षिणी स्वरूपमात्ननिष्ठा इरा घटस्येव सत्तात्मिका । एवं निमेषोन्मेषशक्ती एव 
सदारिवेश्वरो तयोस्त्वधिष्ठातुदेवते मपि तथानामे । 


अथ तदधिष्ठातुदेवतादयगतं करणं विद्यातत्वमाह- 
सामानाधिकरण्यं च सद्विद्याहमिदन्धियोः ॥ ३ ॥ 


प्रकाशस्य यदा्ममात्नविश्रमणमयनन्योन्मुखस्वात्मप्रकाशताविश्नान्तिलक्षणो विमं 
सोऽ"हम्‌' इति उच्यते; यस्त्वन्योन्मुलः स इदम्‌" इति स च स्वप्रकाशमान्रे पुनरनन्योन्मुखह्पे 
विश्नास्यति परमायंतः 1 तत्रा्ये विमर्होऽपि शिवतच्वं,द्वितीये विद्येशता, मध्यमे तु रूपे 'अहमिदम्‌' 
इति समधुततुलापुटन्यायेन यो विमशंः स सदारिवनाथ ईश्वरभदारके च, इदं भावस्य तु ध्यामला- 
ध्यामकताङ्ृतो विशेषः । ये एते अहम्‌" इति “इदम्‌ इति धियौ तयोर्मायाध्रमातरि पुथगधिकरण- 
त्वम्‌ अहम्‌" इति ग्राहके “इदम्‌' इति च ग्राह्ये, तन्निरासेनैकस्मिन्नेवाधिकरणे यत्संगमनं संबन्ध- 


के कारण । परमाथंतः जितने भी तत्त्वसमूह हैँ वे सव के सब परमेदवर की ही सारी शक्तियाँ हँ | 
कोई शक्ति तो दूसरी अनेकों शक्तियों को अपने मे सम्मिकित करके निकटवर्ती होने के कारण 
उपासना करने योग्य बन जाती है। जैसे घट की घरटत्वात्मिका-रक्ति। कोई तो किसी अन्य कौ 
अपेक्षा रखती हुई केवर स्वरूप में ही रह्नेवारी होती है जबकि अत्यन्त दूर मे रहने के कारण 
घट की सत्तारूप राक्ति के समान होती है । इस प्रकार निमेषरूप ओौर उन्मेषरूपये ही दो शक्तियाँ 
सदायिव ओर ईख्वर हँ उनकी अधिष्ठातुदेवता-शक्ति भी दो नाम रूपवारी कहराती है । 
अब उसके अविष्ठातु देवता दोनों के कारण विद्यातत्त्व कहते है- 
अहम्‌ ओर इदम्‌" इन दोनों प्रकार की बुद्धियों का सामानाधिकरण्य सद्विद्या तत्त्व में 
होता है ॥ ३॥ | 
प्रकार का अपने स्वरूप मे केवर विश्राम केना ओर किसी अन्य की भर उन्मुखता न 
रखता हुआ अपने स्वात्मरूपं मात्र मे विश्रान्ति लेनेवाखा स्वभाव विमशंकाहै उसे अहम्‌! 
विमशं से कहा जाता है; किन्तु जो किसी अन्य को अपेक्षा रखता है वह्‌ तो "इदम्‌" है, परमाथंतः 
उसको भी विश्चान्ति अनन्योन्मुख स्वरूपवाङे स्वप्रकाश मात्रमें हो जाती है। प्रथम “अहम्‌ 
विमं में शिवतत्तव रहता है, द्वितीय में विद्येश्वरता, किन्तु मध्यमरूप में तो “अहमिदम्‌' “सम- 
घृततुरापुटन्यायेन' विमं होता है, वह्‌ सदाशिव भटारक ओौर ईइवर भटारक इन दोनों मे 
रहते है, इदम्‌ अंश का तो कुछ ध्यामरु [ धुरा ] ओौर अध्यामरु रूपता को लिए हृए वैशिष्ट्य 
रहता है । जो “अहमिदम्‌' ये दो तत्त्व है इनमे अहम्‌ अंश एक तत्त्व है, दूसरा इदम्‌ अंश है 
{इन दोनों तत्त्वों की वुद्धि माया प्रमाता में भिन्न-भित्न अधिकरणता को रखती हुई दो भागो में 
{-विभक्त हो जाती है, अहम्‌" अंश का ग्राहक [ प्रमाता ] मे विमां होता है गौर 'इदम्‌' अंश का 
१. जब मघ्यमकोटि में विश्रान्ति छेते है तब “अहमिदम्‌' ग्राहक [ रमाता ] में ग्राह्य [ प्रमेय | का प्रेष 
ग, होता है इसलिए ध्यामल ग्राह्य अंश का विमां सदाश्चिवनाय में “अहमिदम्‌' इस रूप से होता हेः 
“इदमहम्‌' इस का ग्राह्य [ प्रमेय ] में भ्रस्फुटित होने पर "महम्‌" इस अंश के प्रक्षेप से सामानाधिकरण्य 
विमां ईश्वरभदटरारकमेहोतादहै\ 
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स्वरूपप्रथनं तत्‌ सती शुद्धा विद्या; अतोऽश्ुदधविद्यातो माया श्रमातृगताया अन्येव ! तत्र यदा 
अहम्‌" इत्यस्य यदधिकरणं चिन्मात्ररूपं तत्रैवेद मंशमुल्लासयति तदा तस्यास्फुटत्वात्‌ सदाशिवता 
'महमिदम्‌' इति! 'इदमहम्‌' इति तु इदमित्यंगे स्फुटोमूतेऽधिकरणे यदाहमंशविमशं निषिच्वति 
तदेश्वरता,--इति विभागः ॥ ३ 1 
ननु कस्मादियं शुद्धा विद्या ? इत्याह- 
इदं भावोपपन्नानां वेदयभूमिसमुपेयुषाम्‌ । 


भावानां बोधसारत्वाद्यथावस्त्ववल्ोकनात्‌ ॥ ४ ॥ 


अवलोकनं प्रथनं वेदनं विद्या, यथावस्तुत्वं वस्त्वनुसारित्वं च; तस्याः बुद्धिरविपरीतता । 
वेदयदशां चोपगतवतामङ्कीकृतवताम्‌, अत एवेदमित्येवंभूतेनोचितेन परामशेनोपपन्नानां पराम्रश्य- 
मानानां भावानां "बोधः एव प्रकाशात्मा साररूपं वस्तु, प्रकाडश्चानन्थोनमुखविमर््ात्माहमिति । 
तदेषां यदेव पार्माथिकं रूपं तत्रेव प्ररूढत्वात्‌ अहमित्यस्य शुद्धवेदनरूपत्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
ग्राह्य [ प्रमेय ] मे विमशं होता है । 

इद दोनों तत्त्वों के द्वित्व को छोड देने पर एक ही अधिकरण [ स्व-स्वरूपाख्य ] में 
जिसका सम्बन्ध स्वरूप फेकता है--एेसी अवस्था में विद्यत्तत्व को प्रधानता रहती है; इसलिए 
माया प्रमाता में रहनेवालो अशुद्ध विद्या से तो इस तत्त्व को सवथा भिन्न हौ समञ्चना चाहिए । 
शुद्धविद्या मेँ जब “अहम्‌ इस अंश का, जो अधिकरण चिन्माव्ररूप है उसीमे “इदम्‌ इस अंश 
को उल्लासित करता है तव उसको अस्फुटता रहने के कारण सदारिवता, ˆअहसिदम्‌' यह्‌ विमं 
होता है । इदमहम्‌' इसरूप मे तो इदन्तां के प्रस्फुटित होने पर जब अहम्‌ अं के विम को 
सींत्रता है तब ईर्वरता होती है, “इदमहम्‌" इस अवस्था में ईदवर तत्तव रहता है, इन दोनों तत्त्वों 
का यही विभागदहै।२३॥ 

मब शङ्का होती है कि यह कंसे राद्ध विद्या कही जातौ है ? इस आरङ्का का समाधान 
करते है-- 

इदन्ता परामरां से उपपन्न वेद्यदशा को स्वीकार किये गये परामृदयमान पदार्थो के यथायथं 
स्वरूप का बोध-ज्ञान हो जाने के कारण शुद्ध विद्या कहलात्तो है ॥ ४॥ 

वस्तु के अनुसार अवलोकन करना, प्रथम करना ओर ज्ञान करना ही विद्या कहा जाता 
है, जेसी वस्तु है उसके अनुरूप उसे जान केना, उससे विपरीत अथं मे न समञ्चना ही विद्यातत्त्व 
है । वेद्यभूमि को प्राप्त हुए अर्थात्‌ अङ्खगोकार किये गये, अत एव इदंभाव के समुचित प्रत्यवमशं 
से उपपन्न परामृश्यमान पदार्थो का “नोधः ज्ञान ही प्रका स्वरूप वस्तुतत्तव है, वह्‌ भ्रकाश ही 
किसी अन्य की अपेक्षा न रखनेवाला विमर्शात्मा "अहम्‌' कहखाता है । जो इनका पारमाधिकरूप 
है उसी में बढ़ जाने के कारण "अहम्‌" इस अंश की शुद्ध संवेदनरूपता मानी जाती है ॥ ४॥ 


१. हम्‌ ओर इदम्‌" इन दोनों तत्वों का परामशं अर्यात्‌ प्रत्यवमशं शुद्धविद्या मे एक समानरूप से होता 
है । यथा समधृततु लापुटन्यायेन' जैसे तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहते हँ । इस भें क्रिया-शक्ति को 
प्रधानता रहती है ौर इस अवस्था भें अहम्‌ एवं इदम्‌ दोनों का विमं इस तरह समातरूप से अभि- 
ग्क्त होता है किं यद्यपि इस समय में भी अहम्‌ ओर इदम्‌ दोनों एक समान है फिर भी बोनो को 
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२७० ] दरव रप्रत्यभिनज्ञा [ अ.-२, आ.-१९, का.-५ 


अधिष्ठातुरूपाहेवताद्रयात्‌ तत्त्वद्वयं विभक्तम्‌ः--इत्येतडू ङ्या प्रतिपादयत्यागमव्यव- 
हारेण- 


अ जापरत्वं भावानासनात्मत्वेन भासनात्‌ । 
परताहन्तयाच्छादात्परापरदश्ा हि सा॥ ५॥ 


परत्वं पुण॑त्वमनन्यापेक्षाहमिति, “अपरत्वम्‌' अपूणंतान्यापेक्षेदमिति; अत्र च तच्वदवये 
भावानां घ्यामकाध्यासलरूपाणामुभयांशस्पर्शात्‌ परापरत्वमिति । वेद्यभावनिष्टा दज्ञा तत्वस्वरूपा 
तदवभासयितृसन्त्रे्वरादिशुद्धप्रमातृसंदेद्यवस्तुसारा ! या तु तन्नि्ठसवेदनदशला सा शुद्धा विद्या, 
तत्प्रमात्वर्गाधिष्ठातृत्वं श्रीसदाशिवेश्वरभटरारकरूपता,--इति संक्ेपः 11 ५ 1 


अविष्ठातल्प से दोनों देवताभों के दोनों तत्त्व विभाजित कर दिये गये, [ समान 
नामवाङे होते हए भी दो तत्त्वों मेँ विभक्त रहना ही है ] अब आगम व्यवहार से प्रतिपादन 
करते है- 

अपरत्व पदार्थो को अनात्मकरूप से प्रकारित करता है । परत्व अर्थात्‌ प्रकृष्ट स्वतन्त्रदशा 
अहन्तारूप से आच्छादित करने के कारण परदशा ओर अपरदशा में भासित करता है ॥ ५॥ 

परत्व परिपूणंमाव का नाम है, अपने आपक्रो प्रकाशित करने के लिए किसी अन्यक 
अपेक्षा नहीं रखनेवाला अहम्‌ परामशं है; “अपरत्वम्‌' परापेक्षो इदंभाव को अपरत्व कहते ह, 
जिसको सदेव दूसरे को अपेक्षा रखनी पड़ती है, इसी कारण यह इदभाव अपणं रहता हुभा 
परपक्षो सवंदा बना रहता दै । ये दोनों तच्च ध्यामर्‌ एवं अध्यामल रूपों मे पदार्थों का उभय 
अश स्पशं करते हुए परत्व एवं अपरत्वलूप से रहते है; वे्यपाव में रहनेवाखी अवस्था यथाथंखूप 
से उन-उन पदाथंभावों को अवभासित करनेवाले मन्त्रेशवर इत्यादि शुद्धप्रमाताओोंके रूपम 
संवेद्य वस्तुसार अर्थात्‌ अपरत्व है । किन्तु उन संवेदनरूप ज्ञानो मे रहनेवारो अवस्था है वही 
गुद्धविद्या कहखाती है, उन-उन प्रमातुवगं के अधिष्ठातुत्वदेव श्रौ सदारिवभद्रारक भौर ईदवर- 


भट्रारकरूप ही हे । इसका इतना ही मत्र सार हे ॥ ५॥ 


भिन्नता एक प्रकार से विशेषता को केतो हई प्रतीत होती है । उस अवस्था में विमं भेदाभेदरूप से 
होता हे 1 जसा कि इदम्‌ अंश का अहम्‌ अंश से भेद प्रतीत होता है, तथापि अहम्‌ अंश इदम्‌ को 
अपना एक भाग मानता हे । इससे अहम्‌ ओर इदम्‌ का सामानाधिकरण्य दिखायी देता हे । शिबतत्व 
(अहम्‌ इस अंश का प्रत्यवज्ञं है; सदाशिव तत्त्व में 'अहमिदम्‌” प्रत्यवमशं है; ईश्चरतत्व मं “इदमहम्‌' 
प्रत्यवमशं रहता है 1 इन सभी में “अहम्‌” शिवतत्व की प्रधानता मानो जाती है 1 शुद्धविद्या में दोनों 
तत्त्वो के प्रत्यवमशं सभानरूप से [ अहं च इदं च ] यह प्रत्यवमशं भेददश्ा ओर अभेददशा के मध्य 
काहे । इसी कारण इसे परददा एव अपरदशा से भी कटते हैँ । इसे शुद्धविद्या अथवा सद्विद्या के 
-नाम से भो. कटते है; क्योकि “इ दं मावोपन्नानां वेद्यभूमिपेयुषाम्‌ । भावानां बोधसारत्वात्‌ `ˆ“ “““॥ इस 
अवस्था मे समस्त वस्तुमों के वास्तविक सम्बन्ध का विमशं हो जाता है ओर सव विमं भी मानसिक 
होता हे, इसी कारण शुद्धता कहा जाता है; क्बोकि इस अवस्या में परमेश्वर का स्वरूप स्वच्छ ही 


रहता हे अर्थाव्‌ माया से धूसरित नहीं होता । 


भ.-२, आ.-१, का-६ ] विमशिनीटीकोपेता [ २७१ 


एवमेकेषां मते अहम्‌" इत्याच्छादको यो भागः, तत्प्रथाप्रधाना शुद्धविद्या 1 अन्ये तु 
मन्यन्ते,-योऽसाविदं भाग आच्छादनीयस्तस्य यदवभासनं तत्प्रधाना शुद्धविद्या ! अन्यथा हि स 
इदमशः केन भास्यतां मायायास्तत्राभावात्‌ भावे वा प्रोहभ्रसङ्कात्‌; अत एवेय प्ररोहासहिष्णु 
यत इदन्तां भासयति ततः श्ुद्धाभासनाच्च विद्येति ! तत एवाघ्ररूढमायाकल्पत्वात्‌ महामायेयं 
भीरोरवादिगुरुभिरपदिष्टा, तदेतदाहु- 


मेदधीरेव भावेषु कतुंबधित्मनोऽपि या । 
मायाशक्त्येव चा विदेत्यन्ये विद्यहवरा यथा ।॥ ६ ॥। 


मायाप्रमातरि शून्यादिरूपेऽप्यनुल्लसिते, चिन्मात्र एव प्रमातरि कर्तरि च सति चिदेक- 
रूपेष्वपि भावेषु यदचिद्रुपतया तदप्रकाशनलक्षणं स्वातच्त्यं सा शुढधविद्या माया शक्त्या तुल्या, 
वेद्यभागे भेदध्रकाशनात्‌ ! न च मायैव, ग्राहकस्य चिन्मात्रभागे तावदविपर्यासनात्‌, येन प्रकारेण 
विचेश्वरा भगवन्तोऽनन्ताद्या वतन्ते । ते हि शुढचिन्मात्रगृहोताहं भावाः स्वतस्तु भिन्नं वेद्यं 
प्रयन्ति, यथा देतवादिनामोश्वरः! एवं ग्राहकेऽश्चतश्चतन्यरूपात्‌ परमाथं्पे ग्राह्यविप्यसिनशाक्ति 


इस प्रकार कोई तो कहते हैँ कि अहम्‌" यह्‌ जो आच्छादक माग है, [ समस्त वेद्यपदार्थो 
को अपने मे आत्मसात्‌ कर ठेना ओौर दूसरों को आकांक्षा न रखने के कारण अद्रेतरूप से पूणं 
रहना ही आच्छादक अह॒म्‌" परामशं है ।] उसको विस्तार करनेवारी शुद्धविद्या कटकातो है । 

किन्तु इस विषय में दूसरे लोग भो कहते है-जो वह इदंभाग आच्छादनीय है उसका 
आभासन करना है जिसमें शुद्धविद्या का प्राधान्य माना जाता है। नहीं तो, शुद्धविद्या के जिना 
उस इद भाग किससे आभासित होगा; क्योकि मायाप्रमाता का उसमे रहना संभव नहीं है जिससे 
इदंभाग भासित हो सके |] यदि वह्‌ रहता तो उसीका विस्तार होता इसि विस्तार कोन 
सहनेवाखी इदन्ता को जिससे आभासित करती है अर्थात्‌ इदन्ता को प्रकाशित करनेवाछो होने 
से ओर शुद्ध आभास से आभासित होनेवालो होने के कारण शुद्धविद्या है। इसलिए अप्ररूढ 
एमे सहश होने के कारण इसको श्रौ रौरवादि गुरुजनो ने भी महामाया कहा है, इसको 

खाते है- 

बोधात्मा कर्ता को मेदनुद्धि हौ पदार्थो मे माया-शक्ति के जेसी भासती है । वही शुद्धविद्या 
है जेसे कुछ विद्येश्वर रोग [ विद्येव र-शक्ति ] शुद्धविद्या मानते है ॥ ६ ॥ 

माया प्रमाता में शृन्यादिरूप प्रमाता अनुल्छतित होते है, चिमान्त्र ही प्रमाता के कर्ता 
रहने पर चिद्रूप के साथ पदार्थो को एकता भी हौ जाती है जिसका अचिद्रूप से प्रकाशन नहीं 
होता है वही स्वातन्त्यरूप [ भेद प्रकाश्चरूप माया-शक्ति के जेसा ] शुद्धविद्या है जो कि माया- 
क्ति के जैसी रहती है, इससे वेद्य अंश मे मेद का प्रकाश होता है । वह.माया नहीं है; क्योकि 
ग्राहुक [ प्रमाता ] के चिन्मात्र भाग में कुछ भी तो उक्टा-पक्टा नहीं कर सक्ती, जिस प्रकार 
से भगवानु विदेश्वर अनन्तादि है, वे लोग शुद्ध संविद्रूप चिन्मात्र मे अहंभाव को गृहीत क्रिये हुए 
अपने से भिन्न वेद्य वस्तु को देखते है । जेसे दवेतवादियों का ईङवर अर्थात्‌ देत सिद्धान्त को 
माननेवाले अपने से सवथा भिन्न हौ ईह्वर को मानते ह । इस प्रकार प्राहु [ ज्ञाता ] मे चेतन्थ 
अंश से परमार्थंख्प ग्राह्य मे जो विपरीत भाव का भर देनेवालो शक्ति है वहो विदेश्वरों को 





२७२ ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-१, का.-७ 


द्धविद्या विदेश्वराणाम्‌ \\ ६ ॥ 

परे प्राहु-भगवतः परमशिवस्याप्ररूढभमेदावभासनं सदारिवेश्वरता 1 तत्रास्पुरत्वे 
इच्छागक्तिरोश्चरस्य व्याप्रियते, स्फुटत्वे ज्ञानशक्तिः, प्ररूढे तु भेदे ग्राह्यविपर्यासिऽपि ग्राहक- 
चिन्मात्रतायां विद्येश्वरेषु क्रियाशक्तिः, ग्राहक ग्राह्यविपर्यसिद्रयप्ररूढौ तु मायाशक्तिः, सा च 
पटुप्रमातुषु, ग्राहकग्राह्योनयविपर्याससंस्कारे तु अविनिवृत्तेऽपि यदेतत्‌ वस्तुपर माथंप्रथनं तत्न 
विद्या्चक्तिव्यापारो योगिज्ञानिप्रभृतिष्वपञुप्रमातृषु; तदेतदर्शयति- 


तस्थेहवयंस्वभावस्य पञ्चुभावे प्रकाशिका । 


पञ्युभावे' विपयसिंकरसत्वलक्षणे पाशशनोयत्वेऽस्वतन्त्रे दुशयद्रष्टदशंनभेदे सत्यपि जाते 


दुद्धविद्या है । ६ ॥ 

दूसरे रोगों का कहना है कि भगवान्‌ परम रिव का अप्ररूढरूप से भेदपुव॑क भासित होना 
ही सदादिवता ओर ईइवरता मानी जाती है । उसमें अस्फुट दशा रहने पर ईरवर की इच्छा- 
शक्ति व्यापार करती है तथा स्फुट होने पर ज्ञान-राक्ति व्यापार करती दहै, मेद को प्रह्ढदशामें 
तो ग्राह्य [ प्रमेय ] का विपर्यासिहो जनेपर भी ्राहुक [ प्रमाता] को गुद्धचिन्मात्रता में 
विद्येद्वर लोगों को क्रिया-दक्ति का व्यापार रहता है, ग्राह्य ओर ग्राहक इन दोनों का विपर्यास 
प्ररूढ हो जाने पर तो माया-शक्ति व्यापार करतो है ओर वह्‌ विरोषरूप से पशुप्रमाताओं में, ग्राह्य 
एवं ग्राहकं इन दोनों के विपर्यास संस्कार में तो अविनिवृत होने पर भी, जिस वस्तु परमाथं का 
फराव अर्थात्‌ प्रकाश, उन पशुप्रमाताओं से व्यतिरिक्त योगिजनों मे विद्या-शक्ति व्यापार करतो 
है, इसको दिखाते है- 

उस द्वयं स्वभाववाले परम शिव का पशयुरूप मे प्रका करनेवारो विद्या-शक्ति मानी 
जाती है 1 ° | 

'पशुभावे' जो इलोक में निदंश है इससे यह्‌ व्यक्त होता है कि जिसका विपर्यास कर देना 
मात्र स्वरूप है जो किं पाञ्च बद्ध एवं अस्वतन्त्र है उसमे दद्य, द्रष्टा के भेद दिखाने पर भी पहले 


१. परमेश्वर के स्वातन्रय से उपजीवित होनेवाली विद्येश्वर-दक्ति शुद्धविद्या कहलाती है । इसलिए विधेश्वर 


लोगों ने दीक्षा-दान अचंनादि से ही इसकी प्राप्ति की है । जिसमें (अहम्‌' ओर “इदम्‌ अंश्ञ इन दोनों 
का ज्ञान भिन्न-भिन्न रहता टै । यदपि भेद का आरम्भ यहाँसेहो होता है तथापि भेद के भीतर अभेद 
अवस्थित रहता है । इस तस्व में क्रिधा की प्रधानता होती है! "मन्त" इस तत्त्व का प्रमाता हे । 
इसमें भ्रत्यवमशं “इदं च अहं च' इस ख्पसे होता है । विश्च भिन्नहे, किन्तु सर्वथा भिन्न नहीं हे। 
इसी कारण इस दक्षा को श्ुढविद्याः कहते हं । न्क 

जब कि विद्येश्वर लो¶ साक्षात्‌ प्रमाताहौ होतेह । इस पर कहा भो है-अधिकारं न 
चेत्करर्याद्विद्येशः स्यात्तनुक्षये 1 यदि अधिकार न करे, तो विद्येश्वर लोग शरीर के क्षीण हो जाने पर 
किवस्वरूप हो जाते हे विद्याततत्व मे रहने के कारण ईश्वर, सर्वज्ञ इत्यादि विध्ेश्वरों को समञ्ञे जाते 
हं । जैसे पार्थिव ब्रह्माण्ड के अधिपति ब्रह्मा, प्राकृत में विष्णु, मायोय में स्र ये कोई दसरे-दुसरे तत्व 
नहो हं तया परस्पर भिन्न-भिन्न तत्त्व ह-एेसा समक्षना भो नहो चाहिए । नक 


भ.-३, आ.-१, का.-८ ] विमरिनीटीकोपेता [ २७३ 


वोक्तगुक्तिबलेन यदेतदेश्वयंमुक्तं तस्थ या प्रकाशिका परमेश्वरशक्तिः- यद्वशात्‌ केचिदेव ता 
क्तो रादत्य तदाश्वस्तहूदयाः कृतिनो भवन्ति-सा विद्याश्ञक्तिः । अयमेव षडधसारादिद्ष्टोऽप्थ- 
स्याचायस्य हूदयमावजंयति पक्षः, “अन्ये इत्यनुक्तेः ! एतदानन्तर्योचित्येन च मायातत््वनिरू- 
पणात्‌ । - 
तदाह- 
न तिरोधानकरी मायाभिधा पुनः ॥ ७ 11 


_ _ मायाशक्तिः पुनरचिद्रूपे शुन्यादौ प्रमातुताभिमानं प्ररूढं दधती भावानपि चिन्मयात्‌ 
भेदेनाभिमानयन्तो सवंथैव स्वरूपं तिरोधत्ते आवृणुते विमोहिनी सा । तिरोधानमन्र न विल्य- 
रूप मन्तव्यं, यत्‌ कृत्यपच्चकमध्य भागमेषु गण्यते, दोकषितस्यापि गरुमन्त्रादिनिन्दनप्रायमपि 
त्वावरणमेव ।\ ७ \ 
तिरोधानमावरणरूपं स्फुटयति- 
भेदे त्वेकरसे भातेऽहंतयानात्मनोधिते । 
दून्ये बुद्धौ शरीरे वा मायाशक्तिविजुम्भते ॥ ८ ॥ 


कही हुई युक्ति के वर से एेदवयं कहा गया है । 

उसक्रा प्रकाश करनेवाली पारमेख्वरी-शक्छि है, जिसके सामथ्यं से कोई-कोई जन ही उन 
युको का आदर कर, आइवस्त हदय होकर कतङ्ृत्य [ निष्कर-परमातता ] हो जाते है - वही 
विद्या-शक्ति है । यही पक्ष त्रिक शास्त्र के द्वारां देखा गया है जो किं आचायं के हृदय को अत्यधिक 
भाकषित करनेवाला है जिस कारण से “अन्ये' एेसा कहा नहीं है । इसके मनन्तर हौ मायातत्त्व 
का निरूपण करना उचित माना जाता है । 

इसके किए कहते ह | 

~ इसी को तिरोधान करनेवाली माया-शक्ि के नाम से कहा जाता है ।॥ ७॥ 

अचिद्रूप शन्यादि में प्ररूढलूप से प्रमातृता का अभिमान बढाती हुई, भाव-पदार्थो को भी 
भेदपूवंक चिन्मयरूप मे करती हुई सव प्रकार से संवित्‌ स्वरूप को आवृत्त कर देनेवारो माया- 
शक्ति समस्त-प्रपञ्चजार को विमुग्ध कर डारती है । इसमें तिरोधान कर देने का अथं विङ्यरूप 
नहीं लेना होगा कि जिसमें समस्त वस्तु-पदाथं क्षत-विक्षत हो जारे, किन्तु विशेषरूप मे जिस 
प्रम चिद्रूप मेँ ख्य अर्थात अपने स्वरूप मे आत्मघात कर ना है, जिसकी गणना आगमो में 
कृत्यपञ्चक के मध्य संहार शब्द से की गयी है । दीक्षा से दीक्षित हए खोगों का भी गुरु मलादि 
के विषय में निन्दादि करना केवर आवरण हौ माना जाता है ॥ ७ ॥ . 

उसी आवरणरूप तिरोधान को स्पष्ट करते है- 

किन्तु एकरस चिद्रूप मे भेदपूवंकः बोध होने पर अनात्मतत्त्व में अहंखूप से प्रतीति होने 
लगती है । शून्य, प्राण, वृद्धि अथवा ारीर।दि प्रमाताओं मे माया-शक्ति का उल्लास उद्गम 
ठोता है ॥ ८॥ (4 

२३५ 
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२७४ ] ईदवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-३, आ.-१, का.-८ 


सुषुप्ते प्रख्ये ^न' इत्यभावसमाधौ च तावच्छन्यमाकाश्कल्पमनात्मरूपं वेद्यभावोचितम्‌ 


अहम्‌" इत्यात्मत्वेन वीक्ष्यते; उच्छवसननिःश्चसनादो वा अहमुच्छवतिमि,--इति प्राणो वायु- 
कल्पः, स्यावरजङ्धमजिघत्सामन्धुप्रज्वलनादो वा प्राण एव तेजः समूपत्रंहितः, स्वच्छोदकाशयकल्पा 


सुषुप्ति दा, प्रर्यदशा ओर ^न' नकारात्मक जिसमें कुछ भी नहीं है--एेसी अभावल्प 


समाधिदशा मे श॒न्य आकार के सहश स्मयंमाण होने कारण परमाथंतः अनात्मरूप वे्भाव ही 


१. 


"अहम्‌" आत्मरूप होने से भासता हे । 


नाभावो भाव्यतामेति न च तत्रास्त्यम्‌ढता । यतोऽभियोगसंस्पर्शात्तिदासीदितिनिश्चयः ॥ 

भावना का विषय अभाव तीनों कालों में भो नहीं हो सकता है, अभाव भावना की स्थिति 
तो जडता को ही स्थिति हौ जिससे कि योगी को समाधिसे उव्नेके बाद अभिलाप भाषणके साय 
संपकं हो जाने पर मन मे ज्ञान होने रगत है कि मेरी अवस्था थी बह तो शुन्य सी निश्चय होने लगती ` 
है । चिति-रक्ति का उसी प्रकार का स्वभाव नहीं हे; क्योकि चिति-शक्ति तो सदोदिता स्वभाववाली 
होती हे उसमे मूढता की स्थिति को भाति स्मरण नहीं होता । वह तो सदेव एकरस, अखण्ड, देदीप्य- 
मान रूप मं रहनेवाजी होने के कारण प्रति समय अनुभव करनेवाला अनुभवः स्मरण स्वातन्य-शक्ति के 
रूप में करता रहता है । अभाव भावना का विषय है । इस प्रकार कि अभाव ब्रह्मवादियों का मानना 
हे 1 तथा माध्यमिक शाखा के बौद्धो का सर्वभाव अर्थात्‌ -सवंशून्थरूप है । जव कि इस अवस्था में 
रहनेवाला आत्मतत्त्व अभाव में भिर जाता है--एेसा मानना युक्ति युक्त नहीं है 1 यदि अभाव ब्रह्मवाद 
के अनुसार आत्मा का वास्तविक स्वरूप अभाव मान कर उससे किसी भी प्रकार की सत्ता के अनस्तिततव 
का सिद्धाःत स्डीकारकिया जये तो एक बाधा उपस्थित होती है । वहु यह है कि अभाव अवस्था में 
किसी की वेदन सत्ता का अस्तित्व रीष न रहने के कारण उस अभाव अवस्था का अनुभव कौन 
करेगा ? एसे अभाव से कारणरूप सत्‌ जगत्‌ का उबय कंसे हो सकेगा; क्योकि असत्‌ तो जड आका 
पुष्य के समान है उससे फिर उत्पत्ति कंसे बन पायेगी अर्थात्‌ असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति होना कदापि 
संभव नहीं ह ओर नएेसा तक करना ही ठीक दहै । 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि वृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्ततत्वदशिभिः ॥ २।१६ गीता 

सद्र का अभाव कभी भी नहीं हो सकता एवं असद्रप का भाव ही होता है; क्थोकि तत्त्व 

दरा कोगों ने दोनों को बड़ी सूक्ष्मता से देख कर प्रतिपादन किया हे कि (इदमित्थम्‌"' यह एसा ही है । 
अतस्तत्छ्ृत्रिम सेयं सौषुप्षपदवत्सदा । न त्वेवं स्मयं माणत्वं तत्तत्त्वं प्रतिपद्यते ॥ 

जो पशु प्रमाताओं को अभाव को भावना समाधि होतीदहे वहतो मात्र [ सुषुक्षि ] तामसिक निद्राके 
सदुका कुत्रिम ही हे । बहु तत्व [ चिद्रूप ] इस जडभावना के सनान कदापि स्मयंमाण का विषय नहीं 
हो सकता है--अर्थात्‌ अभाव भावना का साक्ष(त्कार करनेवाले किसी को इस भूमिका कालाभहो 
जार्ये, तो भो अनुभूति तो तन्द्रा जैसी ही होती है । इसक्लिएु अनित्य, कृत्रिम उसे मानना चाहिए । 
एवं आत्मा का स्वरूप अनवच्छिन्न "त्रिकाल बाध्यत्वम्‌ अर्थात्‌ जिसका तीनों कालों मे भी बाध नहीं 
हो सक्ता हे, इस युक्ति से सिद्धहे। इस स्वरूप को सतत गुर परम्पराक्रपमूवंक उपासना करते 


रहना चाहिए । 


म.-२, आ.-१, का.-र ] विमशिनोटीकोपेता [ २७ 


वेदयप्रतिबिम्बनवती वा बुद्धिरभिनिविश्यते । अन्तरहं वेद्मि दुःख्यहमिति चिन्ताद्यवस्थासु, 
शरीरमेव पुथिवोप्रायं कशोऽहमित्यादि वज्ञासु अहमित्यात्मतया भाति । सर्वं चेवेदं शून्यादि 
वस्तुतश्िन्मात्रसारमेव मायायेव तावदचिद्रुपतया भासितम्‌ । तथाविधमेव तु सत्‌ अहमिति 
संविद्रपताभिनिवेशस्थानं संपादितमप्रगान्तजडभावमेव,--इति दुष्करतमवस्तुसंपादनाप्रतीघात- 
रूपा परमेश्वरस्य मायाज्ञक्तिः,--इत्येतत्‌ “विजुम्भते' इत्यनेन दशितम्‌ । वाग्रहणेन वेद्यरूपाणां 
सुतधनदारादीना पप्यहुताभिनिवेविषयत्वमसख्यातं सुचयति 1 ८ ॥ 


नन्वचिद्रूपत्वादनात्मा यदि शुन्यादिस्तदात्मतयासौ अभिनिविरदयमानश्िद्रप एवः--इति 
सवज्ञत्वसवंकतृत्वादिविशुदधेश्वयधर्मेव स्यात्‌,+--इत्यारङ्याह- 


उवास अर्थात्‌ प्राण वायु लेने मे ओर द्वास निकालने मे अथवा तो मे स्वयं श्वास को 
लेता हूं ओर स्वयं हौ खास को बाहर की ओर निकालता ह, मानो कि वायु के समान प्राणतत्तत 
ही रहता है, जड-जीवजङद्धम को खा डालने के किए क्रोध को अभि््धक्ति होने पर तेजपृज्ञ से 
बढा हुआ प्राण ही रहता है, स्वच्छ निमंर जलाशय के समान वेद्यभावों में प्रतिविःम्बत होनेवारो 
बुद्धि का अभिनिवेश देखा जाता है। मे भीतर जानताहं, मेदुःखी हं इस तरह चिन्तादि 
अवस्थां में, जब कि रारोर प्रायः पृथिवी तत्त्व से बना हज है; उसीमेभोमे गौरवणं हु, में 
स्थूल-सुन्दर हूं इत्यादि अवस्थाओं मे "अहम्‌" आत्मरूप से भासता है यह्‌ सन शृन्थादि तत्तववस्तु 
का चिन्मात्रसारहीदहै जो मायाके द्वारा अचिद्रूप अर्थात्‌ वेद्यभाव से भासता है,-“तद्वहिनं 
किञ्चित्‌" इस न्याय से शुद्ध चिन्मात्र का ही यह्‌ सारा का सारा विलास-उल्छास हष्ठिगोचर होता 
है, समस्त वेद्यगत भाव तो माया का स्वरूप है । अचिद्रूप का तिरस्कार न करना, में सद्रूप हुं 
एसे संविद्रूपता का अभिमान करना मायीय अप्रशान्त जडभाव ही तो है, इस प्रकार दृष्करतम 
अवस्तुरूप के सम्पादन करने मे कभी कहीं मी न रुकनेवारी परमेदवर को माया-शक्ति कहराती 
है । [मायातक्तव स्वरूप का गोपन कर देती है ओौर अपरिमेय भेदो को जननो है । जिसमें परमेदवर 
का स्वरूप तिरोहित हो जाता है । यह्‌ तिरोभाव माया ओर उसके पञ्च कञ्चुको द्वारा होता है । 
'मा' धातु से माया शब्द सिद्ध हुमा है जिसका आशय यह है किं मापना अर्थात्‌ मापकर्‌ अङ्ग 
केर देना एक निर्धारित सीमा मे सीमित कर देना । पदार्थो को एक दूसरे से पृथक्‌ कर देती है 
"अहम्‌" अंश को इदमंश से एवं इदमंश को अहमंश से भिन्न कर देती है, नाना मेदो के सजंन 
करनेवाली होने के कारण माया-शक्ति कहकाती है । ] यह कारिका में दिया गया "विजुम्मते' 
क्रियापद से अवगत होता है । "वा" शब्द के ग्रहण से द्योतित होता है कि पुत्र, क्त्र, कनक 
इत्यादि वेद्य-पदार्थो मे असंख्य प्रकार से अहन्ता का अभिमान करना भी तो मायाशक्ति का 
सब व्यापार हे। ८॥ | 

मब शङ्का की जाती है कि शून्यादि प्रमातुवगं अचिद्रूप होने के कारण अनात्मा होते हुए 


भी आत्मरूप से जाने जाते है । इसी कारण वे सब के सन अभिनिविश् कर लेने से चिद्रूपहीहो 
गये, जिससे उनमें स्वज्ञत्व, सवंकतत्वादि विशुद्ध एेश्वयंधमं भी मिक जायेगे,-इस आशङ्खा 


का उत्तर देते है- 


। (| । ॥ ॥॥ 4 । 
। व \ + # ~ (१५. ४ 
^ व ॥ + 7 ५ 
"क ॥ । 

॥ ॥ 
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यश्च प्रमाता बन्यादिः प्रमेये व्यतिरेकिणि । 
माता स मेयः सन्कालादिकपश्चकवेषितः। ९॥ 


स्यादेश्वयधमंयोगः शुन्यादेः, यदि अहमित्याभिनिविहयमानोऽपि नेयतां जह्यात्‌; तथा हि 
सति प्रमेयमप्यस्य नीलादिव्यतिरिक्ततया नैव भासेत ! यावता यः शम्यादि प्रमाता कथितः, स 
यावदेव स्वरूपाच्यतिरेकाभिमते नोकादौ प्रमेये माता तावदेव स्वयमःप मेयभूत एव सन्‌ माता । 
मेयं हि सोयमानत्वाव परिमितम्‌,--इति तादृश्ादेव मेधान्तरादुपपन्नव्यतिरेकं, न त्वेवं चिद्रू 
पमपरिभितत्वात्‌ 1 परिमितत्वं च शुन्यादेरहंभावस्य यत्‌ तदेव कालादिपच्चकम्‌ । तथा हि कालः 
क्रममापुत्रयन्‌ प्रमातरि विजम्भमाणस्तदनुसारेण प्रमेयेऽपि प्रसरति, योऽहं कुशोऽभवं स स्थूलो 
वते भविष्यामि स्थूरतरः+--इत्येव मात्मानं देहरूपं क्रमवन्तमिव पराभरशंस्तत्सहचारिणि 
परमेयेऽपि भूतादिरूपं क्रमं प्रकाज्ञयति ! अस्य शन्यादेर्जडस्य विद्या {किचिज्जञत्वोन्मीरनरूपा 
बुद्धिद्पंणसक्रान्तं भावरा नीकसुखादि विविनक्ति । कला †कचित्कतृत्वोपोदलनमयी कायं- 
मुद्धावयति, किचिज्जानामि किचित्करोमि,-इति । अत्र चशे तुल्ये किचिततवे कस्मादिदमेव 
किचित्‌,--इत्यत्रार्थेऽभिष्वङ्करूपः प्रमातरि देहादौ प्रमेये च गुणारोपणमय इव रागो व्याप्रियते । 


जो शून्यादि प्रमाता हैँ उनसे भिन्न प्रमेय के रहने पर, वह्‌ प्रमाता प्रमेयशूप होकरये 
कालादि पञ्च कञ्चुको के द्वारा आवेष्टित हो जाता है। ९॥ 

विशुद्ध एेक्वयं सवंज्ञत्व, सर्वकतुंल्वादि धमं का योग, शुन्यादि प्रमाताओं मे भले ही होवें 
अहम्‌" इस अभिनिवेश से युक्त होकर यदि वह॒ प्रमेयता को छोड दे, एेसा रहने पर दी प्रमेय भी 
इसका नीलादि-पदार्थो से भिन्न होकर नहीं भासित हो सकेगा । इसकिए यह्‌ सब शून्यादि प्रमाता 
कहा जाता है, जव तक वही स्वरूप से भिन्नरूप नीलादि प्रमेय में प्रमाता बनता है तव तक ही 
प्रमेय बना हुमा कहकाता है, प्रमेय भो सीमित होने के कारण परिमित अर्थात्‌ संकुचित हो जाता 
है, इसलिए उसी प्रकार के दूसरे घटादि प्रमेयो से भिन्नकह्प में प्राप्त होने के कारण, वह चिद्रूप नहीं 
हो सकता, चिद्रूप का स्वरूप तो अपरिमित-अपरिच्छन्न होता है । परिमितरूपता शून्यादि 
प्रमातागों मे अहंभावका प्राप्त होना है वही कालादि पञ्चकर है। देखिये- कालक्रम को दिखाता 
हुमा प्रमाता में प्रकाशित होकर उसके अनुसार प्रमेयमें भी फेर जाता है, तव वह्‌ कहने रुगता 
हैकिमेक्राथा, वही अभीमं स्थूरूदहो गया हुं तथा आगे इससे भी अधिक स्थूलता को प्राप्त 
हो जाऊंगा । इस प्रकार देहरूप मात्मा को क्रमवाङे के समान मानता हुआ एवं उसका सहचारी 
प्रमेय में भी भूतादिरूप से क्रम को प्रकारित करता है । इसी कारण इस शल्यादि जड की विद्या 
जो [ प्रमात्ता मे आरोप करत्ती है ] किञ्चित्‌ ज्ञत्व उन्मीलनरूप वुद्धि दपंण मे संक्रान्त नील- 
सुखादि भावरारि के पृथग्रप से विवेक करती है 1 करा-महेश्वर का स्वरूप तिरोहित कर देने 
पर, अणुरूप मे ढक जाने पर जिससे उसका सवंकतुंत्व संकुचित होकर एक सीमा मे सीमित 
हो जाता है, किञ्चित्‌ कतुंत्व मे विनिमय हो जाता है वही कला है अर्थात्‌ किञ्चित्‌ कतृंत्व को 
प्रकाशित करती हुई कायं को उद्बुद्ध करती है, जिससे कि मेँ जानता हँ--एेसा अनुभव होता है 
गौर किञ्चित्‌ मे सम्पादन भी करता हं । इसी अंश में किच्चिद्रूपसे समानता होनेपरही क्यों 
इतना ही किचित्‌ है, इस अथं मे अभिष्वङ्गरूप प्रमाता, देहादि ओौर प्रमेय में गुण का आरोप 
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न च तद्बुदधिगतमवैराग्यमेव, तद्धि स्थरं वद्धस्य प्रमदायां न भवेदपि रागस्तु भवत्येव 1 बुद्धि- 
धमष्टकेऽपि च दृष्टोऽभिष्वङ्कः । अत्रैव कस्मादभिष्वङ्,- इत्ययमर्थो नियत्या नियम्यते इति । 
एवं कलाविद्याकालरागनियतिभिरोतप्रोतो माययापहूतेश्वयंसवंस्वः न्‌ पुनरपि प्रतिवितीणतत्सवं- 
स्वराशिमध्यगतभागमात्र एवंभूतोऽयं मितः प्रमाता भाति--इदानोमिदं [किचिज्जानानः, इदं 
ुर्वाणोऽत्र रक्तोऽत्रैव च यः सोऽहुम्‌--इति ! एषां च भिन्नविषयत्वमपि भवति कदाचित्‌- 
यथान्यत्र रक्तोऽपि नियत्यान्यत्‌ काययते--इति । एते च प्रमातृरग्नतयेव भान्तिः--इति तस्येव 
शक्तिरूपा: प्रतिप्रमातुभिन्ना एव, कदाचित्‌ तु नटमत्लग्रक्षादावीश्वरेच्छया एकोभवेयुरपि 1 
न द्येषामीश्वरेच्छा तिरि क्तं निजं किमपि जीवितमस्ति,--इत्यसकृदुक्तं वक्ष्यते च ॥ ९ ॥ 
यदुक्तमिदमित्यन्न प्रमेये व्यतिरेकिणि माता,-इति तत्र तत्प्रमेयं दशंयति- 


जयोविशतिधा मेयं यत्कायंकरणात्मकम्‌ । 
तस्याचिभागरूप्येकं प्रधान मूलकारणम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्‌ कायंकरणरूपं त्रयोविश्तिप्रकारं, यच्च तस्य मुलभूतं कारणं सवंकायंकरणाविभागरूपं 
प्रानं नाम तन्तर्वं मेयम्‌,-इति सम्बन्धः! योगिमन्त्रतदीश्वरग्रभृतीनां हि भूततन्मात्रकरण- 


कर देने के समान राग होता है भौर वह्‌ बुद्धि में होनेवारी आसक्ति नहीं है; क्योकि वह स्थुल है, 
वद्धजन की कामिनी मे आसक्ति बढती ही जाती है चाहे काम करने को गक्तिभलेहीन दहो इ 
प्रकार वृद्धावस्थान भी हो किन्तु अनुराग तो देखा जाता है । भभिष्त्रङ्ग वु!द्ध एेश्वर्यादि धमं 
अष्टक मे भी देखा गया है । इसमे क्यों आसक्छि होती है ? इसलिए यह अथं नियति से नियमित 
होता है एवं कला, विद्या, कार, राग ओर नियति से ओतप्रोत होकर, जिसका एेश्वयं माया के 
दारा अपहृत हो जाता है अर्थात्‌ समस्त एेख्यं लूट जाने पर भी उसमे कुछ अंश को लेकर एसा 
ही परिमित प्रमाताके रूपमे भासित होता हृभा, में इस समय कुछ जानता हआ, कुछ करता 
हमा संसक्त होकर इसीमे जो कि वह्‌ मेँ स्वयं हूं । इनकी भिन्न विषयता भमो कभी-कभी हभ करती 
है- जसे जिससे अन्यत्र आसक्त होता हुआ भी नियति के कारण दूसरा कायं कराया जाता है | 
ये सभी प्रमाताओं में ही संरुग्न होकर भासित होते है, उसीको शक्तिरूपवाङे प्रत्येक प्रमाताभाों 
मे भिन्न-मिन्न रूपों में भासित होति है, कदाचित्‌ नट-मल्क इत्यादि की कला देखने के समान ईख्वर 
की इच्छा से दशंकों की दृष्टि एकत्र हो जाती है । इनको ईरवर को इच्छा से भिन्न अपनी निजी 
इच्छा विरोष नहीं रहती है, इस विषय में हम अनेक बार कहु चुके है, आगे भो कटेगे ॥ ९ ॥ 

प्रमेय मे भिन्नरूप से प्रमाता रहत। है--ईइस विषय में कह दिया गया है । अब उस प्रमेय 
को दिखाते है- 

जो कायं-कारणात्मक तैइस प्रकार कै प्रमेय तत्तव हैँ । उनका संमिकितरूप एक प्रधान 
तत्व ही मूर कारण माना गया है ॥ १०॥ 

जो कायं-कारणरूप तदस प्रकार के प्रमेय तत्त्व है जो किं समस्त कायं-कारणभाव के 
मविभागरूप प्रधान ही उन प्रमेयो का मूलभूत कारण हँ यहो इन सबा सम्बन्धं है । योगी, सन्त्र 
अर्थात्‌ विद्येश्वर, ईश्वर-मन्तरेश्वर ओर मन्त्र महेश्वर इत्यादिको मे प्रमेय तत्तव ही रहते है; क्योकि 
भूत तन्माएं, इन्द्रिभवगं, प्रयान-प्रकृति के वशीभूत हो जाने के कारण ये सब के सब प्रमेय कह्‌- 
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प्रधानवश्ीकारयोगित्वात्‌ सवमेव प्रमेयम्‌ । संसारिणामप्यनुमानागमादिदिक्ा प्रमेयमेव,- 
इतीयत्‌ प्रमेयम्‌ ! कारादयस्तु प्रमेया अपि प्रमातर्येव कग्नाः+ः--इति प्रमातृक्क्तिस्वभावत्वात्‌ 
न ्रमेयत्वेनेहावसरे मायाप्रमातृन्यतिरिक्तप्रमेयप्रस्तावात्मनि गणिताः! वस्तुतो हि अत्र योऽयं 
प्रमातापि स प्रमेय एव, स तु प्रमान्रीक्रियमाण आच्छादितप्रमेयताक इहोच्यते ।\ १० ॥ 


नन्वत्न त्रयोविशतौ कि कायं [कि करणम्‌ ? इत्याशङ्गचाह- 
जयोदशविधा चात्र बाह्यान्तःकरणावखी । 
कायवगेश्च दङधा स्थूलसूक्ष्मत्वभेदतः । ११ ॥ 


प्रमातुः पुवं करणपयोगः+--इत्यत्रादौ त्रयोदज्ञ करणानि; तत्र बुद्धिरध्यवसायसामान्य- 
मात्ररूपा, ग्राह्यग्राहकाभिमानरूपोऽहुकारः, सङ्कल्पादिकारणं मनः+--इत्यन्तःकरणं त्रिधा । 
बुद्धो शब्दाद्यध्यवसायरूपायामुपयोगीनि बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च--्नोत्रं, त्वक्‌, चक्षुः, जिह्वा; 
घ्राणम्‌,+-इति 1 कमंणि तूपयोगीनि पच्च कर्मेन्द्रियाणि । तथा हि--त्यागो ग्रहणं दयम्‌,--इति 
बहिविषयं यत्‌ तत्र पाणिः पायुः पादः+इति करणानि ! एतदेवान्तः प्राणे येन क्रियते तद्रा 


खाते ह । सांसारिक जीवों की भी अनुमान एवं आगम शास्त्र के द्वारा प्रमेयता सिद्ध होती है, 
इतने तक प्रमेय तत्त्व की सीमा है । कालादि भो तो प्रमेय तत्तव के अन्तग॑त हैँ किन्तु प्रमाता में 
मिले हृए रहते हे, इसच्एि वे सभी प्रमातु-शक्ति के स्वभाववाले होने के कारण प्रमेथरूप से इस माया 
प्रमाता से व्यतिरिक्त प्रमेय के प्रस्ताव में नहीं गिने गये हैँ । वस्तुतः इसमे जो प्रमाता है वह्‌ मी 
प्रमेय ही है, प्रमेयता से आच्छादित कर देने कै कारण उसे प्रमाता बना दिया जाता है ॥ १०॥ 

अव शद्धा करते हँ किं इन तेइस प्रकार कै प्रमेय तत्वों मे कौन कायं है ओर कौन करण 
कटकाते हं ? इस आशङ्का के समाधान के लिए कहते है-- 

पच्चज्ञानेन्द्रिय, पञ्चक्र्मेन्द्र, मन, वुद्धि ओर अङ्कार इन तेरह को करण कहते है । 
पञ्चमहाभूत, पञ्चतन्मात्राए स्थूल-सूषक्ष्मके मेदसे ये दस प्रकार के कायं ह । ११॥ 

सवप्रथम प्रमाता करण अर्थात्‌ इन्द्रियों का उपयोग करता है; इसी कारण इसमें पहले तेरह 
प्रकारके करणका ही निरूपण किया गया है। निह्वय करना वुद्धि का धमं माना जाता है, 
ग्राह्य [ प्रमेय ओर ग्राहक प्रमत्ता ] मे अभिमान करना अहङ्कार का लक्षण है, संकल्प-विकल्प 
करना मनका वमह, इस प्रकार इन तीर्नोको लेकर अन्तःकरण कहा जाता है। बुद्धिमें 
शब्दादि ज्ञान का निङ्चय करनेवाखो पञ्चज्ञानेन्द्रिाँ ह इनका नाम जैसे श्रोत्र, त्वक्‌, नेत्र, 
रसना ओौर ध्राण है | कमं मे उपयोगी होने के कारण कर्मेन्द्रिणां भी पाँच प्रकारको होती है। 
देखिये--त्याग करना एवं ग्रहण करना ये दोनों बाहरी विषय कहलाते हैँ जो हस्त, पायु ओर पाद 


१. इस प्रकार पुरुष को दो करणेन्दरियां रहती हैँ ज्ञान मे विद्या ओरं क्रियाय कला । अत एव अन्धे व्यक्ति 


भें ज्ञान नहीं रहता ओर पङ्गु भें क्रिया का अभाव रहता है । 

विद्यातत्व के बिना इन्दरियवगं की अपनी स्वयं कौ कार्यं इत्यादि संपादन में कुछ भी गति 
नहीं हो सकती है ओर कला के बिना उसमें कत्व -शक्ति एवं ज्ञातृत्व-शाक्ति का भी उद्धव नहीं हो 
सकता । इसङिए पुरुषो में मूख्यरूप से तो विद्या ओर कला को हौ इच्धियकरण माना गया हे । 


अ.-२३, आ.-१, का.-११ ] विमशिनीटीकोपेता [ २७९ 


गिद्दियम्‌ 1 तत्प्रक्षोभप्रशान्त्या विशान्तिक्रियोपयोगी उपस्थः 1 सवदेहग्यापकानि च कर्मे न्द्रियाण्य- 
हङारविक्ेषात्मकानि ! तेन च्छिन्नहस्तो बाहृभ्यामादधानः पाणिनेवादत्ते, एवमन्यत्‌ ! केवलं 
तत्तत्स्फुटपुणवृत्तिलाभस्थानत्वात्‌ पच्चाङ्ककिरूपमधिष्टानमस्योच्यते,--इत्येवं करणानि योदश 1 
एषां च कायत्वेऽप्यसाधारणेन कारणत्वेन व्यपदेशः! स्थरं कायं पृथिवी, आपः, तेजो, वायुः, 
तभः,--इति पञ्च भूतानि । सृक्ष्ममेषामेव रूपं, गन्धो, रसो, रूपं, स्पशं, शब्द,-इति 1 तत्रेकेक- 
गुणमाकाश्ादि, एकेकवुद्धगुणं वा,-इति वश्ञंनभेदः,-इति न विवेचितोऽनुपयोगात्‌ 1 तत्र स्थलं 
विभक्तमविभागस्यानुमापकम्‌+--इति स्थूररूपोपक्रममुक्तम्‌ । तत्र पुथिव्याद्यामासा एव मिक्नीभूय 
घटादिस्वलक्षणोभताः कर्मे न्दरियेरुपसषिता, ब्ुद्धीन्दियैरालोचिता, अन्तःकरणेन सङ्ल्पिताभिमत- 
निश्चितरूपा, विद्यया विवेचिताः, कलादिभिरनुरञ्जिताः, प्रमातरि विश्राम्यन्ति,--इति तात्पयंम्‌ 1 
एतच्च विस्तरस्तत्प्रधानेषु तन्त्राखोकसारादिषु मया निर्णीतम्‌, इतीहानुपयोगान्न वितानितम्‌,- 
इति शिवम्‌ \ ११ ॥ 
इति श्रीमदाचार्योत्पल्देवविरचितायामीश्वरषरत्यभिज्ञायां श्रोम- 
दाचार्याभिनवगप्तविरचित्तविमशिन्याख्यटीकोपेतायामाग- 
माधिकारे तत्त्वनिरूपणाख्यं प्रथममाह्निकम्‌ ॥ १॥ 
1 


है वे तीनों इन्द्रर्यां करण कटी जाती हँ । इसीको दिखाते है-भीतर प्राण को रोकं कर जिससे 
बोला जाता है वही वागिन्द्रिय है। जिसके द्वारा प्रक्षोभ ओर प्रशान्त क्रिया होती हो उसे उपस्थ 
इन्द्रिय कह्‌। जाता है ओर सारे शरीर में व्यापकरूप से रहनेवालो अहङ्कार से युक्त कमेन्द्रियां 
कहुलाती है । इसक्िए हस्त के कट जाने पर भी बाहु से ऊेनेवाला हाथसे ही च्या है- एसा 
कहा जाता है । स्पष्टलूप से ग्रहण तो पाँच अङ्खुखियों के रहने पर ही होता है मत्तः इसका 
मधिष्ठान पञ्च अङ्गुलीरूप माना जाता है, इस प्रकार ये तेरह करण कहे जाते हे । इनमे कायंता 
रहने पर भी असाधारणतया करणरूप से व्यपदेश क्रिया जाता है । इसका स्थरू कायं पृथिवी, 
नक, तेज, वायु ओर गगन है इस प्रकार पञ्च महाभूत हुए, इनके सूक्ष्मरूप को कहते है- 
यथा गन्ध, रस, रूप, स्पशं भौर शब्द हैँ । इनमे आक।शादि एक गुणवार है किंसी-किसी ददन 
में क्रमशः एक-एक बढते मी जाते है । यथा आका मे एक शब्द ही मावर गुण रहता है, वायु में 
शब्द ओर स्पशं दो गुण है, तथा तेज मे शब्द, स्पशं ओर रूप ये तीन गुण रहते है, जर में 
शब्द, स्पशं, रूप ओर रस चार गुण रहते है । पृथिवी मे शब्द, स्पर्शं; रूप, रस ओर गन्व 
े पाच गुण रहते है । इस सम्बन्ध मे यहाँ पर अधिक विवेचन अनुपयोगी होने के कारण नहीं 
क्रिया गया है 1 इसमे स्थूलरूप का विवेचन इसक्िए किया गया है कि इसका विभाग करना 
मविभाग का भनुमापक होता है, इसी कारण स्थूलरूप का उपक्रम बता दिया है । पृथिवीरूप 
स्थूल भाग आपस में मिरु करके घटादिखूप वस्तु का निर्माण करता है जो किं केन्द्रिय से होकर 
नेन्द्रियं से समञ्च कर, अन्तःकरण से संकल्प किया हुआ अभीष्ट निरिचतरूपवारा, विद्या से 
विवेचन किया हुआ, कलाओं से अनुरज्जञित, प्रमाता में परम विश्नान्ति छेते हँ, यही इसका आख्य 
है । इसका अधिक विस्तारपुवंक विवेचन मैने तन्त्राछोकसार आदि ग्रन्थो मे करिया है, अतः इस 
स्थर मे विस्त।र के साथ वर्णन करना अनुपयोगो होने से नहीं किंथा हे । शिवस्‌ ॥ ११॥ 
प्रथम आर्कं समाप्त 


अथ तृतीये आगसाधिकारे प्रमातुतत्त्वनिरूपणाख्यं 
द्वितीयमाल्लिकम्‌ 
अखण्डितस्वभावोऽपि विचित्रां मातुकल्पनाम्‌ । 
स्वहन्मण्डलचक्र यः प्रथयेत्तं स्तुमः शिवम्‌ ॥ 
एवं तत्त्वराशौ निर्णति एतदन्तभविनोक्तमपि मुख्यतया निर्णेतव्यं प्रमाततत्तवं वितत्य 
निर्णेतुं तत्रेतन्मातुतामात्र' इत्यादि “व्यानो विश्वात्मकः परः' इत्यन्तैधिशतिशछोकैराह्भिकान्तरं 
्रस्तुयते । तथाहि-प्रमातुरत्र स्वरूपप्रतयभिन्ञानमुपदिक्यते शाखे ! स हि हेयमुपादेयं च स्वं 
स्वभावं विद्वान्‌ परमोपादेयरूपं शिवस्वभावं स्वात्मनमभेदेनाविन्‌ जीवन्नेव मुक्तो भवति,-इति 1 
तत्र इरोकेन ब्रह्मादित्रयस्वरूपम्‌, ततोऽपि दयेन हेयोपादेयप्रमातृतत्त्वम्‌, ततस्तदपयोगिमलस्वरूपं, 
तत्कृतं च प्रमातभेदं इलोकसप्तकेन, दयेन समावेश स्वरूपं इलोक पच्चकेन प्रमातुरेव सुषुप्राद्यवस्थाः, 
रयेण तासां हेयोपादेयविभागं निरूपयति,--इत्याद्भिकतास्पर्यम्‌ । ग्रन्थाथ॑स्तु निरूप्यते- 
तत्रेतन्मातृतामात्रस्थितौ स्प्रोऽधिदेवतम्‌ । 


भिन्नप्रमेयप्रसरे न्ह्यविष्ण्‌ व्यवस्थितौ ।। १॥ 

तन्नेति, एवंमूतेऽस्मिन्नागमसिद्धे युक्त्यनुगते च तत््वस्वरूपे सति यदेतत्‌ कालादिपच्नक- 
वेष्टितं प्रमातृतारूपं, तदेव यस्यां शुद्धमुपसंवृतप्रमेयजातं भवति दशायां संहाराख्याां तस्यामधि- 

जो हृदय कमक चक्र [ परावाग्रप ] मे अखण्डित स्वभाववाङे परम शिव विचित्र-चित्ररूप 
से प्रमाताओं को भांति प्रकट हो जाते है, हम उस शिव की स्तुत्ति करते हैँ । 

इस प्रकार तत्त्वराशि प्रमेयरूप से निणंय कर लेने पर इसके अन्तर्भाव में कहा गथा भी 
मुख्यरूप से निणंय करना चाहिए, प्रमातुततत्व का भी विस्तारपूवंक निणंय करने के छि 
(त॒त्रेतन्मातृतामाव्र' इत्यादि से लेकर “व्यानो वि्वात्मकः परः' यहां तक बोस इलोकों से दूसरे 
आहिक का प्रस्ताव करते हँ । जसा कि इत प्रत्यभिज्ञा शास्त में प्रमाता के अपने स्वरूप की 
पहचान करने के किए उपदेरा दिया जाता है; वयोकिं वह्‌ हेय एवं उपादेयरूप अपने-अपने स्वभाव 
को जानता हुआ, परम उपादेयखूप शिवभाव को अपने मेँ अभेदपूवंक समञ्षता हा जीवन्मुक्त हो 
जाता है 1 प्रथम श्लोक से ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र इन तीनों देवों के स्वरूप क। वणंन किया जायेगा, 
इसके पर्चात्‌ दो इलोकों से हेय-उपादेयरूप से प्रमातुतत्त्व के विषय में कर्हुगे । इसके वाद सात 
इलोकों से उस प्रमातृतच्व मे जो उपयोगी मल का स्वरूप ओर उसके द्वारा होनेवाले प्रमाताओं 
मे भेदो का विवेचन किया जायगा । अनन्तर दो श्लोकों से समावेश अर्थात्‌ समाधि अवस्था का 
स्वरूप बता्येगे । इसके बाद पाच श्लोकों से प्रमाता को सुषुप्ति अवस्थाओं अर्थात्‌ उन अवस्याओं 
के व्रिषय मेँ विवेचन करेगे । इसमे पञ्चात्‌ तोन इरोकों से हेय-उपादेयता का विभाग प्रस्तुत 
किया जयेगा, यहो इस आह्भिक का आश्य है 1 अब म्रन्य के अथं. क। निरूपण करते है - 

इस प्रक्रार केवक प्रमातुता को स्थिति मे भगवान्‌ रुद्ररूप से अयिष्ठातुदेव रहते हँ । भिन्न 
भिन्न रूपों में प्रमेधतत्तव के विस्तार होने पर तो ब्रह्मा मौर विष्णु की व्यवस्था को जाती है।॥ १॥ 

(तत्रेति' इससे यह अथं प्रकट होता है कि आगमसिद्ध तत्तव स्वल्प कौ युक्तिपूवंक सिद्धि 
हो जाने पर जो यह्‌ काकादि पञ्चकर से प्रमतिा का स्वरूप भवेष्टित है, वही जिसमें प्रमेयस्वरूप 


अ.-३, आ.-२, का.-१ ] विमशिनीटीकोपेता [ २८१ 


छातुदेवतात्वं तदृश्चासंपादनेन स्वोपासकलोकस्य तदशाध्यानावेरसमापन्नस्य स्वाभिमूख्यसंपादनेन 
च भजमानो भटरारक इश्वर एव सुद्रो भगवान्‌, यो मायापदेऽपि प्राणापानात्मकध्मधिमंसूर्यन्दु- 
दिननिज्चादिमुक्तमध्यमन्योतीरूपप्रमात्स्वरूपस्पर्शाद्‌ उन्मीलितततीयनेत्नो, भिन्नस्य तु प्रमेयस्य 
प्रसरे" सपादनेऽधिष्ठात॒देवतात्वं भजन्‌ ब्रह्मा, प्रसते भिन्ने प्रमेये तत्संतानप्रवहणलक्षणे प्रसरेऽधि- 
छातूदेवता विष्णुः, अत एव तयोः प्रमेयप्रसररूपस्य “इदं नीलम्‌" इत्येवं प्रकाशात्मनः प्राधान्यात्‌ 
अहम्‌" इति प्रमातृदशावेशज्चुन्यत्वात्‌ न ततीयनेत्रोन्मीलनम्‌ 1 देवतेव देवतम्‌ \ श¶्रसर' उत्पत्ति 
संतानश्च ॥ १॥ 
शुद्धरूप से उपसंहत रहता है भौर संहार अवस्था मे अधिष्ठातुदेवता तत्तव अपनी अवस्थिति के 
सम्पादन से अपने उपासक रोगों को उस समावेश-समावि अवस्था की प्राप्ति करने के लिए ओर 
अपनी ओर उन्मुख करने से तो सेव्य भदारक ईइवर ही रुद्ररूप से अविष्ठाता हँ । जो कि मायापद 
मे भी प्राण एवं अपानरूप, सूयं-चन्द्ररूप, धमं-अवमंरूप, रात्रि-दिनरूप इत्यादि से विभाग रहित 
रहते हँ । उस महाव्योम स्वरूप में प्रमाताओं का अनुप्रवेश कर लेने मात्रसे तृतीय तेवका 
उन्मीरन हो जाता है, प्रमेयतत्तव का भिन्न रूप में विस्तार हो जाने पर तो इसके सम्पादन करने 
के किए ब्रह्मा अधिष्ठातुदेव के रूप में रहते है, प्रमेयततत्व के प्रसृत हो जाने पर भिन्न भिन्नरूप से, 
उसके समूह बढने गते हैँ तब अधिष्ठातुदेव विष्णु होते हैँ । अत एव उन दोनों का प्रमेय विस्तार 
“इदं नीलम्‌' इसमें प्रकाशरूप के प्राधान्य होने के कारण, अहस्‌" इस प्रमातृ दशा को समावेशता 
मे शृन्यशूपता होने के कारण तृतीय नेत्र का विकास नहीं होता है । देवता का भाव ही देवत है। 
प्रसर" शब्द को उत्पत्ति एवं सन्तान अथं मे छया गया है । १॥ 


१. अत एव प्रपन्न के गल जाने पर बुद्धि गुण का परम एेश्वयं विनष्ट हो जाता है; विनष्ट हो जाने का अथं 
यह ह कि उसका दब जाना है न कि अत्यन्त अभाव हो जाना है- | 
तदां तस्मिन्महाव्योम्नि प्रलीनराश्िभास्करे । 
सौषु्पदवन्म्‌ढः प्रवुद्धः स्थानावृतः ॥। 
उस महा आका में पहुंचने पर चन्द्रमा ओर सूयं ये दोनों हौ उसमें प्रलोन हो जाते ह, 
प्रबुद्ध साधक को उस दशा में कुछ भी विक्षेप-आवरणादि नहीं होते है, किन्तु अज्ञानी लोगों के किण 
तो उस अवस्था में भी सुषुक्त-पद के सभान अत्यन्त गाढ अन्धकार अवस्था में पडे हृएु जसौ स्विति 
` रहती हे । . 
२. जैसे जागर अवस्था में ब्रह्मा हृदयकमल नाल से उत्पन्न होने के कारण कमलासन कहे जाते हँ इसलिए 
प्रथम क्षण में उस भाव का आभास रहता है 1 विष्णु तो स्मृति अवस्था मे एवं स्वप्न अवस्था में भी 
रहते हैँ इसलिए पालक कहे जाते हैँ । मध्यमा-वैखरीरूप का उल्लासपद, परमेश्वर से केकर पशु प्रमाता 
तक प्रामातुवगं कण्ठभूमि में वतंमान रहता है; क्थोकि हृदय मं, प्रथम . पश्यन्ती प्रसरात्मक के प्रतिभास 
रूप होने के कारण प्रथम सृष्टि होती हे । इसका स्पन्द शास्त्र में उल्ठेव किया है-- 
` यथेच्छाभ्यथितो धाता जाग्रतोऽर्थान्‌ । 
जिसकी अभी अपने स्वरूप की पूणं भाव से अभिव्यक्ति नहीं हई है, जाग्रत दला भें अपनी 
इच्छा के अनुकूल, कोई विशेष अभीष्ट वस्तु नहीं दियाखी देती है, फिर क्यों न उसके सामने पदार्थों का 
र ही हो ? इसीरिए्‌ अन्तहंदय से विद्यमान धाता (चिद्रूप उस्‌ साधक के हृदय मे सोम एवंसं का 
३६ 
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यदेतन्मातुतामाजमुक्तं तस्य विभागसागमिकं च संज्ञाभेदं निरूपयति- 
एष भ्रमाता मायान्धः संसारी कर्मबन्धनः । 
विद्याभिज्ञापितेरवयंश्चिद्घनो मुक्त उच्यते ।॥ २ ॥ 
स्वाङ्खरूपेषु भावेषु प्रमाता कथ्यते पतिः । 
मायातो भेदिषु क्लेशाकर्मादिकल्षः पशुः ॥ ३ ॥ 
माययान्धो विमोहितः, अत एव कर्माणि स्वात्मनो बन्धकान्यभिमन्यमान “एष' इति 
कालादिवेष्टितः शुन्यादि्रमाता संस रति,--इत्यतः संसारी । देहोऽपि हि स्वरूपसादुदयं बाल्य- 
यौवनादिष्वनुवर्तयन्‌ संसरतीव । बुद्धचादेस्तु जन्मान्तरेऽपि संसरणम्‌ । विद्यया तु स्वरूपप्रकाशन- 
शक्त्या प्रत्यभिज्ञापदं प्रापितमेश्वयं यस्य, अत एव शरीराद्यपि विश्वमपि संवेदनमेवाभिमन्य- 
मानोऽत एव चिदेव घना अन्याचिद्रूपव्यामिश्रणदुन्या यस्य रूपं, स पुन्जन्मबन्धविरहात्‌ देहेऽपि 
स्थिते “भुक्त' इति व्यपदेशायोग्यः पतिते तु शिव एकघनः,--इति कः कुतो मुक्तः । भूतपुवंगत्था तु 
यह जिसमे प्रमातुरूपता मात्र कह दिया गया है उसका आगमिक विभाग ओर संज्ञामेद से 
निरूपण करते है- 
यह माया से अन्धा होकर प्रमाता कमं-बन्धन में बद्ध जाता है अतः संसारी जीव हो 
जाता है । जव विद्या के, दवारा अपने भात्मरूप एेइवयं के समक् लेने पर तो चिद्रूप जीवन्‌ मुक्त 
कह्लाता है ॥ २॥ 
वही प्रमाता अपने अङ्खगरूप पदार्थो का स्वामी कहकाता है । माया के दारा इन पदार्थो 
के मेद्‌ हो जाने पर क्ले्य-कर्मादिः से कुषित होकर पशु [ जीव ] बन जाता है ॥ ३॥ | 
माया से अन्धा होकर यह प्रमाता विमोहित हो जाता है, इसीलिए कर्मों को बन्धनरूप 
मानता हुआ । “एषः यह्‌ प्रमाता कालादि पञ्च कञ्चुको से आवेष्टित होकर शून्यादि संकुचितरूप 
मे संसरण करताटहै, इसी कारण यह्‌ संसारी जीवदहो जातादटहै; क्योकि शरीर भी स्वरूप- 
साहश्यता.को ग्रहण करता हुआ, बाल्य, यौवनादि अवस्थाओं मेँ रहता हुआ संसरण-विचरण 
करता सा दिखायी देता है । स्वङ्प को प्रकारित करनेवारी विद्या-शक्ति के द्रवाय जिसने 
प्रत्यभिज्ञारूप एेद्वयं प्राप्त कर च्या. है, इसी कारण शरीरादि विश््वमात्र को संवेदनमय मानता 
हआ, अतः चिद्रूप में ही स्थिर रहता हुआ जिसका स्वरूप अचिद्रूप के मिश्रण से शून्य हो.गया है, 
वहु तो जन्ममृत्यु से रहित होकर देहादि में रहता हुआ भ “जीवन्मुक्त' कहाताः है । चरोर पात 
उदय करा, देता हे. अर्थात्‌, उसकी ज्ञानेन्वियो मे जो वधनात्मक नहीं है एसी तीत्र गतिशील शक्ति का 
भ्राकरटय करा देते हँ तथा अपने अभीष्ट वस्तुओं के दान जाग्रत काल भें भी करा देते हँ जिसको देखने 
की साधक को तोत्र इच्छा बनी हे । | 
खुदर अवस्था तो समस्तवाद के उपसंहारात्मक अनाहत परावाग्रूप के अनुप्रवेश. करने पर 
प्रारम्भ भूमि ताक में सब का उपसंहार करनेवाली होने से सुषुक्ष अवस्था कही जातौ है, इसी कारण 
ब्रह्मा का हृदय स्यानहै, विष्णु का कण्ठ स्थानहे, खरका ताद्‌ में निवास स्थाने, ईइवर का 
श्रमध्यः भाग भें निवास स्थान है तथा सदारिव का ब्रह्मरन्ध्र के ऊपर निवास है, अनाभ्ितात्मक-शाक्ति 
सोपात के ऊपरी भाग भें. इन छः कारण.धारी परमेदवर के पद हँ । | 
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्रमात्रन्तरापेक्षया मुक्तः हिवः+--इति व्यवहारः ! यश्चासौ भुक्तः स॒ भगवान्‌ स्वाङ्खवदभिमन्य 
मानः प्रमिमीते,--इति स तेषां स्वामी स्वरूपपरमार्थसमपणाच्च पालकः+-इति पतिरूपदिष्ट 
शाखे । मायाशक्तिकृ तभेदान्‌ व्यतिरिक्तानेव सतो यदा भिमीते तदा तेरेव मेयैः पाशस्यैः 
पाशितः,--इति पञ्युरुक्तः \ तथाहि वेधरारिवशादेवास्याविद्यास्मितारागदेषाभिनिवेश्ादय 
क्लेशाः, धर्माधिर्मादिरूपाणि कर्माणि, आदिपदादाक्षयरूपा वासना, फलभोगख्पो विपाकः,-इति 
काटुष्यमनन्तप्रकार, यतः पाशितत्वात्‌ "युः, इत्युक्तः ॥ ३ ॥ 
यदेवेतत्पश्युरूप तदेवागमेषु त्रिविधं मलम्‌+-इत्याह- 
स्वातनत्पहानिर्बोधिस्य स्वातन्त्र्यस्याप्यबोधता । 
द्विधाणवं मलभिदं स्वर्वरूपापहानितः ।॥ ४ ॥ 
भिन्नवेद्यप्रथात्रेव मायाख्यं जन्मभोगदम्‌ । 
क्तंयंबोधे कामं तु मायाशक्त्येव तत्त्रयम्‌ ॥ ५ ॥ 
इह ज्ञातुकर्तंरूपं तावच्चित्तत्वस्य स्वरूपं, तस्यापहारो नामाणवं मल येनासावणुः सकू- 
चितो जातः \ तत्र स्वरूपस्य निमोलनं संकोचः, तत्स्थिते बोधरूपे कतुत्वलक्षणस्य स्वातन्थाट्मन 
जाने पर तो परम शिव में मिक ही जाता है, इस प्रकार कौन किंस से मुक्त होता है ? भूतपुवंगति 
के अनुसार तो अन्य प्रमाता की अपेक्षा से मुक्त दशावारे परम शिवकी स्थितिमे ही रहता 
है-इस प्रकार व्यवहार होता है । 
अब द्वितीय च्छोक की व्याख्या करते ह । जो मुक्त दशा मे रहनेवाङे साधक पदार्थो को 
मपने अङ्क स्वरूप मानते हुए, उन्हीं सब का स्वामी हो जाता है भौर अपने स्वरूप को परमाथ- 
रूप से सर्मपित कर देने पर्‌ तो पाकन-पोषण करनेवाला हो जाता है इसी से शास्त्र मे पति कहा 
गया है । माया-शक्ति के द्वारा किये हए पदार्थो मे भेद जब अपने स्वरूप से व्यतिरिक्त मानते हं 
तब तो उन्हीं पाशरूप प्रमेयो से प्रादित होकर पशु [ जीव ] हो जाता है । इसीकिए इसे पशु कहा 
गया है । देखिये-वेद्यराशिव शात्‌ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि क्लेश इनमें 
होते है, धमं ओर अधमंरूप कमं होते है, आदि पद से आद्यलूप वासना भी होतो है, एवं फक 
भोगरूप विपाक भी होता है, इस प्रकार जीव मे असंख्य प्रकार के कारुष्य दहै; क्योकि पार में 
पारित होने के कारण पशु बन जाता है इसी कारण शास्त्र में इसे पशु कहा गया है ॥ ३॥ 
यह्‌ जो पशुरूप जीव है उसे आगम शास्त्रों में त्रिविध मक से मुक्त कहा जाता है इस 
विषय में कहते है-- 
स्वातन्त्य की हानि ओर बोधरूप स्वाप्न्त्य का भी ज्ञान न होने देना । यह दो प्रकार कां 
मल है जिसमे कि अपने स्वरूप छप जाता है ॥ ४॥ 
भिन्न-भिन्न वेद्य प्रथा के फेराव होने पर माया नामक मक जन्भ ओर भोग को देनेवाला 
होता है । माया-शक्ि के द्वारा कर्ता कौ अबोषता मे तो कामंमरु रहता दहै ये ही आणव, कामं 
मोर मायीक मरू है ॥ ५॥ 
इसमे चित्तत्व का स्वरूप ज्ञातुत्व गौर कतुत्वखूप से ही माना जाता है, उसके ज्ञान- 
स्वरूप को छिपा देनेवाला आणव मकं है जिस बजह से जीव अणु संकृचितरूप को प्रप हो जाता 
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स्वरूपान्तरस्य निमीलनं विपयंयो वा+इत्युभयथाप्याणवं मलं स्वरूपापहानिरूपतेकमेव 1 
अत्रैवेति, स्थाणवे मले द्विप्रकारे स्वरूपसंकोचे वत्ते भिन्नस्य यत्प्रथनं तस्थ “मायीयम्‌" इति 
सज्ञामात्रम्‌ 1 मायाङृतत्वेन माधोयता मलत्रयस्यापि । तत्र कतुंरबोधरूपस्य देहादेभिन्नेदयप्रयने 
सति घमधिमंखूपं कामं मरु, यतो जन्म भोगश्च स॒ च नियतावधिकः,--इति “जात्यायुभोगिफलं 
कमं" इत्युक्तं भवति ॥\ ४-५ ॥ 

अथैषां मानां विविक्तविषयनिरूपणात्‌ स्वरूपं स्फुटीकतुं ^स्वातन्त्यहानिर्बोधिध्य' इत्यस्य 
तावदिषयमाह- 

रादधबोधात्मकृत्वेऽपि येषां नोत्तमकतृता । 


निमिताः स्वात्मनो भिन्ना भर््रा ते करत॑तात्ययात्‌ ॥ ६ 
येषां चिन्मात्रमेव परमार्थो न तु अहम्‌" इति स्वात्मविश्वान्त्यानन्दरूपं परपर स्वातन्तय, 
ते परमेश्वरेण तथा निमिताः स्वात्मनः सकाशाद्रचतिरिक्ताः 1 अत्र हेतुं --कतंताया' उत्तम 


है, जीव को अपने स्वातत्त्य का ज्ञान जिसमें नहीं होता, इसी कारण संकृचितता की सीमामें 
रह्‌ जाता है । उसी बोधरूप अवस्थिति में कतंत्वरूप अपने स्वातन्त्यरूपता का स्वरूपान्तर हो 
जाना अथवा विपरीत रूपमे भान होने रुगना, इस प्रकार उभयथा आणव मरू स्वरूप को 
छिपानेवाका हौ होता है । “अत्रेव'जो कारिकामेंदिया गयादहै उससे ज्ञातहोतादहै किदो 
प्रकार के आणवमल के रहते हुए, स्वरूप की संकचितता होने पर जो भिन्नता भासती है उसी का 
नाम “मायोय' मक्‌ है अर्थात्‌ जिसमे जीव-अणु संक्‌ चित्तता को प्राप्त हो जाता है । जव कि माया के 
दवारा किया हुआ होने के कारण इन तोनों मखो को भ माघीयही कहा जातादहै। देहादिकी 
भिन्नता का फेाव होने पर तो धर्माधिमंरूय कामंमर रहता है । जिसमें कि कर्ता को अज्ञानता 
रहत्ती है; क्योकि यह जन्म ओौर भोग देनेवाला है ओर वह नियत-निर्घारित अवधि त्करही 
रहता है, जिसका निरूपण पातज्ञक योग॒दशंन में “जात्यायुर्मोगफरं कमं" इस रूपसे किया 
गया है ॥ ४-५॥ | 

अब इन मलों के भिन्न-भिन्न विषयों के निरूपणसे स्वरूप की स्पष्टता करने के किए 
स्वातन्त्यहानिर्वधिस्य' इस पद का पहूके विषय दिखाते है- 

जिनमे शुद्ध बोधता रहने पर भो उत्तम कतुंता नहीं रहती । परमेश्वर ने अपने से भिन्न 
कृतुत्व से शल्य उन प्रमाताबों का निर्माण किया है ॥ ६॥ 

जिन प्रमाताओं का केवर चिन्मयशूप ही परमाथं है उनमें अहम्‌" स्वात्मविश्रान्ति 
आनन्दरूप प्रत्यवमशं का अभाव रहता ` अर्थात्‌ अहं विमशं कौ स्वतन्त्रता नहीं रहती, वे तो 
परभेर्वर के द्वारा उसी प्रकार अपने स्वरूप से . व्यतिरिक्तं निर्मितं हए है । इसमें हेतु वेते ह 
ककतंतायाः उन प्रमात्तागों मे उत्तम स्वातन्त्रयरूपता का “अत्ययात्‌ मभाव होने के कारणः 


१. जब कि विज्ञानाकल इत्यादि प्रमातु वगं परमेहवर हिव से अभिललरूप ही हे, इससे किंसका स्वातन्त्य 


माना जाय, क्या भगवान्‌ शिव का है अथवा उन विज्ञानाकल प्रमातु वगं का? इसके समाधानम. 


उत्तर देते हं कि जिसे वैसी-वैसी इच्छा से होने की अप्रतिहत स्वभावता है वही स्वतन्त्र कटलाता है । 
ओर वैसो तो भगवान्‌ चिब की ही हो सकती हे; क्योकि, अपने आपं में परिपुण हं । _ 


अ.-२, आ.-२, का.-७ ] विर्माशिनीटीकोपेत्ता [ २८५ 


स्वातन्यलक्षणाया "अत्ययात्‌" अभावात्‌; परमेश्वरस्य तुत्तमस्वातच््यावियुक्तनोधरूपत्वम्‌,- 
इत्थभिप्रायज्ञेषः \ £ \ 
नन्वस्माद्धेतोभंवतु परमेश्वरात्‌ तेषां भित्नत्वमन्योन्यतस्तु कथं भेदो बोधरूपस्यं व्यापित्व 
निदयत्वक्तस्य च देशकालाभेदस्य समानत्वात्‌; अन्योन्यभेदाभावे च /निमितास्तेः इति कथं 
बहुवचनम्‌ ? इत्याशङ्कां व्यपोहति- 
बोधादिकक्षणेक्येऽपि तेषामन्योन्यभिन्नता । 
तथेडवरेच्छाभेदेन ते च विज्ञानकेवलाः ।॥ ७॥ 


इह हि सर्व॑त्राप्रतिहूतशक्तिः परमेश्वर एव तथाब्ुभुषुस्तथा तथा भवति, नत्वन्यः कश्चित्‌ 
परमार्थतोऽस्ति,--इत्यसकृदुक्तम्‌; ततश्च व्यापकनित्यवोधस्वभावोऽपि “अहं भेदेन निभति' इत्येव- 
भूतेनेश्वरेच्छा विशेषेण तेषां श्रीरादिङ्न्यान्तप्रमातुपदोत्तीर्णानां बोधत्वनित्यत्वविभुत्वादिघमजा- 
तस्थैव्येऽप्यन्योन्यं भेदः, ते च शास्रे विज्ञानकेवला उक्ताः ! तत्र विज्ञानकेवलो मलेकयुक्तः, 


किन्तु परमेदवर मे उत्तम कतंत्वरूप स्वातन्त्र्य अवियुक्त सदेव बना रहता है, यही इसका 
आशयदहे।६॥ | 

इस प्रकार शङ्का होतीटैकि इसदहितुको केकर भले ही परस्पर उनको परमेहवर से 
भिन्नता.रहे, किन्तु ज्ञानरूप के व्यापकत्व-नित्यत्व तथा देशका के अमेद को समानता होने के 
कारण कैसे भेद रहेगा अर्थात्‌ देश-क!र के भेद का वोवस्वभाव के प्रति अभमेदरूपता होने से मौर 
उनका आपस में परस्पर मेद नं रहने पर "निमितास्ते' इस पद मे क्यो बहुवचन का प्रयोग किया 
हुआ दै ? इस आशङ्का का निराकरण करते ह 

बोधादिरूप की एकता रहने पर नी परमेख्वर कौ इच्छा भेद से वेसा ठीक होने को रहती 
है, इससे परस्पर उन प्रमाताओं को भिन्नता भासती हैँ भौर वे विज्ञानाकरु कटकाते हं ॥ ७ ॥ 

इसमे तो स्व॑त्र॒ अप्रतिहत-शक्ति संपन्न परमेद्वर ही वेसे-वेसे अनेकरूपों मे अपनी स्वयं : 
की इच्छासे हो जाते हैँ। उससे भिन्न कोई अन्य परमाथं नहीं दिखता, एेसा हमने अनेकं बार ` 
कहा है, इपकिए यह व्यापक नित्य बोध स्वभाववाला होने पर भी "अहं भेदेन निर्भासि' अहं 
मेदपूवंक निर्भासित हता है, इस प्रकार ईदवर की इच्छाविरोष रहने के कारण उन शरीरादि से 
लेकर शन्यान्त प्रमातुपद से उत्तोणं होनेवारों का बोधरूपत्व, व्यापकत्वादि धमंसमूह्‌ के एेक्यरूप 

रहने पर भी परस्पर भेद रहता है, उन्हे शास्त्र मे विज्ञानाकर शब्द से पुकारते है । इन विज्ञाना- 


१, जव. +अहुम्‌” प्रत्यवमशं नित्य, व्यापक, बोघसार स्वभाववाके होते हृए भी भेद से भासते है तब तो 
विन्ञानाकल इत्यादि प्रभाताओं का तो भेद पुर्वंक भासना स्वभाविक ही हे ; क्योकि वे परस्पर ग्राह्यो से 
ओर ग्राहुकान्तरों से भिन्न होकर रहते हँ इसलिए शास्त्र में इन्हीं को विज्ञानाकल कहा है । इस शब्द 
की व्युत्पत्ति है कि विज्ञान + अकल इसमें विज्ञान मात्र रहता है, कतुत्व-रक्ति से शन्य हे, पुवं 
अनस्थावाला जो सकल प्रमाता ओर प्रल्याकर प्रमाता का प्रमेय क्षेत्र था वही प्रमेय क्षेत्र इस विज्ञाना 

. कल में कुछ विकसित हो जाता है, शेष. तो पुंवत्‌ ही रहता है । इसमें अपना अभेद देखत हे; क्योकि 
इसमें से मायीय ओर का्ममल का अभाव रहता है, मात्र जआाणवमल रह जाता है 1 इससे सिद्ध हुआ 
कि कतंस्व से शून्य इन विज्ञानाकल आदि का स्वभाव हे । 





२८६ ] ईदवरपरत्यभिज्ञा [ अ.-३, आ.-२े, का.-८ 


इत्यादौ विज्ञानं" बोधात्मकं रूपं केवर" स्वातन्त्यविरहितमेषामिति \\ ७ ॥ 


एवं “स्वातन्त्रयहानिर्बोधिस्य' इत्यस्य भागस्य विज्ञानाकलविषयताभुक्त्वा शस्वातन््य- 
स्याप्यबोघता' इत्यमुमंशं विषयप्रदशंनेन स्पष्टयति- 


शून्याय बोधरूपास्तु कर्तारः प्रल्याकलाः । 
तेषां कार्मो मलोऽप्यस्ति मायीयस्तु विकल्पितः ।॥ ८ ॥ 


शून्ये जडत्वादबोघरूपे एव, यदि वा प्राणे बुद्धौ वा येषाम्‌ अहमिति चमत्कारयोगातु 
कतुत्वं ते प्रलयेन कृताः (अकलः' कलातत्वोपलक्षितकरणकार्य रहिता अबोधरूपाः कर्तार । 
प्रल्यावधि हि ते तथाभूता उत्तरकाल तु कायंकरणसंबद्धा एव भवन्ति; यतस्तेषां न केवलमूक्तरूप 
आणव एव मलो यावत्‌ कार्मोऽपि वासनासंस्काररूपो धर्माधिर्मात्मास्त्येव । यचेवं, भिन्नवेद्य- 
रथाप्येषां स्यात्‌ 1 सत्यम्‌, सवेद्यरूपे सुषुप्पदे, ऽपवेद्ये तु न भवति; तेन साधीयो मल एषां 
विकल्पितो व्यवस्थितविषयत्वेन 1 तथा हि-केऽपि शुन्थादिभागविश्नान्ता गाढनिद्राजडोकृता 
मपवेद्यसुषुप्तपदभाजः 1 अन्ये तु ब्ुद्धचादिनिष्ठाः सुखदुःखावशेषसामान्यात्मकभिन्नवेद्यसंवेदन- 


कलो मे मात्र एक हौ मर्‌ रहता है, "विज्ञानं ज्ञानात्मक रूपता ही केवर मात्र इनमें है, परम 
स्वातन्त्र्य का अमाव विज्ञानकलों मे रहता है । ७॥ 

इस प्रकार ^स्वातन्त्यहानिर्बोधस्य' इस भाग से विज्ञानाकर की विषयता को लेकर 
कहु दिया स्वातन्त्यस्याप्यबोधता' इस अं का विषय दिखाने के किए स्पष्ट करते है- 


दान्यादि प्रमातृवगं तो अबोधरूप होने से प्रल्याकल कर्ता कहे जाते ह । उन प्रख्याकलं 

मे कामंमरू भी रहता है, किन्तु मायोयमल तो विकल्परूप से रहता है ॥ ८ ॥ 
जडरूप होने के कारण जबोवरूप प्राण भौर बुद्धि में जिनकी अहन्ता" अर्थात्‌ चमत्कार 
सारपूवंक कतुंत्व-रक्ति रहती है वे प्रख्याकक कहे जाते हँ; करातत्त से उपरल्ित कायं-कारण से 
रहित बोधरूप कर्ता होति है; क्योक्रि वे रोग प्रख्य पर्यन्त वैसे के वैसे रहते है भौर उत्तरकाल 
मे तो कायं-कारणभाव से सम्बन्धित होकर अवस्थित रहते है; जव किं उनमें केवर पहले कहा 
हमा माणवमकू ही नहीं रहता, अपितु वासना संस्काररूप धर्मा-धर्मात्मक कामंमर भी रहता 
हे1 यदि एसी बात है, तब तो इनमे भिन्न प्रथा भी रहेगी । [ आपका कहना ] ठीक ही है, 
सवेद्यरूप ॒सृषुप्तपद मेँ तो टै, किन्तु अपवेद्य मे तो. नहीं होता है; इसकिए इन प्रल्याकलों मे 
मायीयमल विकल्पित विषयरूप से व्यवस्थित होकर रहता है । देखो-कोई तो शुन्य।दि भाग में 
विश्रान्त होकर गाढनिद्रा मे जडीभूत हुए कुछ भी नहीं समस्ते ओर सुषुप्तपद में पड़े रहते है । 
दूसरे भ्रमातृवगं तो बुद्धि इत्यादि में रहनेवाङे सुख एवं दुःख को सामान्य विशेषरूपं से भिन्न- 
, यह्‌ ठीक नह हे, जन ईहवर की इच्छा बोधतार स्वभाववाके को भेद से युक्त करती हैतो 
बोधामक स्वभाववाले का ही भेद कषयो करते हं ? प्रमात्‌-तत्व से भिन्न घटादि वगं भें भेद उ पन्न करे ? 
वर्योक्रि हमने -इस विषय में अनेक बार कहं दिया हे कि इसको छिपाना बड़ा ही कठिन होगा इसमे एसा 
. होना तो स्वाभाविकहैओर्मे कृश हु,मे सुली हू, इत्यादि भेव तो इसमें कदम-कदस पर भरे पडे 





अ.-३, आ.-२, का.-९-१० ] विमिनीटीकोपेता [ २८७ 


योगिनः सवे्यसोघुप्तपदलीनाः । स्यु र्देहैन्दर यात्मकका्यंकरगवियोग रूपत्वं तु प्रल्याकललक्षणं 
सर्वेषां तुल्यम्‌ ॥ ८ \ 
एवं शस्वातन्त्यस्याप्यबोधता' इत्येवमंशञः स्पुटोकृतः, प्रसङ्ाच्च कामंमलस्य विषयो 
दशितः, मायामलस्य च पाक्षिकूत्वमुक्तम्‌ ! अधुना पुनराणवकामं मलद्रयाभावेऽपि शुद्धोऽस्ति 
मायाख्यस्य मलस्य विषयः+--इति दहंयति- 
बोधानासपि कतृत्वजुषां कामंमलक्षतौः 1 
भिन्नवेद्यजुषां मायामलो विद्येहवराश्च ते ॥९॥ 
ये चिन्मात्रमेवाटमतया परयन्ति अहम्‌" इति च चमटका रोल्लासात्‌ कंर्तारस्तत एव स्व॑ज्ञा 
सवंकर्तारश्च ते विचेश्वराः। किन्तु तनुकरणभुवनादि यदेषां वेद्यता कायंतया च भाति तत्‌ 
कुविन्दपटदृष्टया भिन्नमेव सत्‌,--इत्यास्ति विद्येश्वराणां मायाख्यमल्योगः ॥ ९ ॥ 


अथ मलन्रयस्यापिः यौगपद्येन यो विषयस्तं दशशयितुमाह- 
देवादीनां च स्वेषां भविनां जिविधं मलम्‌ । 
तत्रापि काममेवेकं मख्य संसारकारणम्‌ ॥ १० ॥ 


भिन्न वेद्य संवेदन ज्ञानवाङे सवेद्य  सौषुप्तपरद मे रीन रहते है । स्थूकेन्द्रियात्मक कार्यकारण के 
अभाव में तो इन सभी प्रलख्याकल लक्षणवालों मे समानरूपता बनो रहती है । ८1५ 

इस प्रकार स्वातन्त्यस्याप्यबोधता इसः अं्ःकीः स्पषटतापूर्वंक व्याख्याः कर दी ओर 
प्रसङ्खं को लेकर कामंमल का भी विषय दिखा दिया तथाः मायामरु का; पाक्षिकत्व [ कभोः रहना 
एवं कभी न रहना ] कह दिया । अधुना पुनः आणवमर एवं कामम इन दोनों केः अभावमें भी 
माया नामक मक का विषय शुद्ध होता है, इसीः को दिखाते है- 

मायामक के विनष्ट हो जाने पर कृत्व प्राप्त करनेवाले ज्ञानियो मे भी जो कि मिन्चरूप से 
वेय को जानते है उन्हीं में मायामक रहता है ओर वे विद्येश्वर के जाते ह ॥ ९॥ 

जो चिन्मात्र को हौ आत्मरूप से देखते है, उन्हीं मे “अहम्‌ इस-चमत्कार उल्लास से 
अप्रतिहत ज्ञानक्रिया रहती है इसो से वे संज्ञ, ` सव॑कर्ता विये र कहलाते है । किन्तु जिनको 
सक्ष्मरूप में करण भुवनादि अनेक वे्यरूप से भौर कार्यरूप से दिखायी देता है, तन्तुवाय वस्र को 
दृष्टि से अत्यन्त भिन्न ही वह्‌ सद्रूप मे रहता है, अतः वियेच्व रों मे मायामरू का योगः रहता है ।1९॥ 

अब आणव, कामं ओर मायीय इन मलों का एक साथ जो विषय हैः उसे दिखाने के: किए 
कहते हं 

सभी देवताओं भौर सांसारिक जीवोंमें ये तीनों मक रहते है ।` उनमें भी एकमात्र 
कारण संसार के किए कामंमल ही ह ॥. १५.॥ 

१. अहम्‌ प्रत्यवमशं में अभिन्नरूप से भाव विद्येश्वर ऊोगों का होने के कारण कतुत्व-शक्ति से युक्त रहते है 
इसीलिए संज्ञ सवंकर्तार भौ कहे जाते हैँ जब अप्रतिहतरूप से ज्ञान एवं क्रिया-शक्ति के रह जाने पर तो 
आणवमल का न रहना स्वाभाविक ही सिद्ध हो जाता है; क्योकि अप्रतिहत ज्ञान एवं क्रिया-शक्ति तो 
स्वंकतुंत्ववालों में ही रहती है गौर उनमें आणवमल का सर्वया अभाव हौ रहता है । वेः लोग संसार 
से उत्तीणं हो जाने के कारण कमं संसार से शून्य हो जाते है । 
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इह विद्येश्वरविज्ञानाकलास्तावन्न भविनो . मायान्ताध्वातिक्रमणात्‌; प्रल्याकला अपि 
कच्चित्कारमविद्यमानभवाः ! ये त्वेते मायातत्तवान्तरालपरि्वतिनो देवादयः स्थावरान्ताश्चतुद- 
` शधा शाख्रेषु परिगणितास्ते सर्वे “भविनः' संसारिणः, तेषां च जयोऽपि युगपन्मखाः । ननु 
मलत्रयमध्ये कतमो मलः संसरणमेषां संपादयेत्‌ ? आह, "तन्नापि" तेषु त्रिष्वपि सत्सु कामं मलं 

विदयेङ्वर भौर विज्ञानाकर इत्यादि रोग ` संसारी नहीं होते; कपोकि ये छोग तो मायाध्व 
से ऊपर उठे हुए होते है; प्रर्याकर प्रख्य पयंन्त ही रहते है इसके बाद मुक्त हो जाते ह । ये जो 
भी मायातत्त्व के भीतर हँ वे सन्‌ के सब परिवतंन गतिवारे देवताओं से केकर स्थावर तक सभी 
. जीव तथा शास्त्रों मे जो चतुदश भुवनो मे रहनेवाङ़े को गिने गमे है वे सभी “भविनः' संसारी हं 
ओर उनमे आणवमक, कामंमरू ओर मायीयमर एक साथ ही रहते हँ । अब शङ्का होती है कि 
इन तीनों मलों मे सेकोनसा मरु संसारके किए हतु माना जाय ? इस पर कटेते हैँ कि "तत्रापि' 


१. प्रल्याकल को प्रल्य केवली एवं शुन्य-प्रमाता के नामों से भी कहे जाते हैँ 1 प्रलयाकल प्रमाता में माया 
का प्राघान्य ह जिससे अहं प्रत्यवमशं का स्फुट रूप में ज्ञान नहो हो पाता है ओौर न तो “इदम्‌ का ही 
स्फुट बोघ हो पाता हे इसमें प्रायः चे तना-शक्ति की शून्य अवस्था बनी रहती है जिस तरह सुषुक्ष 
अवस्था में शून्य जसा बोध होता हे वेसा ही इसको भी शून्य बोध होता है । प्रज्याकल मे सृष्टि ओौर 
संहार के मध्य मे प्रकृति से तादात्म्य रहता हे ओर श्रून्य दशा में गये हृए साधक की भी स्थिति वेसी 
होती हे । 

भ्रल्य अर्थात्‌ संहार अवस्था मं कला इत्यादि के विलीन हो जाने पर नूतन सृष्टि के प्रारम्भ 
काल में होने तक प्रल्याकल मायातत्त्व मे विद्यमान रहते हँ. इनमें आणवमल ओर मायीयमल 
मु्यंरूप से रहते हँ एवं कामं मल का अभाव रहता है 1 
२. अष्टविकल्पो दैवस्ते्यग्योनश्च पञ्चधा भवति 1 मानुष्यश्चैकविधः समासतो भौतिकः सगं; 1 संक्षेप मे 
भौतिक सृष्टि चौदह प्रकार की होती है 1 जिसमें ब्राह्य, प्राजापत्य, एन्द्र, पैत्र, गान्ववं, याक्ष तथा 
पैशाच यह आठ भ्रकारको सृष्टि देवता्ओंकी मानी जाती है । इनमें ब्रह्म सम्बन्धी ब्रह्मलोक तीन हे 
सत्यलोक, तपलोक, जनलोक । सत्य लोक में स्वयं ब्रह्म का निवास रहता है, अथवा शन्रह्मवित्‌ ब्रह्म व 
भवति' इस न्याय से स्वयं ब्रह्मभूत जोव जो कि अप्रत्यक्ष दर्शी ञकार के उपासक परमहंसरूप उसमें 
निवास करते हँ । तपलोक सत्यलोक के नीचे है-अभास्कर, महाभास्कर,. सत्यमहाभास्करसंज्ञक 
देवता लोग जो कि ब्रह्म के साक्षात्‌ निकट रहते हँ । इसके नीचे तपलोक हे. जितेन्द्रिय, ब्रह्मपुरोहित, 
ब्रह्म कायिक, ब्रह्मं महाकायिक लोग निवास करते हं । महातापक प्रजापति के लोक में कुमुद, 
ऋभव, पतवंन, अजनाभ, अभिताभ संज्ञक एक सहस्र कल्प की आयुवाले देवता लोग ॒ निवास 
करते हँ । इसके नीचे स्वगं नामक एेन््रलोक में अणिमा, कधिमा, वश्षित्व इत्यादि सिद्धिवाङे सिद्ध लोग 
जो कि स्वेच्छा से शरीर धारण करनेवाठे होते हैँ उनकी एक कल्प की मात्र आयु होती है । पैत्रलोक 

- भें पितु लोग रहते हँ 1 सुमेरु पवंत के पृष्ठ भाग में गान्धवं लोक है जिसमें गन्धवं, किन्नर आदि रहते 

हें गन्धमादन पव॑त पर यक्ष रोग हँ जिसमे यक्ष कुबेर सयूथ निवास करते हैँ । वितल लोक को छोडकर 
अतल सुत, तलातल, रसातल आदि छः लोकों मं राक्षसो का निवास है 1 वितल मं भूत पिशाच, 
ब्रह्मराक्षस, कूऽमाण्ड विनायक आदि रोग निवास करते हैँ भीर पञचु, पक्षो, मुग, सपं, वृक्ष इत्यादि, 
तिर्यक्‌ जातीय सुष्टि पाँच प्रकारकी दहे गौर एक प्रकार की मानुषौ सुष्टिहै। . 
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मुख्यतया संनिपत्य संसरणे कारणम्‌ 1 यथोक्तम्‌ "कमंतस्तु शरीराणि दिषयाः करणानि च \ 
इति \ तनुकरणविषयसंबन्ध एव च वतमानो भविष्यंश्चः-इत्यनवरतं भ्रबन्वतो वतमानः 
संसरणमुच्यते 1 आणवसायामलौ तु यद्यपि न कारणं संसारे, तथापि कामण विना तो देहादि- 
विचित्रभावाभिनि्वंर्तनशक्तिशून्यौ विज्ञानाकलादिषुः--इति मुख्यं काममेव मरु संसारकारणं 
तत्र तत्र लासे गण्यते 1 अत एव तदुपक्षपे वृत्ते दत्तस्तावदसंसरणसोपानपदवन्वः,--इत्यारायेन 
कमंवन्धाभिमानपरिहानिरेव यत्नतः साख्यपुराणभारतादिश्ाखेषुपदिर्यते ! एव मलज्रयस्येकेक- 
भेदे खिनिष्टिमेदेखिभिखिभेदेनेकेन,--इति सप्त प्रमातार उत्तिष्ठन्ति 1 तथा च शाखे “लिवादि- 
सश्लान्ताश्च शक्तिमन्तः सप्त 1 इत्युक्तम्‌ 1 तत्राप्यवान्तरभेदेन गुणमुख्यताभेदेन विकल्पसमुच्चयता- 
दिभेदेन चानन्तप्रकारत्वमिति । १० ॥ 
अस्य च मलन्रयस्योदूवतिरोभावभेदात्‌ संसारिणां प्रकारद्रयम्‌,--इति दरंयति- 


कल्ोद्रलितमेतच्च चित्तत्वं कतंतामयम्‌ । 
अचिदरूपस्य शन्यादेमितं गुणतया स्थितम्‌ ।॥ ११॥ 
मुख्यत्वं कतंतायाश्च बोधस्य च चिदात्मनः । 
शन्थादौ तद्गुणे ज्ञानं तत्समावेशलक्षणम्‌ ॥ १२ ॥ 


उन मलों मे मुख्यरूप से तो संसरण-आवागमन चक्र मे डाल्नेवाला कामंमरु है । इस विषय में 
कहा गया है कि कमं से शारीरादि विषय ओौर इन्द्रिय वगं हुआ करते हे । 

तनुकरण इन्द्रियों का जो विषम सम्बन्ध है वही वत्तंमान ओर भविष्यदहै, इस प्रकार 
निरन्तर अवाध्य ग्तिपू्वंक अनादिकाल से चलनेवाला संसार कटा जाता है, जाणवमरू ओर 
मायाम यद्यपि संसार के लिए निमित्त नहीं होते, तथापि कामंमर के बिना आणवमर गौर 
मायीमरू दोनों देहादि विचित्रभाव के निर्माण के किए असमथं होते हैँ । जेसे विज्ञानकलो मे देखा 
जाता है, इस प्रकार शस्त्र मे कामंमरु को ही संसारके किए मुख्य कारण माना गया है । अत एव 
उसके क्षय हो जाने पर तो जीव संसरण अर्थात्‌ जन्म-मरणरूपी सोपान से मुक्त हो जाता है, इस 
आशय से कमं बन्धन के अभिमान को यत्न के साथ बन्द करने के किए हो साख्य, पुराण, 
महाभारतादि शास्त्रों मे उपदेश दिथा गया है । इस प्रकार तीनों मलों का एक भेद से, दो मेदो से 
भौर तीनों मेदो से तथा एक मेद से सात प्रमाता हो जाते है । तथा शस्त्र मे कहा गया है- 

शिव से लेकर [ शिव, मन्त्रमहेश्वर, मन्त्रे्वर, विद्येश्वर, विज्ञानाकल, पषल्याकक भौर 
सकर ] प्रमाता तक सात प्रमाता चक्तिगारी होते हैँ ।' उनमें भी अवान्तर भेद, मुख्य गोण 
के भेद ओर विकल्प समुच्चय के भेद से असंख्य प्रमाता हो जाते ह ।॥ १०॥ 

इस प्रकार इन तीनों मलों के उत्पन्न एवं तिरोहितभाव के मेदसे संसारी जीवोँके दो 
प्रकार की गति हो जाती है, इसे दिखाते है 

कला से प्रकारित होकर चित्तत्व कतृता से मिला हुआ, अचिद्रूप शल्यादि के गोणभाव से 
रहनेवाखा परिमित-परिच्छिन्न हो जाता है ॥ ११॥ 

वह्‌ चिदात्मक ज्ञान का एवं कतुंत्व का मुख्य कारण होता है । गौणरान्यादि मे वही समा- 
वेरारूप ज्ञान कहा जाता दै ॥ १२॥ 

३७ 





२९० ] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-२, आ.-२, का.-११-१२ 


एतच्चेति, यत्‌ निद्शादीनां भविनां चैतन्यं कतुंतांशस्य प्राधान्यान्मङेन संविःडधागस्य 
निमज्जितत्वात्‌ कतृतामयं चिद्रपस्य तत्वं स्वातन्त्यं कलाख्येन परमेश्वरश्वर्थात्मना तच्वेन 
'उपोटलितम्‌' अनुप्राणितं मलेन न्यक्ृतं सददोधितं शुन्धादेर्देहपर्यन्तस्य मायाप्रमातुः संबन्धि, 
शगणत्वेन अप्रधानेन स्थितं, यतो "मितम्‌" इदन्तापन्नदेहादिशरन्यान्तप्रमेयभागनिमग्नत्वात्‌ 
प्रमेयं, यो गोरो, यः सुल, यस्तुषितो, यः सदंरूपरहितः सोऽहम्‌,--इति हि इदन्तैवान्तर्ली- 
नाहभावा संसारिणां परिस्फुरति ! सेयं जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ररूपा संसारावस्था ! यदा तुक्तगुरूपदेशा- 
दिदिल्ा तेनेवाहुभावेन स्वतच्छपात्मना व्यापकत्वनित्यत्वादिधममंपरामन्ञंमात्मनि विदधता ततः 
शुन्यादेः प्रमेयादुन्मञ्ञ्येवास्यते तदा तुर्यातीतावस्था ।! यदापि परामृष्टतथाभूतवेभवनित्येश्वर्यादि- 
घमंसंभेदेनेवाहंमावेन शुन्यादिदेहधात्वन्तं सिद्धरसयोगेन विध्यते, तदात्यां तुर्यदशायां तदपि 
प्रमेयतामरुज्तीव 1 सेयं द्रय्यपि जीवन्मुक्तावस्था “समावेशः इत्युक्ता शास्रे । सम्यगावेशनमेव 
हि तत्र तत्र प्रधानं, तत्सिद्धये तुपदेशान्तराणि ! यथा गीतम्‌-“मय्यावेदय मनो ये मां 
( गो १२५२ ) इति अथावेक्ञयितुं चित्तं ।' ( गी° १२।९ ) इत्यादि च । समावेशपल्लवा एव च 
प्रसिद्धदेहादिप्रमातुभागव्रह्वीभावभावनानुप्राणिताः परमेश्वरस्तुतिप्रणामपूजाध्यानसमाधिप्रभृतयः 


जो देव खोग हँ उनमें कतुंत्व का अंश प्रधान होने के कारण ओर मल से संवित्‌ ज्ञानांश 
तिरोहित हो जाने से कतुंत्वमय ज) चेतन दै उसके स्वातन्त्र्य कलारूप परमेडवर की शक्तिरूप तत्तव 
से तिरस्कृत हो जाने के कारण रान्यादि से लेकर देह पयंन्त माया प्रमाता का सम्बन्धी बनता है, 
वह्‌ गुणत्वेन" अश्रधान होकर रहता है जिससे “मितं परिमित कटुकता है ओौर देहादिरूप में 
आया हुआ देहं से केकर शून्य तक प्रमेय भाग मे इवा हुआ होने के कारण वह्‌ प्रमेय भी कहलाता 
है, जिस कारण यह भान होता है किं यह्‌ गौर है, यह सुखी-समृद्ध है, यह्‌ प्यासा है, सब खूप से 
रहित वही मं हुं, इसी इदन्ता के भीतर रोन होकर अहंभावना जीवों में स्फुरित होती है । वही 
यह्‌ जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्षिरूप से संसार अवस्था कही जाती है । जब गुरु के उपदेशामृत को 
सुन कर उस स्वतन्त्ररूप अहंमाव से व्यापकत्व, नित्यत्व, शुद्धत्वादि अपने धर्मो का परामशं करता 
हआ उन शून्यादि प्रमेय से ऊपर उठ जाता है तब उस की तुर्यातीत अवस्था हो जाती ह । उस 
पराम मे अपना नित्य एेदवर्यादि धर्मा का पराम करके अहभाव के द्वारा शृन्यादि देहधातु तक 
छेदा हुभा रहता है । जैसा किं सिद्धरस से स्वर्ण, तब प्रमेयत्व को छोडता हुभा सा उस तुर्यातीत 
अवस्थामे भी आत्माके स्वरूप का बोध करने लगता है। इसलिए इन दोनों को जीवन्मुक्त 
अवस्था “समावेच' शास्त्र मे कहा है; क्योकि उसमे अच्छो प्रकार समाहित हौ जाना ही प्रधान 
माना जाता है, उसकी सिद्धिके किए दूसरे उपदेश भो कहते हैँ । 'मय्यावेश मनो ये मां 
नित्य युका उपासते । श्रद्धया पद्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः [ १२-२ ] श्रीमद्धगवद्‌- 
गीता मे श्री कृष्णचन्द्र ने कडा है कि मुञ्च वासुदेव परमात्मा मे जो भक्त अपने मन को 
श्रद्धा एवं भक्ति से स्थिर करता है वह॒ परम उत्तम योगो माना जाता है। “अथ चित्तं 
समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्‌ । अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छप्तुं धनञ्जय ।।' [ १२-९ | 
हे अजुन ! जो मुञ्च मे चित्तको समाहित करने मेँ असमथं हो, ता तुम अभ्यासके बलस 
भी मुञ्चे पाने की इच्छा कर तुच्छ समावेड ही प्रसिद्ध प्रमातुभावके अपनेमें रीन होने से 


अ.-२, आ.-२े, का.-१३-१४-१५ ] विमचिनोटीकोपेतां [ २९१ 


कमप्रपच्चाः । यदृगीतमपि-अम्यासेऽप्यसम्थंः सन्मत्कमंपरभमो भव ।' ( गी° १२।१० ) इति । 
देहपाते तु परमेश्वर एवे करसः,--इति कः कुत्र कथं समाविहेत्‌ । तदेतदाह यत्‌ पुनः कत॒ताया 
मुख्यत्वं तन्नान्तरीयकश्च शुन्यादेगरुणभावः, तस्मिश्चाप्यचिद्रपे गुणीभूते शस्वातन्त्यस्याप्यबोधताः 
इति मरुग्यापारस्थापहस्तनात्‌ चितो योऽपरोऽप्यात्मभागो बोधकलक्षणो मलेन न्यक्कृतोऽूत्‌ 
तस्यापि अधुनोन्मग्नत्वेन मुख्यत्वम्‌ । यच्च कतृताया मुख्यत्वम्‌" उन्मग्नता, इदमेव ज्ञानमज्ञा- 
नातमकमलगप्रतिपक्षत्वात्‌; तदेतन्मुख्यत्वं समावेशस्य क्षणं येन देहस्थितोऽपि "पतिः" इति “मुक्त 
इति शास्रेषुक्तः 1 ११-१२ ॥ 


नन्वेवं पत्थुः समावेशात्मिका तुर्यतदतोतरूपा भवतु दश्चा, परोस्तु कथं सुषुप्तस्वप्न- 
जाग्रहुशाभेद आगमेषुक्तः,--इत्थाश्ङ्कय सुषुप्रस्वरूपमेव तावदाचष्टे इलोकत्रयेण-- 


शून्ये बुद्धचाद्यभावार्मन्यहन्ताकतृंतापदे । 
अस्फुटारूपसंस्कारमात्रिणि ज्ञयशन्यता ॥ १३ ॥ 
साक्षाणामान्तरी वत्तिः प्राणादिप्रेरिका मता । 
जीवनाख्याथवा प्राणेऽहन्ता पुयंष्टकात्मिका ॥ १४ ॥ 


परमेर्वर को स्तुति-प्राथंना, प्रणाम, पूजा, ध्यान, समाधि प्रभृति प्रपञ्च बहुत से करने पड़ जाते 
है । जो कि गीता भी यही कहती है “अभ्यासेऽप्यसमथंः सन्मत्कमंपरमो भवः । मदथंमपि कर्माणि 
कुवंन्सिद्धिमवाप्स्यसि [१२-१०] अभ्यास करने मे भी समथं न हो, तो मुज्ञ प्रसन्न करनेवाङे ब्रत, 
नियम, दान, पुजन, अचंन, जप, तप, स्तवन, कोत्तंन, श्रवण इत्यादि कमं करने म तत्पर हो; 
इससे भी चित्त की शुद्धि होगी ओर चित्तशुद्धि के द्वारा मोक्षरूपी सिद्धि को प्राप्त करख्गा। 
शरीरके छूट जाने पर तो परमेदवर मेँ एकता हो ही जाती है, इस प्रकार कौन कहां ओर कंसे 
संमिलित हौ सक्रता है ? इसक्रा उत्तर देते हैँ कि उसमे जो कतुंत्व क प्रधानता है वह्‌ आवर्यक 
शून्यादि का गौणभाव नहीं है, उसक्रा जडरूप गौण हो जाने पर स्वतन्त्रता का भी बोध नहीं 
होता है--स्वातन्त्यस्याप्यबोधता इसी कारण मल के व्यापार दब जाने से चेतन का जो दूसरा 
ज्ञान लक्षण आत्मांश था, वह भो मल से तिरस्कृत हो जाता है इसकिए उस भाग के भी स्फुटित 
होने से उसमे मुख्यत्व आ जाता है । जिसको कतुंता का मुख्य स्फुरण कहते हँ, यही अज्ञानात्मक 
मक प्रतिपक्षी हो जाने से वह्‌ ज्ञान स्वरूप होता है; इसी का नाम मुख्य समावेश है वही देह में 
रहनेवाला पतिः" परुपतिरूप ओर मुक्त इत्यादि शब्दों से शास्त्र मे कहा जाता है ॥ ११-१२॥ 


इस पर आशङ्का करते ह कि पशुपति को तुर्यातीत समावेशखूप अवस्था भे ही हो, किन्तु 
पशुजीव की जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्त अवस्थाओों का मेद जो शास्तो में बताया है वह्‌ कंसे होगा ? 
इस पर आशङ्का कर कहते हँ कि बुद्धयादि को अभावरूप शून्यता अहन्ता ओर कतृंता के स्थान 
में अस्फरटरूपता संस्कारमात्र से रहती है ओर उसी मे ज्ञेय कौ शून्यता भी रहती है ॥ १३ ॥ 

इन्द्रिय सहित प्रमाताओं को आन्तरी वृत्ति ही प्राणादि कौ प्रेरिका होती है अथवा प्राण 
मे अहन्ता या पयं्टकखूप से जीवनप्रद होतो है । १४॥` 
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तावन्मा्नस्थितौ प्रोक्तं सौषुप्रं भ्रल्योपमम्‌ । 
सवेद्यमपवेद्यं च मायामलयुतायुतम्‌ ।॥ १५ ॥ 


इह चित्तत्त्वं स्वस्वरूपमाच्छादयत्‌ जेयरूपेण बुद्धचयादिना देहान्तेन घटादिना वा भासते । 
एकमेव चेदं स्वातनत्यविजुम्भितं, न त्वन्न वास्तवः क्रमो वा मेदो वा! तत्रापि तु स्वातन्त्र्यात्‌ 
क्रमश्च भेदश्चाभापते ! तदेवंस्थिते यशित्तत्वस्य स्वरूपाच्छादनभागः स एवोत्तरभागान्तरा- 
संकोर्णो यदा विधाम्यति तदनुदयाद्रा तत्प्रध्वंसाद्रा प्रलय इव तदनादरणाद्वानिद्रासमाधि- 
मूच्छादाविव, तत्रेव चाहन्तारूपं कतुतायाः पदं परामर्शञोऽस्फुटत्वादरूपात्मना संस्कारेण शुद्धेन 
वेदयपदवीमप्राप्तेन युक्तो भवति, तदा सैवावस्था नेत्येवपरामशंशेषा अनपेक्षितनिषेध्यबुद्धयादि- 
विषयसुस्पष्टपरामशंसंभेदापि अवश्यंभाविनिषेध्ययोगात्‌ (अकिच्चनोऽहम्‌' इत्येवंभूतपरामशंवत्‌ 
स्वीकृतसामान्धाकारनिषेध्या, अत एव संस्कारशेषोकृतज्ञेयरूपा “शून्य' इत्युच्यते । तथाविधे 
बुद्धचादोनां देहादिनीरान्तानाभमावर्पे शुन्यत्वमुच्यते, यतस्तत्र ज्ञेयानां “शन्यता' अभावरूपता 
संस्कारङेषता । इयमेव हि सर्वे्ाभावो न तु सतां सर्वात्मना विनाशः! तत्रैव शून्ये प्रमातरि 


केव इतनी स्थिति में ही प्रख्य तुल्य सुषुप्त अवस्था कही जाती है । जिसमें वेद्यसहित 
जर वेद्यभावों को छोडकर मायामक से मिरी या नहीं मिरी हुई अवस्था रहती है ॥ १५॥ 

चित्तत्त्वं अपने स्वरूप प्रका को आवृत करता हुभा वुद्धयादि ज्ञेयरूप से अथवा घटादि 
देहान्तरूप से भासित होता है गोर यह एक ही स्वातन्त्य का प्रभाव है, वस्तुतः यहाँ कोई क्रम 
या मेद नही होता है, फिर भी तो स्वातनत्यके कारण क्रम ओर मेद भासित होतादहै। एेसो 
स्थिति मे भी जो चेतनतत्त्व का अपने स्वरूप का आच्छादन भाग है अर्थात्‌ देह बुद्धि से संमिक्ति 
होना प वही जब अन्य उत्तर भाग से असंकीणं होकर विश्राम ठेता है तब तो उक्षके उदय 
न होने से अथवा ध्वंस हो जाने से प्रख्य के समान उसका. अनादर कर देने से निद्रा, मूर्च्छा, 
समाधि के समान रहता है, इस प्रकार उसमें ही अहन्तारूप कतुंता से परामशं के दब जाने पर 
रुद्ध संस्कार से वेद्यपद को प्राप्त होकर रह्‌ जाता है, तब वही अवस्था परामशं के अभावरूप 
होकर निषेव नुद्धयादि से विषयों के स्पष्ट परामरां न होने के कारण निरदिचत होनेवाङे निषेध 
के संपकं से “अकिचनोऽहम्‌' अर्थात्‌ मे कुछ मो नहीं हं इस प्रकार परामशं के समान सामान्य 
निषेव का बोध होता है, इसीकिए संस्कार शेष ज्ञेयरूप “शून्य' कहा जाता है । 

उसी प्रकार बुद्धयादि से छेक्रर देहादि नीर-पदाथं पयंन्त अभावरूप मे शृन्यत्व कहलाता 
है; क्योकि उसमे ज्ञेयो की “शून्यता अभावरूपता संस्कार शेषता रहती है । इसी को सवत्र 
दशनो मे मभाव नाम से प्रतिपादन किया है सद्रूपभाव-पदार्थो का सवतो भावेन विनाश्च नहीं 


१. बोघ मात्र ही संकुचित शून्य हे, शून्यता मं स्फुटता नहीं रहती है- 


ज्तानज्ञेयस्वरूपिण्या शक्त्या परमया युतः। 
पदद्वये विभुर्भाति तदन्यत्र तु चिन्मयः ॥ 
जाग्रत एवं स्वप्न अवस्थां की अवस्थागत द्विरूपता का आधार ज्ञान ओौर ज्ञेय हे । सुषु्षि 
ओर चतुथं [ शिवावस्था ] मेँ मात्र अनुभव रहता है, अपने स्वरूप की प्राक्षि चिद्रूप की स्थिति 
सुषुसि एवं चतुर्थावस्था के अतिरिक्त अन्यन्न कहीं पर भी नहीं रहती है । 





अ.-२, आ.-२, का.-१२-१४-१५ ] विमशिनीटीकोपेता [ २९३ 


समवेता प्राणापानसमानोदानव्यानात्मके वायुचक्रे प्रेरणात्मिका शक्तिः, सा च विद्याकलयोः 
प्रप्चभूतौ यौ क्रमेण बुदधीन्द्रियकरमेन्दरियवर्गो तयोरान्तरो वृत्तिः! बाह्या हि तयोः शब्दाद्यारोचन- 
शब्दाभिव्यक्तिस्थानाभिहननादिका वृत्तिः । तदुक्तम्‌ सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः 
पच्च !" ( सां० २९ का० ) इति ! एवं श्रुन्य एवाहन्ता अक्षचक्रोपोद्रलिता जीवनम्‌, इति स 
शुन्य एव जीवः संसरति । यदि वेन्दरियशक्तीनामेव यान्तरी साधारणध्राणनात्मिका प्राणङाब्द- 
वाच्या प्राणादिमारतविशेषप्रेरणामयी सैव अहम्‌" इत्यधियाना जीवनं, तदा प्राण एव जीवः 
संसारी स॒ एव शून्यः, प्राणश्च पुयं्टकशब्दवाच्यः, प्राणादिपच्चकं बुद्धोन्दियवगंः कर्मन्द्रियगणो 
निश्चयात्मिका च यतो धोर्व्यज्यते।! तन्मात्रपच्चकं मनोऽहंबुद्धय, इत्यन्ये ^तन्मात्रोदयरूपेण 
मनोऽहंबुद्धि० \' ( स्प० ४।१९ ) इति ! शभूमिरापोऽनर० !' ( गी० ७1४ ) इति च. वदन्तः । एवं 


होता है । शल्य प्रमाता मे समवेत प्राण, अपान, समान, उदान, व्यानरूप पर्चो वायु को प्रेरणा 
करनेवाली शक्ति रहती है ओर वह विद्या एवं कला के प्रपञ्चरूप जो क्रम से ज्ञानेन्द्रिय भौर 
करमेन्द्रिय वगं है उन दोनों के भीतर रहनेवारी वृत्ति होती है; क्योकि उन दोनों की बाह्यवृत्ति 
शब्दात्मिकारूप, आलोचनरूप, शब्दरूप से अभिव्यक्त होनेवारी वृत्ति है, इस विषय में सांख्य 
कारिका में कटा भी गया है--“सामान्यकरणवृत्तिः प्राणाद्या वायवः पञ्च ।' [ सां० २९ काऽ | 
इन्द्रियों को सामान्यकरण वृत्ति प्राणादि पाँच वायु है । इस प्रकार शून्य प्रेरणात्मिका शक्तिरूप 
आन्तरिक वृत्ति ही इन्द्रिय तक प्रकाशित होकर जीवन कहलाता है । वही शून्यरूप होकर जीव 
संसार में संसरण करता रहता है अथवा इन्द्रिय-शक्तियों मे जो भीतरी प्राणात्मिका-शक्ति है उसी 
का नाम प्राण है; क्योकि वह प्राणादि इवास-प्ररवास को प्रेरणा देती है, वही अहम्‌" मे रह कर 
जीवन कटी जाती है, तव प्राण हो जीव संखारी हो जाता है ओर वही शून्य कहा जाता है, प्राण 
पुयं्टक शब्द का वाच्य है, जिससे प्राणादि पांच, बृद्धीन्द्रिय समूह्‌, कर्मेन्द्रिय वगं एवं निद्ययात्मक 
अन्तःकरण को वुत्तियां मौर वुद्धिरूप में व्यक्त होतो ह । कुछ रोग उसको तन्मात्र पञ्चक, मन, 
बुद्धि ओर अहंकार कहते है--तन्मात्रोदयरूपेण मनोह बुद्धि० ।' ( स्प° ४।१९ ) तथा गीता 
मे कहा है "भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । अहंकारं इतीयं मे भिन्ना प्रकृति- 
रष्टघा' ( ७४ ) सृष्ष्म पञ्चभूत सहित पृथिवी, जर, तेज, वायु ओर आकाश ये पञ्च महाभूतः 
१. बही प्रेरणात्मिका शक्ति वृत्ति हे । 
यतः करणवर्गोऽयं विमढोऽम्‌ढवत्स्वयस्‌ । 
० ००७७०७७ ७०७७००० प्रवृत्तिस्थितिसंहूतोः ॥ 
लभते ° ** १०००००० ०००००००००००००००००० || 
इत्यत्र 
सहान्तरेण चक्रेगेति ° *°* *“* °“ *“* । 
जिसके सामथ्यं बर से ही, अनन्त-शक्ति चक्र के साथ-साथ उस ब्राह्या इन्द्रियों को भी चेतन 
के जैसा सामथ्यं प्राक्त हो जाता है जिससे स्वतन्त्र होकर सृष्टि, स्थिति, ओर संहारादि करने मे प्रवृत्त 
होते हैँ । इसकिए उस तस्व को जानने के किए योगी को यत्न करना चाहिए 1 क्योकि उसकी यह 
अङ्कत्निम स्वभाववाली स्वतन्त्रता रोम-रोममें भरो हई हे । इस रीति से अपने आवेशवशात्‌ उठाती 
हुई जीभ एसा कहा जाता हे । जो श्य को उठानेबाली है बही जीवन क्रिया कहौ जाती है । 


२९४ ] दरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-३, आ.-२े, का.-१६-१७ 


यदुभयात्मकं पुर्यष्टकं तावत्येव शुद्धे या विश्रान्तिः, तस्यां सत्यां यदह॒न्तायाः सुषुप्ताया बोधलक्षणं 
भावरूपं कमं च क्रियास्वभावं तत्‌ सौषुपरम्‌ 1 मलेन हि प्रमाता सुप्रः कल्या त्वसुप्र इव, अत्र 
तच्ञिमज्जनेन सुष्टु सुप्रस्तस्य भावः कमं वा,--इति । तत्र श्न्यसोषुपे न किन्चिव्यतिरिक्त 
वेधम्‌, इति मायीयमलाभावादपवेद्यं तत्‌; प्राणसुषुपरे तु स्पशंकृतस्य सुखदुःखादेर्भावात्‌ माया- 
ख्यमस्ति मलम्‌,--इति सवेद्यं तत्‌ ।! एवं गाढागाढसुषुप्तद्वितयवत्‌ प्रलयोऽपि मन्तव्यः! स परं 
देहादिप्रध्वंसानुदयङ्ृतश्चिरतरकालश्च । सुषुप्ं तु देहाद्नादरकृतमचिरकालं च,--इति विशेषः । 
तत्रापि श्रमङृतं निद्रा, घातुदोषकृतं सर्च्छा, द्रव्यकृतं मदोन्मादादि, स्वातन्त्यङृतं समाधिः+- 
इत्याद्यवान्तरभेदाः । केचित्त सम।धिरूपं सवेद्यमन्यदपवेद्यम्‌,--इति प्रपन्नाः \ १२-१४-१५ ॥ 

नन्वेवं स्फुटवेद्यपदविनिमुंक्ता सुषुप्रावस्थास्तु, स्वप्नजाग्रहुशयोस्तु स्फुटवेद्यावभासयोगिन्योः 
को भेदः ? इत्याशङ्कय इरोकढयेन भेदमाह- 


मनोमात्रपथेऽप्यक्षविषयत्वेन विश्चमात्‌ । 
स्पष्टावभासा भावानां सुष्टिः स्वप्नपदं मतम्‌ ॥ १६ ॥ 
सव्निगोचरत्वेन या तु बाह्यतया स्थिरा । 
सृष्टिः साधारणी सवप्रमातृणां स॒ जागरः ॥ १७ ॥। 


इन सवके कायंरूप इन्दर्यां तथा अहङ्कार, बुद्धि अर्थात्‌ महत्तत्त्व, मन इस प्रकार यह्‌ मेरी प्रकृति- 
राच्छि अष्ट॒ मेद से युक्त दे । 

इस प्रकार ज्ञान ओर कमंरूप पुर्यष्टकं में विश्रान्ति ठेते हृए जो अहन्ता सोई हुई रहतो है 
उस सुषुप्त का बोधरूप भाव कमं ओर क्रिया स्वभाव सुषुप्ति टै; क्योकि मल से प्रमाता सुप्त कहा 
जाता है जोर करा से असुप्त के जैसा रहता है, उसमें इब जाने से भरी-मांति सुप्त हो जाता है 
एवं शून्य सुषुप्त हो जाने पर कोई भिन्न वेद्यभाव नहीं रहता है, मायीय मक्‌ के अभाव मे अपवेद्य 
हो जाता है, प्राण सुपुप्ठ मे तो सुख-दुखादि का स्परां होने से माथीय मलक रहता है" अर्थात्‌ मायौक 
नाम का मक उसमें रहता है इसोक्िए वह सवेद्य रहता है । इस प्रकार गाढ, अगाढ, सुषुप्ति के 
समान प्रक्य भी समञ्चना चाहिए । वह्‌ देहादि प्रध्वंस के उदय न होने से चिरकाल तकं रहता 
है। सुषुप्त तो देहादि के अनादर से होता है इसी कारण वह शीघ्र नष्ट हो जाता है यही दोनों मे 
विशेषता है । उसमें अत्यधिक परिश्रम के करने से निद्रा, धातु के दोष से मूर्च्छा, म्यपानादिसे 
उन्माद, स्वतन्वता से समाधि होती है, इत्यादि सब आवान्तर भेद कठे जाते हँ । किन्तु कुछ 
खछोग तो समाधि को सवेद ओर दूसरे को अपवेद्य मानते ह । १५॥ 

मव शङ्का करते है कि सृपुप्त अवस्था भले ही स्फटवेद्य पद से शून्य रहित हो, किन्तु 
जाग्रत्‌ ओर स्वप्न तो स्फुटरूप से वेद्य को अवभास करनेवाी अवस्था है उसमे कौन सा मेद है ! 
इस परं आशङ्का करके दो इरोकों से उत्तर देते है 

` मनोमात्र मागं में इन्द्रियो के विषय का प्रत्यक्ष परमाण भ्रम से भाव-पदार्थो में स्पष्ट अव- 

भासपूवंक सृष्टि का होना स्वप्न कहा जाता है ॥ १६ ॥ 

सभी प्रमाणो के भासित होनेसे जो बाहर को स्थिर सुष्टिहै वह्‌ सभीःप्रमाताभों के किए 
साधारण सुषि है वही जाग्रत अवस्था है ।॥ १७॥ । 


अ.-३, आ.-२, का.-१६-१७ | विमशिनीटोकोपेता [ २९५ 


बाह्येन्द्रियाधिष्ठानानि चक्षर्गेककादीनि निमीलितानि निद्रायमाणस्य खक्ष्यन्ते, न च तेषु 
निमोकलितिषु बाहयेन्द्रियग्रहणव्ापारो दृष्टः तेन शुद्ध एव मनोमागे रूपस्पर्ादयो भावा अक्षग्रहण- 
समुचितेन स्पषटेन वपुषा भासनयोग्याः परमेश्वरेण सृज्यन्ते, न त्वणुना अनिष्टस्येव दशनात्‌ 
इष्टस्यापि देहाकारान्तरादियोगेन ! अत एव मनोमात्रस्थितत्वादेव न प्रमात्रन्तरसाधारणोयं 
सृष्टिः 1 यत्तु तत्र बाह्येन्द्रियविषयत्वं प्रमात्रन्तरसाधारण्यं चकास्ति, तद्यपि यावद्धूाति तावत्‌ 
तथेव, तथाप्युत्तरकाकं प्रबुद्धस्य न तथा+इति परामर्ञेन तद्र॑पं निमुंकत्वेनावभाति,-इति 
श्रान्तम्‌ । यानि हि प्रमात्रन्तराणि स्वप्ने स्वेन्द्रिपाणि च रान्ति, एतानि प्रबोधकारभाविभिरेव 
तेरभिन्नानि,--इति निश्चयः, प्रबोधकाले च न तथा+इति निश्चयानुवृत्तिरपहूतेव 1 तेनोभयसपि 
शान्तमुच्यते; आरान्तत्वमेव चास्थैयम्‌ ! एवमिन्दरिथाविषयत्वेनेवासाधारणत्वमाक्िप्तम्‌, "विश्रमेणैव 
चास्थैयं'*"“ "1" इति स्वकण्ठेन, तत्‌ जाग्रतप्रतियोगिधमंनिरूपणावसरेऽपि न दितम्‌ \. एवं भूता 
या सृष्टिः सा पशोः स्वप्नसमये भावात्‌ “स्वप्नपदं' स्वप्नकाङ़ विषयः+ इति तथाभूतविषयं 
प्रमातृत्वं पशोः स्वप्नावस्था,-इति यावत्‌ ! अक्षग्रहणं बा्येन्दरियदशकस्योपलक्षणम्‌ 1 यत्न तु 
बाह्याक्षविषयं सर्वप्रमातृसाधारणत्वं च निश्चयानुवृर्था बाधारहितया परमार्थत्वेन चकास्ति, 
तत एव स्थैर्यं विषयस्य सा सृष्टिः पञ्लोः जागरः; तद्विषयं प्र मातृत्वं जागरावस्था,--इति यावत्‌ । 


वाह्येन्द्रियों के अधिष्ठान चक्षुगोलक इत्यादि जब निद्रा मे पुरुष आ जाता है ततो सम्बन्ध 
बन्द हो जाता है, ओर उन सबके बन्द हो जाने पर बाह्येन्द्रियो का व्यापार नहीं दिखायी देता 
है, इससे सिद्ध होता है कि रूप-स्पर्शादि जो भाव हैँ वे सभी इन्द्रियो फे बाह्य शरीर से परमेद्वर 
केद्वाराही सृष्टहृएरहै, जीवके द्वारा, नहीं हृए है; क्योकि जीवको अभीष्ट नहीं है, अभीष्ट 
तो भिन्न देश-कालादि से सम्बन्धित होता है। इसीक्ए मनोमात्रमे ही रहने के कारण सवं 
साधारण प्रमाताओं के किए यह सृष्टि नहीं होती है ओर नं तो बाह्येन्द्रियो का विषय भौ साधारण 
दूसरे प्रमाताभों के द्वारा प्रकाशित होता है, यद्यपि वह॒ जब तक भासता है तब तक हौ उसकी 
सत्ता रहती है उत्तरका मेँ प्रबुद्ध के किए वेसा नहीं रहता है उसका बाध हो जाता दहै, एेसा 
इस परामशं से वह्‌ उस रूपमे निमृ भासतादहै, यही आ्रान्तिहै। जोकि स्वप्नमे अन्य 
प्रमाताओं की अपनी इन्द्रियां भासती है, प्रबोधकारू मे होनेवारे आभासो से अभिन्न होति हे, 
यही निश्चय होता है, उसी प्रकार प्रबोधकार में नहीं होता है, इस प्रकार निर्चय ही भनचुवृत्ति 
भपहूत रहती है । इसीसे ये दोनों श्नान्त कहे जाते हँ भौर भान्ति ही एकं प्रकार से अस्थिरता 
है । इस प्रकार इन्द्रियों की अविषयता बता करके उनकी असाधरणता पर आक्षेप किया गया है, 
'विश्चमेणेव चास्थर्यः - ˆ - ।' एेसा अपने मुख से हौ कहा है, उसे जाग्रत अवस्था के प्रतियोगी 
धमं के निरूपण अवसर मे भी नहों दिलाया है । इस प्रकार जो सृष्टि है वह्‌ पञ्च जीव के स्वप्न 
कारु में होती है शस्वप्नपदं' अर्थात्‌ स्वप्नका का विषय होती है, उसी भकार का विषय पञ 
प्रमातुत्व कहकाता है । जो किं पशु जीव की स्वप्न अवस्था है, अक्ष ग्रहण से पच्च ज्ञानेन्द्रिय ओर 
पञ्च कर्मेन्द्रिय का ग्रहण करना चाहिए । किन्तु जिसमे बाह्यन्द्रियों का विषय रहता है वह सब 
प्रमाताओं के किए साधारणत्व रहता है ओर वह॒ निश्चयवृक्ति के कारण बाधा रहित होने से 
ठीक-टीक प्रकाडित होता है, इसीरिए वह्‌ विषय को स्थिरता हे ओर उसे ही पशुजीव को जाग्रत 
अवस्था कहते है, जो कि स्थिर विषथवाला सृष्टि है तो भो पञ्ु का वह जागरण माना जाता है, 
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यावच्चानुवृत्तिस्थेयं निश्चयस्य चकास्ति, तावज्जागरः ! तन्मध्य एव च निश्चयानुवृत्तिनिमुंलनात्‌ 
स्वप्नः+-इत्यवभाससारत्वात्‌ वस्तुनां; स्वप्नेऽपि दीर्घे यत्र स्वप्नान्तरं, स॒ तदपेक्षया जाग्रदेव; 
जाग्रदभिमतमपि वा दोघंदीर्घं कालान्तरे निश्चयानुवृत्तिनिरोधान्जाग्रदन्तरापेक्षया स्वप्न एवेति 
मन्तव्यम्‌ 1 १६-१७ ॥ 

आसां तिसृणां हेयत्वभ्रदशनेन तुर्यावस्थातः प्रभृत्युपादेयत्वं सुचयति- 


हेया ज्यीयं प्राणादेः प्राधान्यात्क्तृतागुणे । 
तद्धानोपचयप्रायसुखद़ःखादियोगतः ।॥ १८ ॥ 


यत्रायं प्रमाता त्यागोपादानतदिच्छाप्रयतनादिकं परिक्छेदां परयति, तदेवास्य हेयतया 
भाति 1 स चास्य सुखदुःखयोगवेचिष्येणेव कृतः, तच्चैतदवस्थात्रये संभवति; यतः कतुतारूप 
स्वात्मविश्नान्त्यानन्यौन्मुख्यलक्षणमानन्देकधनं यच्चिन्मयं वधुः, तद्यदा प्राणादिवत्तिशुन्यपुयं्टक- 
देहादिभूमिषु गुणतामभ्येति, तदा तस्मिन्‌ गुणीभूते प्राणादेः प्राधान्यं स्फुरति ! तथा च तस्य 
चिद्रपस्य यथायथा हानिस्तथातथा दुःखोपचयो, यथायथा किच्िदुन्मज्जनं तथा तथा सुखोपचयः। 
तथाहि-च्ुभुक्षाकाले प्राणस्येवोद्रेकात्‌ दुःखं, तुप्तौ तस्य न्यग्भावादहन्तोद्रेके सुखम्‌। एवं 


जब तक विषय की स्थिरता का निइ्चय प्रकारित रहता है तब तक जागरण कार रहेगा । 
उसी बोच मे निङ्चय को अनुवृत्ति के निमृ होने पर स्वप्न प्रारम्भहो जाता है। इसक्ए 
वस्तु-पदार्थो मे अवभास ही सार तत्त्व माना गथा है; चिरकार पय॑न्त होनेवाछे स्वप्नमें जो भौ 
अन्य-अन्य स्वप्न होते हं वे सब के सब उसको अपेक्षासे ही है, जाग्रतत का अभिमान होने पर 
भी दीघं-दीषं दूसरे कारु तक निरचय को अनुवृत्ति के सुक जाने से दूसरे जागरण की अपेक्षा से 
उसे स्वप्न हौ मानना चाहिए ॥ १७ ॥ 


जाग्रत, स्वप्न भौर सुषुप्ति इन तोनों अवस्थाओं की हियता को दिखा करके तुर्यावस्था ही 
उपादेय है, इसे सूचित करते ह- 
कतुंता के गुण में प्राणादि की प्रधानता होने से जाग्रत, स्वप्न ओौर सुषुप्ति को हेय समञ्षना 
चादिए । सुखनदुःखादि के योग से उसके भी प्रायः उपचय का त्याग करना चाहिए ॥ १८॥ 


यह्‌ प्रमाता छोड़ना एवं ग्रहण करना ओर उसकी इच्छा पयंन्त करना भादि में क्लेशादि 
दुःख देखता है, वहो उसकी देयता प्रतीत होती है भौर सुख-दुःख की विचित्रता से क्लेश होता हं । 
इस प्रकार सुखदुःखादि तीनों अवस्थाओं मे ही हो सकता है; क्योकि अपने स्वरूप में विध्रान्ति 
लेना किसी दूसरे की अपेक्षा न रखना. यह्‌ जो आनन्दधन चिन्मयरूप है वही परमेश्वर का 
स्वरूप है, जब वह्‌ प्राणादि वृत्तियों से शून्य पुयंष्टक को भूमिमे गौण हो जाता है उसी गुणीभूत 
मवस्था मे प्राणादि की प्रधानता रहती है । .उस काक मे चिद्रूप परमात्मा को जेसी जसी हानी 
होती जायेगी वैसी वेस दुःख कौ अभिवृद्धि भी होती रहेगी, जब जब परमेरवर सम्बन्धी कुछ भाव 
ऊपर उठता है तव तब सुख को अभिवृद्धि होती है । जेसा कि क्षुधाकालमें प्राण की उदरेकरूपता 
से दुःख होता है भौर क्षुधा की परितृप्तिहो जाने पर उसके दव जाने से तो अहन्ता के उद्रेक 
से आनन्द का अनुभव होता है । इसी प्रकार थके हुए व्यक्ति का मदन करने पर गौर न करने 
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शान्तस्य मदंनामदने देहप्राधान्याप्राधान्ये मन्तम्ये । यस्तु समावेशततत्वज्ञस्तस्य तत्तत्काले 
दुःखानुदय एव । यदाह- 

"दुर्बलोऽपि तदाक्रम्य यतः काये ब्रवत॑ते । 

आच्छादयेद्रभक्षां च तथा योऽतिब्ुभुक्लितः।॥\' (स्प° ४।८) 
इति । एवं प्राणादेः प्राधान्ये कतंताया गुणभावे सुखदुःखवेचित्रयशतयोगः प्रयासभूमिः+-इति 
जाग्रतस्वप्नयुधुप्रे प्राणादिप्राधान्यं कतंतान्यगभावश्चास्ति,-इति तत्‌ जयमेव हेयम्‌ 1 कतुता- 
प्राघान्योन्मेवात्तु तुर्यरूपात्प्रभुति तत्स्थैर्यात्मिकतुर्यातीतदश्ञान्तमुपादेयम्‌, . एकरसानन्दघनस्वभाव- 
लाभे उपादित्साजिहासावेवर्यपरिभरमप्रश्मात्‌,--इति तात्पयंम्‌ ॥ १८ ॥ 

ननु प्राणादिप्राधान्यं हेयताया कारणमुक्तं तच्चेज्जाग्रदादित्रय एव, तहि तुर्यादोौ 

तदभावात्‌ तत्समावेशे ग्युत्थानानुपपत्तिः+--इति श्लोकद्वयेन शङ्कं परिहरति- 


प्राणापानमयः प्राणः प्रत्येकं सुप्रजाग्रतोः । 
तच्छेदात्मा समानाख्यः सौषुप्रे विषुवत्स्विव ।॥ १९ ॥ 
मध्योध्वंगाम्युदानाद्यस्तुयेगो हतभुङ्मयः । 
विज्ञानाकलमन्त्रेशो व्यानो विहवात्मकः परः ॥ २० ॥ 


पर देह की प्रधानता ओर अप्रधानता माननी चाहिए । जो किं समावेश स्थिति मे रहनेवाछे 
जञानिजन को तो उस-उस कारू में दुःख का अभाव ही रहता है । इस विषय मे कहा है कि- 

दुब भी जिसको आक्रमण करके कायं में प्रवतित होता है ओर अत्यन्त क्षुधा से आक्रान्त 
रहता ह वह्‌ अपनी क्षुधा की निवृत्ति करे । 

प्राणादि क प्रधानता में ओर कतुंता की गौणता मे असंख्य सुख-दुःख के विचित्र योग 
से ही प्रयास भूमि होतो है, उस जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति कार में प्राणादि कौ प्रधानता रहती 
है ओौर कतुंत्वभाव दबा रहता है, इसीकिए इन तीनों अवस्थाओं को विवेकपुवंक छोड़ देना 
चाहिए । कतंत्वभाव की प्रधानता का उन्मेष होने से तुयंरूप से केकर उसकी तुर्यातोत अवस्था 
तक ग्रहण करना चाहिए; क्योकि इससे आनन्दघन स्वभाव की प्राप्ति होती है, ्रहण करने को 
मौर त्याग करने की विवराता को शान्ति हो जाती है, यही इसका तात्पयं है ॥ १८ ॥ 

अब शङ्का करते हैँ कि प्राणादि के प्राधान्य को हेयता में कारण कहा गया है, वह्‌ यदि 
तीनों अवस्थाओं मे है तो तुर्यादि में प्राणादि का अभाव रहने के कारण देहुपात हौ हो जायेगा, 
उसकी समाधि मे व्युत्थान को भत्रुपपत्ति रहती है, इस प्रकार दो रखोकों से इस आशङ्का का 
परिहार करते है- 

प्राण, अपान से युक्त होकर प्राण स्वप्न ओर जाग्रत प्रत्येक मे रहता है । उन दोनो के अभाव 
मे प्राण समान वायु होकर सुषुप्ति अवस्था मे विषुवत्‌ संक्रान्ति के समान रहता है ॥ १९ ॥ 

मध्य मे उध्वंगामी होकर उदान नाम का वायु ओर अग्निरूप होकर तुयं अवस्था में रहता 
है । विज्ञानाकक, मन्त्र, मन्त्रेश्वर के रूप में व्यान वायु विश्वात्मक उत्तम होता है 1 २० ॥ 

३८ 
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श्राण' इति प्राणन ङ्पा जोवनस्वभावा येयं चिद्रपस्य स्थितिः, सा तावत्सामान्यपरिस्पन्द- 
रूपा, देहप्राणादेरचेतनस्य चेतनायमानतासंपादनात्मिका "अहम्‌" इति स्वातन्त्यारोपसारा सती 
विक्ल्परूपपरामशंमयो सैव प्राणादिविशेषात्मना पच्नरूपतां भजते! तत्र किञ्िञ्जहती 
क्रचित्पतन्तो च प्रश्वास-निःश्वासरूपा क्रमेण प्राणत्वमपानत्वं च विशेषं दशंयति 1 तदिदं 
विशेषदटयं जाग्रति तावत्‌ स्फुटमेव देहात्‌ प्रसृत्य विषये विश्नान्तेः, ततोऽपि देहे; स्मृत्यादौ 
वाभ्यन्तरे वेद्ये विश्रान्तेः प्राणापानयोः सुस्पष्टत्वात्‌ ! स्वप्नेऽपि तद्वयमस्त्येव; स्वपतोऽपि हि 
प्राणापानौ निगंमप्रवेजात्मानौ स्फुटमेवापरेण लक्ष्येते । स्वयमेव च वेद्यसंवेदनात्‌ त्यागोपा- 
दानरूपा स्थितिः सवेद्यत एव, तेन ब्राणना प्राणपानविज्ञेषदयमयी जाग्रति, तथा स्वप्ने; सुप्तं 
स्वप्नः, तदेव तु यदा सुतरां पुष्टं भवति, तदा सुषुप्रः प्रमाता, तस्थेदं सौषुप्तं पदम्‌ ! तत्‌ द्विविध- 
मपि समानरूपं विशेषं प्रागोयं स्वोकरीति । सवेचे तावत्सुषुप्रे यद्यपि प्राणापानस्पन्दो लक्ष्यते, 
तथापि तथोमंध्ये या विध्रान्तिहुदयसदने निरिन्दिये प्रदेशे तदेव मुख्यतः सुसुप्तरमिति । तत्र प्राणा- 
पानयोयंश्छेदो विश्रान्तिः कचित्कां तदात्मा सकररसादिवगंस्थोर्ध्वाधिरतिर्यं्षु समानीकरण- 
व्यापारात्मा, तत एव हृत्पञ्चविकासदानाद्धुक्तपीतजरणकारी समानो दिनरात्रिरूपयोः प्राणा- 
पानयोः कचिता साम्याद्च्छेदाच्च विषुवत्कालतुल्यः। विषु व्याप्ति समानीकरणमहति,- 
इति, तदहम्‌" ( पा०सु० ५।११११७ ) इति वतिः! उपमाने वतेरेव चाग्ययत्वम्‌ “उद्वतो निवतः' 


श्राण' ्राणनरूप जीवन को चलरानेवाखी जो चेतन की स्थिति है, वहु सामान्यरूप से 
स्फुरण कराती है, अचेतन जो देद्‌-घ्राणादि है उसे चेतनता देनेवाखो यह्‌ "अहम्‌ स्वातन्त्य-शक्ति 
हे स्वतन्त्रता का आरोप करना जिसकी यही विशेषता है कि विकल्परूप परामशं करनेवारी 
प्राणादिरूप से पाचोरूपो मे विभक्त हो जाती है। उसमें कुछ छोडती हुई ओौर कहो गिरती हुई 
दवासप्रस्वासरूप होने से प्राणत्वं भौर अपानत्व को विश्ेषरूप से बताती है । ये दोनों जाग्रत काक 
मे स्पष्ट रहतो हें देह से फेतो हुई विषथ मे जाकर विश्राम लेत है, फिर उसके देह मे; स्मृति 
आदि में अथवा वेव में विश्रान्त होकर प्राण, अपान के रूप में सुस्पष्ट प्रतीतं है । स्वप्नकाल में 
भो दोनों रहते है; क्योकि सोने पर प्राण, अपान दोनों का निगम ओर प्रवेश स्पष्ट ही दूसरे लोग 
देखते हँ ओर वेद्य अर्थात्‌ ज्ञानरूप होने से स्वयं त्याग ओर म्रहणरूप स्थिति की अवगति होती 
है, इस प्रकार जाग्रत कार मे प्राणना, प्राण भौर अपान दोनों में विशेषरूप से रहती है, उसो 
प्रकार स्वप्नमे भी “सुप्तं स्वप्न एेसा प्रयोग आया है, वही जब भली भांति पृष्टहो जाता 
है, तव प्रमाता सुषुप्ति मे पहुंच जाता है, उसका यहं सौषुप्तपद है । वह्‌ सवेद्य ओौर अपवेद्यरूप 
मे भी समानरूप से विशेष भावपुवंक जीवित रहना स्वीकार करता है । पटर यद्यपि सवेद सुषुप्ति 
मे प्राण गौर अगन का स्पन्दन रक्षित होतादहै, तो भो दोनों के बोचमें जो इन्द्रिय से रहित 
हृदय स्थान मे विश्रान्ति है वही मुख्यतः सुषुपि अवस्था मानी जाती है। प्राण जौर अपानका 
जो भेदक है जिसको विश्रान्ति कहते है वही कुछ काल पर्यन्त उस रूप मे रह्‌ कर सकर रसादि 
वगं का ऊपर-नीचे तथा चारों तरफ बरावर कर देना जिसका व्यापार है, उससे ही हूदय- 
कमल विकसित होने के कारण खाये-पीये पदाथं को पचा देना यह सब समान वायु का कायं 
दै एवं दिन गौर रात्रिरूप जो प्राण गौर अपान वायु है वह्‌ कुछ अंश तक मेदे करने के कारण 
विषुवत्‌ कारू के समान वह॒ भमी रहता है । चारों तरफ टठीक-टीकं व्यापकरूपमे कर देने का 
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इति प्रयोगात्‌; तद्धि न्यायसिद्ध न वाचनिकं, विशेषं वा. दिनरात्रितदूनाधिकत्वलक्षणं सुवति 
प्ररयत्यविरतम्‌,+--इति शतरि विषुवत्‌ । तत्र च विषुवति विच्छद्यमानस्य प्राणापानस्य 
संस्काररूपतया सदावः, सेव हि विच्छेदो न तु सर्वात्मना नाह्योऽस्ति,--इत्युक्तमसकृत्‌ 1 ततश्च 
हानादानयोर्बोजरूपता सुषुप्रे; इयति च सवंः प्रल्याकलान्तः पद्युवगः। यदातु सा प्राणना 
वृत्तिर्वामदक्षिणमार्णो िलीभावयन्तो मध्यरूपेणोरध्वेन प्रवहति, तदा तत्प्रवहणं सकलस्य 
भेदस्यामेदसारतादानलक्षणं विकापनमाइयानस्येव सपिषो विदधतो उदानवृत्तिविज्ञानाकलादारम्य 
सदाश्िवान्तं, सा च तुर्यारिमिका दश्चा ! मायोध्वे हि विज्ञानाकलाःः--इति ततःप्रभृति भेदगलनं 
प्रवतंते । विलीने तु भेदे सवंवेद्य राशशिरूपतच्वभूतभुवनवर्गात्मिकदेहव्यापाररूपेण प्राणवुत्ति्व्यान- 
पा विश्वात्सकपरमशिवोचिता वुर्थातोतरूपा ! प्राण एव प्रमाता प्राणापानरूपः समानरूप 
नाम विषुवत्‌ है । "तदहम्‌" (पा० सूत्र ५।१।११७) इस सूत्र से वतिप्रत्यय होकर विषुवत्‌ वना है ओर 
वतिप्रत्यय उपमान में अब्यय होता है “उद्तो निवतः" इत्यादि प्रयोगो मे देखा जाता है; क्योकि 
यह्‌ युक्तिपूवंक भी सिद्धै कोई मौलिक नहींहै अथवातो दिन ओौर रात्रिको न्यूनाधिक 
जो निरन्तर प्रेरित करता है,--शतु प्रत्यय करके भी विषुवत्‌ शब्द बनता है । इस प्रकार 
विषुवत्‌ मे विच्छिद्यमान जो प्राण-अयान है उसमें संस्कराररूप से रहने के कारण उसे विच्छेद 
कहते हैँ अर्थात्‌ संस्कराररूप से सद्धाव होना ही विच्छेददहै साराकासारा विनष्टनहीं हो जाता 
है, यह्‌ हमने अनेक बार कटा है । आदान-प्रदान करना भो सुषुप्ति मे बीजरूप से रहना सिद्ध 
है; इतने अंशमें ही प्रख्याकर तक सभी पशुवग रहते हैँ । जब जोवन वृत्ति वाम मौर दक्षिण 
भाग को छोड़कर मध्यरूप से वहती है, तव उसका बहना सव भेदो मे अभेद देनारूप जसा किं 
पिघल हुए घौ का स्वरूप, उसी मे उदानवृत्ति विज्ञानाकरू से लेकर सदाशिव दशा पयन्त जो 
दशा है उसे तुर्यावस्था कही जाती है माया तत्त्व के ऊपर विज्ञानाकर रहते है भौर वहां से 
ही भेद गलने गता है । भेद के विखीन हो जाने पर सारी सवेद्यराशि भुवनवगं, देह व्यापारः 
रूप प्राणों को वृत्तियां विदव।त्मक परम शिव में रहने के कारण तुर्यातीतरूप हौ जाती है, इसक्ए 


१. ब्रह्मादिकोटान्तमनन्तकं यल्लोक्रये वेदकचक्रवाम्‌ । 
तदरेतदुष्टयेव सुपुणंमित्थं तदीयचक्षुयुंगलं व्यनक्ति ॥ 
इत्थं विच्रश्याहमनन्तशक्तिविश्नान्तधीद्रं तदजं जिहासुः । 
त्वदुक्तिसंदशितशुद्धमागं निरगंलोभावितभूरिभावः ॥ 
समं समग्रोदगतवेदानाख्यबिन्दुस्यनेत्रान्तरोभमानम्‌ । 
भवन्तमन्तःकृतविइवरूपमद्वेतदृष्टि शिवसंभितोऽस्मि ॥ 
शेव दशान में परम शिव को जिनेत्न शब्दसे कहा गयाहे। हे भगवन्‌ ! तीनों लोकों मं 
ब्रह्मा से केकर कीट-पतङ्ख पर्यन्त जिनते भी वेदक पदाथं हँ अर्थात्‌ ज्ञाता वं ह, वे सभी दवे तभाववाके 
है इसी कारण उन खोगों की दे तरूपौ दो आंखें मानी जाती है, इसका विचा र करके भे आपकी अनन्त- 
शक्तियों में विश्नाम केकर अर्थात्‌ द्वे तभाव को छोडकर आपकी विदश्ुद्ध-विमल भक्तिं दवारा अपने आपके 
दवारा माने हु ए बन्धन से मुक्त होकर सवं त्र समभाववाले तुतीय निन्द स्थानोय नेत्र के खुल जाने से 
अपने में सारे विद्व को किये हुए अद्वैत दृ्टिवाञे परम शिवकोहौ देख रहा हं अर्यात्‌ भे तो सारे 
त्रिलोकी विदइव को अन्तःसात्‌ करनेवाले अद्वेत शिव को ही तृतोय-नेत्न से शोनप्यमान्‌ देख रहा हुं । 
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उदानरूपो व्यानरूपश्च,--इति सामानाधिकरण्यात्‌ विन्ञानाकल्श्चासौ मन्त्रश्चासौ बगपिकया, 
ईश सदारिवेश्चररूपो योऽसौ, इति स उदानः! एतदुक्तं भवति यद्यपि तुयंतदतीतयोरप्यतस्ति 
प्राणना-अन्यथा जीवत्वस्य व्युत्थानस्य चानुपपत्तेः-तथापि भेदोपसंहारेणाभेदवि शान्ति 
प्राघान्यादनयोदंशयोः सुखदुःखादिवचित्र्यायोगात्‌ एकघनस्वात्मविश्चान्त्यात्लकपरमानन्दमयत्वे- 
नोपादेयतेव 1 सुधुप्रादौ तु संस्काररूपत्वास्फुटवेदयोल्कासस्फुटवेद्यावभासरूपस्य मेदस्य विद्यमान- 
त्वात्‌ अस्ति सुखदुःखादिवेचित्यम्‌,+--इति हियतेव,--इति युक्छमूक्तं हिया तचथीयम्‌' इत्यादि । 
भगवतश्च विश्वज्ञरोरस्य प्राणापानसमानोदानन्यानरूपतयेव सकरुगतोल्लासप्रवेशप्रल्याकल- 
विज्ञानाकलादिवगंसदाशिवरूपता,+--इत्यप्यनेन दरितम्‌ ।! यथोक्तम्‌--'षर्ट्रशादात्सकं विश्वं 
दाम्भोः प्राणादिशक्तयः 1 इति 11 १९-२० ॥ आदितः \\ १७१ ॥1 


इति श्रामदाचार्योत्पर्देवविरचितायामोडवरप्रत्यभिज्ञायां श्रीमदाचार्याभिनवगुप्त- 
विरचितविमशिन्याख्यटीकोपेतायामागमाधिकारे प्रमातृत्तत्व- 
निरूपणाख्यं द्वितीयमादह्भिकस्‌ ॥ २ ॥ 
॥ 


प्राण हो प्रमाता है वही प्राणरूप, अपानरूप, समानखूप, उदानरूप ओर व्यानरूप होकर रहता 
है, इस प्रकार यह सामानाधिकरण्यरूप होने से विज्ञानाकर, मन्व, मन्व्रेश्वर भी है ओर वगं 
को अपेक्षा से ईदवर ओौर सदारिवरूप उदान है । 

अब यह्‌ कहा जाता है किं परमे्वर के विषय मे जो कहना था सब कहू दिया, अनन्तर 
जीव के विषय में प्रतिपादन किया जायेगा, तुर्याविस्था भौर तुर्यातीत अवस्था में भी जीव रहता 
है; नहीं तो, जीवत्व का उत्थान नहीं हो सकेगा, फिर भी भेदो का उपसंहार करके अभेद में 
विश्वान्ति ठेने से उसकी प्रधानता से दोनों ददयाओों मे सुख-दुःखादि की विचित्रता से एकघन 
आत्मा मे विश्चाम पा ञेने से परमानन्द स्थिति स्थिर दहो जाती है, इस दशंन मं यही उपादेय 
है । सुषुप्ि अवस्था मे त्तो संस्काररूप से अस्फुट वेद्य का उल्कास होना ओौर स्फुटरूप से वेद्य 
का भास होना एवं दोनों रूपों में भेद के विद्यमान रहने से सुख-दुःखादि की विचित्रता बनी 
रहती है । इसक्ए यह्‌ छोड़ने योग्य ही है, ठोक ही कहा है कि हेया तरयीयम्‌' इत्यादि । भगवान्‌ 
विश्व शरीर कै प्राण, अपान, समान, उदान, व्यानख्प से हौ सभी जीवों मे उल्लासपूवक प्रवेद 
कृरने के कारण प्रख्याकल, विज्ञानाकक आदि वगं से टेकर सदाशिव तक दिखा दिया । जेसा कि 
कहा है--छनत्तीस तत्त्वोवाा यह विद्व भगवान्‌ सदारिव की प्राणादि शक्यां है' ।। १९-२० ॥ 


द्ित्तीय आद्भिके समाप्त 
इति सवंद्ंनाचा्य॑श्नीकृष्णानन्दसागरविरचिता 
तुतीयागमाधिकारहिन्दीग्याख्या 
शिवरञ्जनी 


इति ततीयः आगमाधिकरारः समाप्रः 
+ + 





जथ चरन्तु थः चव्स्तं छा ध्थिच्छा चः 
अथ चतुर्थे तत्त्वसंग्रहाधिकारे गुरुपववंक्रमाख्यं 
प्रथममाद्भिकम्‌ 


अनन्तमानमेयादिवेचित्र्याभेदश्ालिनिम्‌ 1 
आत्मानं यः प्रथयते भक्तानां तं स्तुमः दिवम्‌ ॥ 


एवं स्वसंवेदनोपपत्यागमसिद्धं महेश्वररूपमात्मस्वरूपं यदधिकारत्रयेण वितत्य निर्णीतं 
तदेव संक्षेपेण शिष्यबुद्धिषु निवेशयितुमागमा्थंसंग्रहं श्लोकाष्टादशकेन दयति स्वात्मैव स्व॑जन्तु- 
नाम्‌" इत्यादिना “उत्पकलेनोपपादिता' इत्यन्तेनैकेनाद्भिकेन । तत्र श्लोकेन पारमाथकं रूपमुक्त्वा 
दलोकनचकेन बन्धस्वरूपं प्रमातुप्रमेयतत्वदशंनदिशा, सप्तकेन भ्रत्यभिज्ञात्मकं मोक्षतच्वं, इरोके- 
नोपसंहारं दशंयति,-इति तात्पयंम्‌ । ग्रन्थार्थस्तु निरूप्यते- 


स्वात्मैव सर्वंजन्तुनामेकं एव महैदवरः । 
विहवरूपोऽहमिदमित्यखण्डामशबहितः ॥ १॥ 


इह जडास्तावच्चेतननिमगना एव भान्ति; इदमिति हि जडपरामोऽ्हिमिति संवित्परामशं 
एव विश्राम्यति; ततश्च जडा निरात्मान इति, जन्तव एव जीवाः सात्मानस्तेषां च महेश्वर एव 


अनन्त प्रमाता, प्रमेय, परमाणादि के वैचित्य भावों को अमेद से युक्त एवं भक्तजनों कें 
स्वरूप को जो प्रकाशित करते है, उसकी हम स्तुति करते ह । 

इस प्रकार अपने संवेदन ज्ञान की उपपत्ति से आगम सिद्ध महेदवर के स्वरूप को ज्ञाना- 
धिकार, क्रियाधिकार ओौर आगमायिकार मेँ विस्तारपूवंक निरूपण किया है उसका संक्षेप से 
` शिष्यो को वुद्धि मे प्रवेश करने के लिए आगमाथं संग्रह के रूप मे अटठाहर इरोकों से दिखाया जाता 
है 'स्वात्मैव स्वंजन्तूनाम्‌' इत्यादि लेकर “उत्पलेनोपपादिता' अन्तिम इस एक आधिक तक । प्रथम 
इलोक से पारमाथिकरूप को कह कर नव शोको द्वारा प्रमाता, प्रमेय तत्त्व दशंन दिया से बन्ध 
कास्वरूप करेगे, इसके बाद सात इछोकों से प्रत्यभिन्ञारूप मोक्ष तत्त्व का प्रतिपादन करेगे, एक 
दखोक से उपसंहार दिखार्येगे, इसका यही तात्पयं है 1 मब ग्रन्थ के अथं की व्याख्या करते है 

सभी जन्तु जीवों का मात्मा ही एक मदहेदवर है । मे वि्वरूप अखण्ड इस विमशं से 
व्याप्त हूं ।॥ १॥ 

समी जड समूह चेतन त्त्व में ही भोतप्रोत होकर भासते है; क्योकि “इदम्‌' जो जड परा- 
मं है वह अहं इस संवित्‌ ज्ञान परामशं में ही विश्नाम केता है, इससे यह निष्कषं निकर्ता है 
कि जड वगं चेतन शून्य ही रहता है, जन्तु ही जीव होते है ओर चेतन आत्मा से विशिष्ट रहते है, 
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स्वात्मा स एव महेश्वरो न त्वन्यः कथित्‌ । यतः संवित्स्वभावोऽसौ, संविदश्च न देशेन न कालेन 
न स्वरूपेण कोऽपि भेदः, कामं देहप्राणादयो भिदयन्तां, ते तु जडपक्ष्याश्चे तननिमग्ना एव,--इत्येक 
एव चिदात्मा स्वातन्त्रयेण स्वात्मनि यतो वैश्वरूप्यं भासयति, ततो महेश्वरोऽन्तर्नोतामिदन्तां 
कृत्वा परानुन्मुखस्वात्मविश्रान्तिरूपाहविमशंपरिपुणः, अत एव सर्वे्ञत्वसवंकरतुतवे नास्य यलो- 
पपाद्ये । विचिन्नबुदधिकर्मेन्द्रियविषये हि यथा ज्ञातुत्वकतुत्वे एकस्यैवात्मनस्तयेन्द्रियस्थानीयस- 
क्ेत्रलसहस्रविषयस्य भावराशेयंज्जञानं करणं च तदेकत्र चिदात्मनि,--इति ॥ १॥ 


ननु यद्येक एवायं महेश्वररूप आत्मा करस्ताहि बन्धो यदवमोचनायायमूद्यमः ? 
इत्यालङ्याह- | 
तत्र॒ स्वसृष्टेदभागे बुद्धयादिग्राहकात्मना । 
अहङ्कारपरामशपदं नीतमनेन॒ तत्‌ ॥ २॥ 


(तत्रैवं स्वात्मनि महेश्वरे स्थिते तस्मिन्नेव प्रकाशारूपे स्वात्मदपंणे तेनैव परमेश्वरेण 
स्वातन्त्र्यात्‌ तावल्थुष्टः सङ्कोचपुरःसर इदं भागः, तन्मध्ये यदेतदूबुद्धिभ्राणदेहरूपमिदन्तया वेदं 
तद्धल्न्य वेद्यस्य ग्राहकतया समुचितम्‌ इदं भावाभिभवाप्रमविष्णुत्वात्‌ कृतकेनापूर्णेनाहंभावेन 
परासोन भासमानं चकास्ति अहं देवदत्तोऽहं चेत्र इति \॥ २1 


नन्वेवमप्यस्तु, तथापि कस्य बन्धः ईश्वरव्यतिरिक्तो हि कोऽन्योऽस्ति ? तदेतत्‌ 


उन सब का आत्मस्वरूप महेक्वर ही है, इस प्रकार वही महेदवर है अन्य कोई नहीं है । जिससे 
ज्ञात होता है कि यह्‌ संवित्‌ ज्ञान स्वभाववाला है भौर संवित्‌ का देश, कारु ओर स्वरूप से कोई 


` भेद नहीं है, भले हौ देह प्राणादि का भेद होता हो, वे जड के पक्षपाती होते हुए भी चेतन में 


निमगन रहते हें । इस प्रकार एक ही चिदात्मा स्वतन्तररूप से अपने स्वरूप में वि्वलूप होकर 
भासित्त होता है, इससे महेक्वर इदन्ता को अन्तर्छीनि करके किसी अन्य की ओर न उन्मुख होने- 
वाङ अहं विमं में परिपुणं रहता है, इसीख्िए सवंज्ञत्व एवं सवंकतुंत्व के ए कोद विशेष यत्न 
नहीं करना पड़ता है । [ इसीको दृष्टान्त से दढ करते है ] जसे विचित्र ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय के 
विषय मेँ एक चिदात्मा का ॒ज्ञातृत्व-कतंत्व रहता है उसी प्रकार इन्द्रिय स्थानीय शख्दररूप अनेक 
कषेत्रज्ञ भावरायि के जो ज्ञान गौर करण एक ही चिदात्मा में संसक्त रहता है ॥ १॥ 

अब शङ्का करते है कि यदि यहु एक ही महेदवररूप आत्मा है तो कौन बन्धन ग्रस्त होगा 
ओर प्रपञ्च से छटने के लिए उद्यम करता है ? इस पर आशङ्का कर उत्तर मे कहतेर्है-- _ 

अपने से सृष्ट इदंभागमें बुद्धयादि के ग्रहणरूप से अहङ्कार के परामशं पद तक पहुवा 
देना है वही वह्‌ पद है ॥ २॥ ¦ 

इस प्रकार स्वात्मस्वरूप महेश्वर के रहते-रहते वही प्रकाश ॒स्वात्मदपंण मेँ परमेवर की 
स्वतन्वा के कारण संकुचित होकर इदंमाग का संन करता है, उसके बीच मे जो यह बुद्धि, 
प्राण, देहुरूपी इदन्वा का वेद्य होती है उससे भिन्न वेद्य ग्राहक बनता है इदंमाग के प्रभाव कौ 
दवा देने से कृत्रिम अभाव के. परामदां से मासित हुआ (अह देवदत्तोऽहं चैत्रः" भै देवदत्त ह मे 
चेत्र ह, एेसा प्रकारित होता दै ॥ २॥ . 
< “ च्छा तो, एेसा भले ही हो; क्योकि ईद्वर से भिन्न दूसरा कोई नहीं है तो फिर किस का 
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परिहतुमाह- 
स्वस्वरूपापरिज्ञानमयोऽनेकः पुमान्‌ मतः । 
तत्न सृष्टौ क्रियानन्दौ भोगो दुःखसुखात्मकः ॥ २ ॥ 
सत्यं, परमाथतो न कश्चिद्रन्धः केवरं स्वस्मादनुत्तरात्‌ स्वातन्त्र्यात्‌ यदा स्वात्मानं संकु- 
चितमवभासयति स एव, तदा स्वस्य पूर्णस्य रूपस्य यदपरिज्ञानं भासमानत्वेऽप्यपरामशंरूपं, 
तदेव कारणत्वेन प्रकृतं यस्य स पुर्णत्वाख्यातिमात्रतत्वः "पुरुष" इत्युच्यते । अत एवानेकस्तत्तदेह- 
प्राणबुद्धिविरेषेण सङ्ोचग्रहणात्‌ स च पुमान्‌ भोक्ता सम्बन्धं भोगलक्षणमनुभवति, भोगश्च नाम 
तस्य यो कल्पितौ क्रियानन्दौ, कल्पिता क्रिया दुःखं, रजो हि प्रकाल्ाप्रकाशचाञ्ल्यरूपं दुःख- 
मुच्यते; प्रकाश्चरूपं च सत्वं सुखं; तमस्त्वप्रकाश्रूपो मध्ये विश्वमः प्रलयस्थानोयः ॥ ३ ॥ 
ननु सुष्टावित्यनेन कि व्यवच्छेद्यं क च संग्राह्यम्‌ ? इत्याह- 
स्वाङ्खरूपेषु भावेषु पत्युज्ञनि क्रिया च या । 
मायातुतीये ते एव पोः सत्त्वं रजस्तमः ॥ ४ ॥ 


विश्वरूपस्य भगवतः स्वरूपभूत एव विश्वत्रयः प्रकाश्यो यश्च विमशंः, ते तावज्ज्ञानक्रिये 
स्वरूपपरामर्ापरित्थागेनैव तु यद्धि ्नतथापि विमश्ंनं स्वरूपपरामशं एव विधान्तम्‌ अहमिदम्‌' 
बन्धन होगा ? इस आशङ्का को दूर करने के किए कहते ह 

अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से अनेक पुरुष मानने रगता है । उसक्रो सृष्टि में क्रिया 
भौर आनन्द है एवं सुख-दुःखाट्मक भोग होता है ॥ २॥ 

लोक है, ईखवर से भिन्न दूसरा तो कोई नहीं है भौर जो बन्धन से युक्त होता हो । परः 
माथंतः कोई भी बन्धन भ्रस्त नहीं है, चिद्रूप स्वतन्त्र ही एक शिव हे केवर अपने से अनुत्तर परम- 
स्वातन्त्र्यरूप जब अपने आपको संको चरूप मानता है वही बन्धन है, उससे भिन्न दुसरा कोई 

बन्धन नहीं है । तब अपने पूणं स्वरूप का अज्ञान भासमान रहने पर मी अपरामशंरूप रहता है, 

वही एक प्रकार से कारण बन जाता है उससे पूणंता का ज्ञान नहीं होता जिस बजह से वह कहा 
जाता है । इसलिए देह, प्राण, बुद्धि आदि मेँ विरोषरूप से संकोच हौ जाने के कारण वह पुरुष 
मोक्ता भोग के सम्बन्धरूप का अनुभव करता है, [ अत्त एव बद्ध कहा जाता है ] ओर भोग नाम 
उसका है जो कल्पित क्रिया आनन्द है, [ विमं ओर प्रकाशमय ह ] कल्पित क्रिया ही दुःख है; 
क्योकि रजोगुण प्रकार-अप्रका् चाञ्चल्यरूष है ईसक्िएि उसे दुःख कहा जाता है, सतोगुण 
प्रकाशरूप होने से सुखात्मक होता है, किन्तु तमोगुण अश्रक।शरूप मायामय होने से मध्य में प्र्य 
मवस्था जैसा रहता है अर्थात्‌ गहन सुषुपि में तम अध्रकाशरूप रहता है ॥ २३॥ 

सृष्टि मे भोग पदाथ सुख-दुःखात्मक है तो फिर क्या छोडना ओर क्या ग्रहण करना ? इस 
आशङ्का के उत्तर में कहते है | | 

अपने अङ्खरूप भाव-पदार्थो मे पशुपति को जो ज्ञान गौर क्रिया रहती है । पशु के किए 
तीसरी माया के रहने पर वे हौ सतोगुण, रजोगुण ओर तमोगुण हो जाते है ॥४॥ ` 

विदवरूप भगवान्‌ के स्वरूपभूत ही ये तीनों ज्ञान, क्रिया ओर माया के प्रकाश है ओर 
जो विमशं है, वह ज्ञान ओर क्रिया कै स्वरूप परामशं को न छोडने के कारण भिन्नरूप से भी 
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इति सदाशषिवेश्वरपरमार्थं सा भगवतो मायाशक्तिः, ता एतास्तिलः शक्तयो भगवति नैस्िक्यो 
हृष्टाः ॥ स्वरूपापरिज्लाने तु भिन्नेषु भावेषु ज्ञानं, क्रिया, शुद्धमेव भिन्नत्वं प्रकाश्विमरशंशून्यम्‌,- 
इति पशोः प्रकाशः भ्रकाडाप्रकाशावप्रकाशश्च,--इति क्रमेण सुदुःखमोपलक्षणानि प्रकाशक्रिया- 
नियमनशीलानि सच्वरजस्तमांसि 1 ४1 | 
ननु चेवं सति यथा परमेश्वरस्य ज्ञानक्रियामाया अग्प्रतिरेकिण्यः राक्तयः+--इत्युच्यन्त, 
तद्त्‌ पशोः सत्वरजस्तमांसि प्रस्तज्यन्ते, व्यतिरिक्तानि च तानि पुंस्ततत्वादृगण्यन्ते; तदेतत्‌ कथम्‌ ? 
इति संशयं शमयति- 
भेदस्थितेः शक्तिमतः शक्तित्वं नापदिष््यते । 
एषां गुणानां करणकाययंत्वपरिणामिनाम्‌ ।! ५ ॥ 
सत्यम्‌, एवं स्थात्‌ यदि भेदग्रहो न भवेत्‌, भेदव्यवहारस्त्वयं विचायते ! तत्र च संकूचित- 
स्वभावः पुरुषो, नास्य नेर्सागकं भावविषयं प्रकाडनादिरूपं सवंडा तत्प्रसङ्कात्‌, अपि त्वन्यसंबन्ध- 
कृतम्‌; ततश्च तस्मात्‌ पशोः शक्तिमत्वेन शङ्कचयमानाद्‌ भेदेन यत एतानि सत्त्वादीनि, ततः 
शक्तयो व्यतिरेकमूक्ताः-इति नोच्यन्ते कि तुपकरणत्वात्‌ गुणा" इत्युच्यन्ते । ननु पुरुषात्‌ किमिति 
ते भेदेनोच्यन्ते ?' उच्यते, सुखदुःखमोहपरिणामरूपमेतत्करणत्रयोदशकं कायंदशकं च सुखादि- 


विमं स्वरूपपरामशं में ही विश्रान्त केता है । (अहमिदम्‌' मेँ ही यह्‌ हं एेसी वहं भगवान्‌ को 
माया-दक्ति है परमार्थतः सदाशिव एवं ईखवररूप से कही जाती है । ज्ञान, क्रिया ओर माया ये 
तीनों शक्तियां भगवानु मे स्वाभाविक देलो जाती हँ । स्वरूप के परिज्ञान न रहने पर तो मिन्न- 
भिन्न रूपों से पदार्थो मे ज्ञान एवं क्रिया दिखायी देती है ओर प्रकाराविमशं तो शुद्ध ही रह कर 
सब से भिन्न ही रहता है, पशु का प्रका तो प्रका ओर अप्रकाश तथा इन दोनों से मिका हुमा 
मी जो अप्रकाद्यरूप में रहता है, क्रमरः ये सुख-दुःख एवं मोहात्मकं होते हैँ । सतोगुण-रजोगुण- 
तमोगुण ये तीनों गुण सुखदुःख ओर मोह स्वरूप ह, सतोगुण का कायं प्रकारा करना है, रजोगुण 
का कायं विभिन्न कार्यो के करने मे प्रवृत्तिश्चोर रखता है ओौर तमोगुण का कायं कमंरीर व्यक्ति 
के कायं में रुकावट डाककर प्रमादो बना देना है ।॥ ४॥ 

अब दाका करते है कि जेसे परमेखवर को ज्ञान, क्रिया ओर माया अभिन्न शक्तियाँ कहौ 
जाती है, उसी प्रकार पशु से सतोगुण, रजोगुण भौर तमोगुण होते हँ ओर ये तीनों भिन्नरूप से 
पुरुष में रहतो है, इस प्रकार यह कैसे होगा ? इस संशथ का समाधान कसे है 

परमेदवर में अभिन्नरूप से रहनेवाखी ज्ञानादि शक्तियाँ पशु जीव में मेदपुवंक रहती है एेसा 
नहीं कह सकते है । ्योदशकरण एवं ददाविधघकयंरूप इन गुणो के परिणाभरूप से रहती हं ॥ ५॥ 

आपका कटुना ठीक है, एेसा होगा यदि भेद ग्रह नहीं होता हो, तो एसा हो सकता है, 
इसक्िए मेद व्यवहार का विचार करते ह । पुरुष संकुचित स्वभाववाका है इस पुरुष का नैसगिक 
भाव विषय नहीं होता; क्योकि वह स्वाभाविक होता तो सदा सवंदा प्रकाशित हभ करता, यह्‌ 
तो दूसरों के सम्बन्ध से होता है; इस कारण पशु की गक्तिमत्ता कौ शङ्का करके मेद से सतोगुण, 
रजोगुण ओर तमोगुण होते है, इसलिए ये शक्तियाँ भिन्न हँ यह कहा जाता है; यपि इन्हं भिन्न 
नहीं कते है किन्तु उपकरण होने के कारण वै सतोगुण आदि इनके "गुणाः" गुण हैँ एसा कते 


भ.-४, आ.-१, का.-६ ] विमशिनीटीकोपेता [ ३०५ 


स्वभावत्वेनानुभूयते,--इति सुखदुःखमोहाः कारणकायंवगंतादात्म्यवृत्तयो यदि पुरुषव्यापि 
तादात्म्यं भजेरन्‌ र्ताहि पुरुषः का्यंकरणपयंन्तसृष्टिमयः संपन्नः, परिणामश्च दूषितः+--इति 


स्वातन्त्यरक्त्या पुरुषो विश्वरूपः, इत्यायातम्‌ । तथा च-न कथित्‌ पुरुष ईश्वर एव, तस्मात्‌ 
अप्रत्यभिज्ञानमप्युरषस्वरूपविचारे सस्वादयो भिन्ना एव,--इति स्थितम्‌ ॥ ५॥ 


ननु ज्ञानादीनि कथं सतत्वादिर्पाणि पञ्च प्रति ? इत्याह- 
सत्तानन्दः क्रिया पत्युस्तदभावोऽपि सा पोः । 
यात्मा तद्रजो दुःखं श्चुषि सतत्वतमोमयम्‌ ॥ ६ ॥ 


इह तावत्‌ पतिविश्वस्यावभासमानवेचित्र्यलक्षणेन युष्टचादिना पालयिता स्वप्रकारास्वभावः, 

तस्य चिनश्वयतेर्या सत्ता भवनकतंता स्फुरत्तारूपा पुवं व्याख्याता ^सा स्फुरत्ता महासत्ता' ( ई० 
प्र० १५१४ ) इत्यत्र, सैव प्रकाशस्य विम्ञव्धितिरेकात्‌ विमर्शत्मिकचमत्काररूपा सती क्रिया- 
शक्तिरुच्यते, परोन्मुख्यत्यागेन स्वात्मविश्रान्तिरूपत्वाच्च सेन आनन्दः; तदेवं भगवतध्िदात्मतये- 
वेयद्रुपता \ पशोस्तु सत्ता तदभावश्च आनन्दश्च तदभावश्च सक्ुचिततद्र॑पत्वात्‌; तेन योऽसौ सत्ता- 
नन्दभागस्तत्प्रकाशसुखवृत्ति स्वं, यस्तदभावस्तदावरणमोहरूपं तमः, एते च ते सच्वतमसी 


है । अच्छातो, पुरुष से इन सवका भेद क्यो किया जाता है ? उत्तर में कहते हैँ कि सुख, दुःख 
ओर मोह के परिणाम होकर त्रयोदश करण दहो जाते हं भौर दश कायं दहो जाते हं भौर सुख 
दुःखादि का स्वभाविक अनुभव होता है, सुख, दुःख ओर मोह ये करण कायं वगं से तादात्म्यरूप 
होकर पुरुष में व्याप्त अर्थात्‌ पुरुष से अभित्तता सम्पादन करके उससे भी तादात्म्य प्राप्त 
करलेतेहै, इसी से पुरुष॒ कायं-करण पय॑न्त सुष्टिमय होकर सम्पन्न हो जाता है ओर इसके 
परिणाम को दूषित करते है, इस प्रकार स्वातन्त्य-शक्ति से पुरुष विर्वरूप बन जाता है, यही 
निष्कषं निककता है । इसलिए कोई पुरुष नहीं है सब ईदवर ही है, जव तकं प्रत्यभिज्ञा नहीं होती 
है इसलिए प्रत्यभिज्ञा से शून्य पुरूष के स्वरूप का विचार-विमशं करने पर ये सतोगुण, रजोगुण 
एवं तमोगुण भिन्न-भिन्न ही प्रतीत होते ह, यही स्थिर अथं है ॥ ५॥ 

अच्छा तो, पशु जीव के लिए ये सत्त्वादि ज्ञान कंसे होते हँ ? इस पर कहते है 

पशुपति की सत्ता आनन्द एवं क्रिया है उससे रहित होकर पशु के किए वह्‌ रजोगुण होकर 
दुःखरूप हो जा है ओर सतोगुण एवं तमोगुण मिरु कर सुख-दुःख-मोहरूप हो जाता है ॥ ६ ॥ 

ईख्वर विश्व को विचित्र प्रकार से अवभासित करके सुष्टि-स्थिति ओर अपने विख्यादिं 
कायं प्रपञ्च करते है, उसमें ईख्वर का स्वप्रकाश्चरूप रहता है, उस विक्वपति की सत्ता है सा 
स्फुरत्ता महासत्ता' जो भवनकतुता स्पफुरत्तारूपा पूवं मे बता दी है वही विमं से अभिन्न होकर 
विमर्शात्मक चमत्कारवाली क्रिया-राक्ति की जाती है, जब अन्य कौ उन्मुखता का त्याग कर 
मौर अपने मे विश्राम कर केती है तब वही आनन्द कहा जाता है; भगवानु चिद्रूप से इतने 
परिणाम की प्राप्ति कर कते है । पशुजोव मे तो सत्ता ओर उसका अभाव रहता है, आनन्द ओर 
उसका अभाव रहता है उस जीव पु के संक्रुचितखूप होने के कारणः; इसलिए यह सत्ता एवं 
मानन्द भाग है उस्षका प्रकाश सुखवृत्ति सतोगुण है, उन दोनों का अभाव भौर उसका जो आवरण 
करनेवाका मोहरूप तमोगुण है, ये दोनों सतोगुण गौर तमोगुण नील ओर अनीक के जैसा यद्यपि 

२९ 


३०६ ] ईदवरग्रत्यभिन्ञा [ अ.-४, आ.-१, का.-७ 


नीलानीलवत्‌ परस्परपरिहारेण यद्यपि वतते कायंत्वकारणत्ववत्‌ तथापि एकपरामर्ंगोचरी- 
कार्यधमपिक्षया चित्रपतङ्कसंगतनीकानीकात्मकरूपन्धायेनान्योन्यमिश्रतयापि भातः, अतो योऽयं 
्वयात्मा' सिश्नस्वभावः तद्रजोगुणः, अत एव प्रकाशशाप्रकाशस्वरूपयोः सतस्वतमसोरत्र इरेषेणाव- 
स्थानम्‌»--इति दुःखत्वम्‌; श्रियपुत्रादेरेकघन एव हि प्रकाशः सुखम्‌; एकधन एवाप्रकाशो मोहः । 
यस्तु कथच्ित्प्रकारो यथा सव्याधिकदेहरूपतयानमिमतया, कथच्िच्चाप्रकाश्लो यथा गतगद- 
कल्य"णघमंयोगितयाभिमतया तदेव दुःखत्वम्‌; अयमेव च पुर्वापरीभावसारः क्रिया परमाः 
अच्रानुभयरूपत्वं तु नास्ति, प्रतोतौ कस्थांचित्‌ कत्पिताकत्पितरूपायामननुप्रवे्ञात्‌ तस्य । तथा 
हि- नो तावदकत्पितरूपायां धियि भाति; नीकाभावस्तु तुच्छोऽपि कल्पनाकत्पित आभास- 
मानत्वात्‌ तावहयवहारपरमा्थः, तदु भयव्यामिश्रणात्त॒ नीलानील भातु नाम; यत््वनुभयरूपं 
तन्नोलप्रतीत्या तावदकत्पितया न विषयीकृतं चेत्‌ तत्‌ कत्पितामनीरुधियमनुघावेत्‌; अथ तां 
कल्पितां धियं नाविश्यत्यकल्पितया विषधीकृतं नलमेव स्यात्‌+इति न पशोश्चतुर्थोऽस्ति गुणः । 
अपिश्चार्थे, पशोः सा सत्ता सत्त्वं, तदभावस्तमो, यात्मा रजश्च,--इति संबन्धः ॥ ६ ॥ 
एवं तावत्‌ पतिपश्ुरूपं भ्रमातृतत्त्वं संक्षेपेण निर्णीतम्‌; अथ प्रमेयत्वं निर्णेतुं पत्यौ तावत्‌ 

“इत्यमिदं प्रमेयतच्वम्‌' इति निर्णेतुमाह- 

येऽप्यसामयिकेदन्तापरामर्ंभुवः प्रभोः । 

ते विमिश्रा विभि्नाश्च तथा चित्रावभासिनः। ७॥। 


परस्पर परिहाररूप से कायं-कारणमभाव वन कर रहते ह, तो भी एकविषयक्र परयामं करनेवाले धमं 
की अपेक्षा से "चित्रपतङ्खसंगतनीलानीकात्मकन्यायेन' परस्पर संमिलित होकर एक परामश 
बलात्‌ भासते है, जो यह्‌ (द्यामा द्ित्वभाव से संमिकित स्वभाव है वही रजोगुण है, इसलिए 
प्रकाश गौर अप्रकारूप दोनों सतोगुण ओौर तमोगुण मे मिश्रित होकर रहना दुःख कहलाता है, 
प्रिय पुत्रादि के साथ एकघन ही आनन्द सुख दै ओर एकघन प्रकाश का अप्रकाश्च होना मोह है । 
जो किं किसी प्रकार प्रकाशित रहता है। जेसा कि व्याधि रोग से सहित देहमे कभी-कभी 
अनभिमत प्रकाश रहता है वह अभिमत रोग के ओषध से युक्त होकर दुःख कहा जाता है यही 
पूर्वोत्तर भावरूप परामशं क्रिया कही जाती है । किन्तु इसमें दोनों का जमाव नहीं रहता है; 
क्योकि किसी मी कल्पित एवं अक्रल्पित प्रतीति मे इसका प्रवेश नहीं होता है । देखो-पहरे नील 
अकल्पितखूप वुद्धि मेँ मासना है; नीक्‌ का अभाव यद्यपि तुच्छ है तो भी कल्पना से कल्पित हकर 
इसका व्यवहार परमाथंतः होता है, उन दोनों के व्यामिश्वरण से नील ओौर अनीक भके भासित 
हो; किन्तु जो दोनों से भिन्न रूप मे अकल्पित नी प्रतीति से विषयी न होकर वह कल्पित नील 
बुद्धि का पीछा करने से उस कल्पित बुद्धि मेँ यदि प्रवेश न करेगे तो वह्‌ विषयीकृत नील ही ही 
जाता है, इसक्िए पञुजीव का कोई चतुथं गुण नहीं होता है । “अपि' शब्द “चकार के भथ मे 
है, पशुजीव की वह सत्ता सतोगुण से युक्त रहतो है, उसका अभाव तमोगुण है भौर दोनो का 
मिलना रजोगुण कहकाता है, यही इसका सम्बन्ध है ॥ ६॥ 

इस प्रकार ईश्वर पशुपतिरूप ओर पडुजीवरूप प्रमातृत्व का संक्षेप में निणंय कर दिया 
गया । अव प्रमेयतत्त्व निर्णय करने के लिए पबुपति में “इत्थमिदं प्रमेयतत्त्वम्‌' एेसा हौ यह्‌ 
प्रमेयततन है, इस का निणंय करते है-- . 
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इहाभासा एव तावदर्थाः--इत्थुक्त, ते च परामरेक्येन कदाचिन्सिश्नोक्रियन्ते यदा विेष- 
रूपता, कदाचिदमिश्ना एव पराभ्रहधन्ते यदा सामान्यरूपता, ते एते उभयात्मानोऽप्यसामयिकेना- 
कल्पितेनेदंभवेन सहजभेदपरामशंह्पेणाङ्गुकिनिर्देलादिप्र्येन गोचरीकार्याः प्रभोरपि न केवलं 
सद्योजातबारदेर्थावदीश्वरस्यापि, 'तथा' येन सामान्यविेषप्रकारेण चित्रतयावभासन्ते । चित्नत्वं 
हि तयोः -पन्मिश्चत्वसभमिश्चत्वं च युगपदेकाहन्ताविश्ान्तं भातिः इति ईश्वरदशायां भावोल्ला- 
सनान्तरीयकत्वेन संवित्संकोचरूपं निषेध्यानुपरक्तनजथंमात्ररूपं शुन्यं सं वित्प्रकारोनैव प्रकाश- 
मानमहन्तानिषेधरूपामसासयिकीनिदन्तामुल्लासयति ॥ ७ \ 


एवं तावदीश्वररूपस्य पत्थुरित्थं प्रमेयतच्वं, परमरिवे तु भगवति प्रमेयकथेव कथमृत्ति- 
छति, प्रतेयकयोत्यापकत्वमेव भगवतः सदारिवेश्व रत्वम्‌; अतोऽयुना पड प्रति कीदक्‌ प्रमेयस्य 
वृत्तान्तः+--इति सन्देहमपोहति इलोकत्रयेण- 


ते तु भिन्नावभासार्थाः प्रकल्प्या प्रत्यगात्मनः 1 
तत्तदिभिन्नसंज्ञाभिः स्मव्युत्परक्षादिगोचरे ॥ ८ ॥ 
तस्यासाधारणी सृुष्टिरोश्सृ्टयुपजौविनी । 
सेषाप्यज्ञतया सत्येवेशशक्त्या तदात्मनः ॥ ९ ॥ 


ये जो प्रभु को असामयिक इदन्तांदा का परामशं स्थानीय आभास है। वे मिध्ित ओर 
भिन्न-मिन्न है तथा चित्र विचित्र आभासवाङे होते ह । ७॥ । 


इस शास्त्रमे आभासो को ही अथं कहा जाता है, उनको परामशं की एकता से कभी 
मिला दिये जाते हँ जब उसमे विशेषता आ जाती है ओर कभी पुथक्‌ होकर भिन्नरूप मे परामृष्ट 
होते हँ जब सामान्यरूपता रहती है, तब ये दोनों असामयिक कल्पित इदंभाव स्वाभाविक भेद 
परामशंरूप से अङ्गु द्वारा निर्देश किये हुए के जेसा इन्द्रियों के विषय करिये जाति है यह केवर 
ईरवर को नहीं होता है अपि तु सद्योजत बाङ्कको भो सामान्य विशेषरूप से चित्र-विचित्र 
होकर भासते है; क्योकि उनको विचित्रता मिश्रत्वं ओर अमिश्रत्व रूप से एक साथ अहन्ता में 
विश्वान्त होती है, इसलिए ईङवर दशा में उसका अवदय उल्लास होने के कारण ज्ञान का संकु- 
चितरूप निषेध से मिका हुआ नजथं श॒न्य ज्ञान प्रकारित होता है वह ज्ञानप्रकाश अहन्ता के 
निषेधरूप असामयिक इदन्ता को उल्लासित करता है 1 ७॥ 

एसा ही ईदवररूप पञश्चुपति का प्रमेयतत्तव है, भगवान्‌ परम चिव मे प्रमेयता का होना 
नहीं घटता है, प्रमेयता तो सदाशिव ओर ईश्वर पयंन्त ही रहती है; इसके आगे परुजोव में केसी 
प्रमेयता होती है यह बतार्येगे, तीन श्छोकों से इस सन्देह को दुर करते है-- 

जीवात्मा के लिए भिन्न-मिन्न अवभासवाले पदाथं कल्पित होते है । स्मृति, उत्प्रेक्षा आदि 
के विषय मे उन उन विभिन्न संज्ञाओं से उनका कथन होता है। ८ ॥ 

उस पशुजीव को असाधारण सृष्टं ईख्वर की सृष्टि का आधार ऊेकर होतो है । वह्‌ भी 
अन्ञरूप से सत्य ही ईखवर की शक्ति द्वारा तद्रूप होकर भासती है ॥ ९ ॥ 
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स्वविश्ान्त्युपरोधायाचक्या प्राणरूपया । 


विकल्पक्रियया तत्तद्रणंवेचित्र्यरूपया ।! १० ॥! 

तुविशेषं योतयति प्रत्यगात्मनस्तु इत्थं प्रमेयरूपा अर्था, न त्वीश्चरवदुक्तनयेनेति 1 “भिन्न 
इति मिश्ामिश्नतया भिद्यमान आभासो येषामर्थानां ते विरेषसामान्थात्मानोऽर्थाः प्रत्यगात्मनः 
प्रतिपुरुषमविमिश्नस्वसवेदनावगमरूपस्यासंकोर्णाहप्रकाज्ात्मनः प्रकतप्या विकत्पनीयाः, प्रतिप्राणि 
स्ववासनानुसारेण विभिन्नाभिः संज्ञाभिः श्रियोऽयं शत्नुरयम्‌' इत्यादिकाभिर्भावनाविश्चेषानुसारेण 
तत्तदिचित्रसुखदुःखाद्युपयुक्ताभिः स्मरणे उत्प्रेक्षणे संकल्पनेऽन्यत्रान्यत्न च विकल्पयोगे ! एतदुक्तं 
भवति-ईश्वरस्य विकल्यात्मकतामन्तरेण शुद्धविमशंविषयीभाव्या अर्थाः, परोस्त्वन्योन्य'पोहून 
हेवाकिनि विकल्पे समारूढातेऽर्था भवन्ति, सांसारिकहानादानादिव्यवहारोपयोगात्‌ इति । नन्व- 
विकल्प्यत्वे यावानेवाथंस्तावानेव यदि विकत्प्यत्वे तत्को विक्ञेषः प्रमेयस्य पतिपञ्चुरूपतायाम्‌, ? 
उच्यते, तस्येति पञ्युकतुंका सुष्टिस्तेषामर्थानामोश्चरसृष्टानामूपरि्वतिनो, अत एव तामीश्वर- 
सृष्टिमुपजोवन्तो असाधारणी प्रतिप्रसातृनियता । तद्यथा “इदं हदयम्‌" इति येन सृष्टं तत्‌ तस्यैव 
तदा नान्यस्य । ननु यदि पशोरपि सृष्टिश्चक्तिरस्ति तर्हश्वर एवः; सत्यम्‌, ईश्वर एवासौ । नन्वेवं 
साधारणत्वं कस्मात्‌ सृष्टेनं भवति ?; भवेत्‌ यदि स्वर्शाक्त परिजानीयात्‌, यावता सा तस्यापरि- 


अपने मे विश्रान्त होनेवारी विश्राम के उपरोध के छिए अचर प्राणरूप से, विकल्प क्रिया 
से, उन उन वर्णो > विचित्ररूप से रहती है ।॥ १० ॥ 

"तु" शब्द त्रिरोषता को द्योतित करता है । जीवात्मा कासा दो प्रमेयरूप अथं होता है, 
उक्त नीति से ईर्वर के समान नहीं होता । भिन्चः" मिका हुजा अर्थात्‌ भेद एवं अभेदखूप 
से भिन्न भिन्न जो आभासदहैवे ही विहोष ओर सामान्यरूप होकर जीवात्मा के पदाथं होते हं 
जो कि प्रतिपुरुष भिन्न भिन्न अपने संवेदन के अनुरूप असंकीणं अहं प्रका्रूप से कल्पित होते है 
ओर प्रतिप्राणी अपनी वासना के अनुसार विभिन्न विभिन्न संज्ञां से प्रियोऽयं शवरुरयम्‌" अर्थात्‌ 
"यह्‌ भिय है, यह्‌ दात्रु है" इत्यादि भावना विदोष के अनुसार विचित्र सुख-दुःखादि के स्मरण 
करने पर अथवा उत्प्रेक्षा करने पर अथवा संकल्प करने पर दूसरी दूसरी जगह विकल्पना से 
योग्य होने पर यह्‌ निष्कषं निकलता है कि ईइवर को विकल्परूपता को अन्तःकरण में शुद्ध 
विमं के विषय बनाने पर ईकइ्वर के ही पदाथं हो जाते है, पञ्चुजीव का तो परस्पर अपोहन 
को नहीं छोडनेवाठे विकल्प मे आरूढ होकर जो पदाथं मासते है, सांसारिकं ग्रहण ओर त्याग 
इत्यादि व्यवहार के योग से पदाथं कहरति हं । 

इस पर शङ्का होती है कि यदि अविकल्प में जितने भी अथं रहते हँ उत्तने ही अथं यदि 
विकल्प मेँ भी हो तो फिर क्या विदोषता हुई, पशुपति के प्रमेय में ओर पञुजीव के प्रमेय में मेद 
क्या हुमा ? इसका उत्तर देते है, ^तस्यासाधारणेति" पशुजीव कतूंक सृष्टि ईरवर से सृष्ट पदार्थो 
मे जो इसके ऊपर रहते है, इसीकिए इसी ईखवर सृष्टि का भाधार मान करके जीव प्रमाता कौ 
मसाघारणी सृष्टि होती है । इसीक्िए कहा गया है कि इदं हृद्यं ' इस मनोहर संसार को जिसने 
बनाया है उसी की यह शच्छि है, किसी अन्य की नहीं है । अच्छा तो, अन कहो किं पशुजौव में 
मे भी यदिसृष्टिकरनेकी गक्छि है, तो वह भी ईश्वर हो गया; आपका कहना ठीक ही है, 
ईद्वरखूप ही जीव है 1 अच्छा तो, इस प्रकार ईदवर सृष्टि के समान साधारण क्यो न हो जाय? 


अ.-४, आ.-१, का.-११ 1 विमरिनीटोकोपेता [ २३०९ 


ज्ञाता परवशस्थैव सतो विकल्पक्रिया विकल्पनशक्तिरुदेति \ ननु केन सा तस्योत्थाप्यते ?; माह-- 
ईश्वरस्य परामर्शंरूपतया शाब्दराक्िलक्षणस्य या शक्तिः स्वरूपविश्नान्तिकक्षणपारमेश्व्थपिरोध- 
प्रयोजना ब्राहयादिदेवताचक्रमयी तैस्तैः ककारादिव्णं वैचित्रयैविचित्रा, तया यासौ विकल्पक्रिया 
तस्थ परोरेकत्र निरूढचभावात्‌ चच्चरा तेन मिन्रमयं शत्नुरयम्‌' इत्यादिवणंवेचित्रयानुविद्धतया 
विकल्पनक्तियणा तदात्मन ईश्वरस्वभास्यैव पशोरसाधारणी सुषिः, पच्चवक्त्रश्चतुदन्तो हस्ती नभसि 
धावति \' इत्यपि विमिश्चतया विकल्प सृष्टिः, तानाभासान्‌ ईश्चवरसृष्टानेवोपजीव ति,--इति सर्वा 
पाशवी प्रत्ययसुषटिरीश्चरसुष्टयुपजी विनीत्युक्तम्‌ \ ८-९-१० ॥ 
नन्वेवं यदि पाज्ञवो वृष्टिः संसारह्पा ताहि पारमेश्वरी सृष्टिः परोः कि कुर्यात्‌ ? इति 
निर्णोयते- 
साधारणोऽन्यथा चंशः सगः स्पष्टावभासनात्‌ । 
विकल्पहानेनेकाश्यात्‌ क्रमेणेइवरतापदम्‌ ॥ ११ ॥ 


एेश्वरः सर्गो दिवा, साधारणश्च घटादिरसावारणश्च "अन्यथा" इति निदिष्टो द्विचन्द्रादि; 
तस्य च सामान्यलक्षणं स्पष्टावमासनं नाम । सोऽधं सर्गो यदा विकल्पहानक्रमेण तस्मित्निविकल्पक- 
उत्तर में कहते हँ कि यदि अपनो शक्ति को जानेगे तो नि्दिचत हो सकता है जब तक वह्‌ 
शक्ति पशुजीव को ज्ञान नहीं है तब तक्र वह परवद रहता है ओर तब त्तकं ही विकल्प क्रिया, 
विकल्प-शक्ति उदय होतो रहतो है । शङ्का होती है कि वह्‌ किससे उठती है ? उत्तर में कहते 
है कि ईश्वर कौ ॐब्दराशिरूप परामशं करनेवारी जो शक्ति है अपने में विश्रान्त रहती है जब 
कि परम एेश्वयं का उपरोध करती है ब्राह्मी-शक्ति आदि देवता चक्र मे अधिष्ठित ककारादि 
वर्णों कौ विचित्रता से {चित्र बनी हुई जो विकल्प है वही पञुजीव म २क जगह एकत्र होकर 
बडे हुए प्राण एवं अपान आदि संमिश्रण से चंचरू हुई यह मित्र है यह शत्र है इत्यादि वर्णो कौ 
विचित्रता से भिरे रहने के कारण विकल्पन क्रिया के द्वारा तादात्म्यरूप ईङ्वर भाव को प्राप्त 
हए पञुजीव की ही असाधारणी सृष्टि कहौ जाती है । 

पांच मुखवाङा ओर चार दार्तोवाङा हाथी भका मे दौडता है ।' यह वि्मिश्ररूप 
होने से विकल्प सृष्टि है, ईवर से बनाये गये उन्दी आभासो का यह भी आधार रखती है, 
पञुजीव की पनी भावना के अनुसार सृष्टि ईवर परमात्मा को सृष्टि का ही आधार केकर होती 
है एेसा कहा गया है ॥ ८-९-१० ॥ 

अच्छा तो, पाशवी सृष्टि संसाररूपा है तो फिर ईङ्वर सम्बन्धो सृष्टि परुजीव के किए क्या 
उपकार करेगी ? इसका निणंय करते ह | 

स्पष्ट अभाव होने के कारण ईश्वर को सृष्टि साधारण होती है। विकल्पक हानि 
करके एकाग्रता के कारण क्रम से ईङ्वर पद तक पहुंचा देती है यही ईख्वर सृष्टि का उसके किए 
उपकार है ॥ ११॥ 

ईरवर सम्बन्धी सृष्टि दो प्रकार को होती ह, सावारणसरूप से ओर घटादि असाधारण 
रूप से होत्ती है नहीं तो, द्विचन्द्रादि का निदेश्तो हीहै ओर ईखवर सृष्टिका सामान्यरूप 
तो स्पष्ट ही सब के सामने भासता है । जब वहु यह ईदवर सृष्टि विकल्प की हानिके क्रमसे 
उस पशु मे निधिकल्परूप से गृहीत होती है तब तो एक ही पदाथं मं एकाग्ररूप का अवलस्बनं 
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परिगृहीत एव स्पष्टाभेऽयं एकाग्रत्वमवलस्ब्य “अहमिदम्‌' इत्यैश्वर्थपरामशंपदं भवति तदा अन्त- 
. लक्ष्यबहिदृष्टिनितेषोन्मेषपरिहारोपदेशदिज्ञा तेण" अभ्यासतारतम्येन पर्चो पशुत्वं प्रतिहन्ती- 
श्वरत्वं च दशंयति 1! {ि च योऽयं विकल्पसगंः पाशशव उक्तः सोऽपि यदि "अन्यथा" इति पुर्वोक्त- 
रूपवेपरोत्येन परिज्ञातयेशक्हया परिज्ञाततादारम्धस्य भवति तदा सोऽपि साधारण एवाप्यायना- 
भिरणश्ञान्त्यादिविक्त्प इव न्यस्तमन््रस्य भावितान्तःकरणस्य ।॥ ११॥ 
एवं विकल्पनिह्छसिन निविकल्परूपसात्मीमावे विश्वात्मसाक्षात्कारलक्षणः स्वप्रत्यय एव 
मोक्षो दशितः, अधुना विकल्पनिरहवासाभावेऽपि तं दल्ंयति- 


सर्वो ममायं विभव इत्येवं परिजानतः । 
विदवात्मनो विकल्पानां प्रसरेऽपि महेरता 1 १२ ॥ 


नहि प्रत्यगात्मा नान पञ्युः कश्चिदन्यो योऽहम्‌, अपि तु परिगृहीतग्राहकभ्रकाशेकधनः परो 
धः स एवाहं स चाहमेव, न त्वन्य कश्चित्‌; अतो विकल्पसुष्टिरपि मम स्वातचत्यलक्षणो विभवः+- 
इत्येवं विमज्ञ दृढीभूते सत्यपरिक्षीणविकल्पोऽपि जोवन्नेव मुक्तः ! यथोक्तम्‌-'शङ्कापि न विक्त 
निःशङ्कत्वमिदं स्फुटम्‌ \' इति 1 १२॥ 


करके अहमिदम्‌' एसा परामशं पद स्थान होता है, एेसी अवस्था मे अन्तर का लक्ष्य रहता है 
गौर बाहरी मात्र दष्ट ही रहती है निमेष-उन्मेष से शून्य होकर विशेष अभ्यास के क्रमसे पञ 
की पुता दुर करती जातीहै ओर ईखवरता को उभारती जातीहै ओर जो यह्‌ पुगों की 
विकल्प सृष्टिं बतायो है वह्‌ मो पूर्वोक्छरूप से विपरीत होकर ईद्वर-शक्ति का ज्ञन होने पर 
उनसे तादात्म्य प्राप्त कर तब वह्‌ भी साधारणरूप से आप्यायन, अभिचरन, शान्ति आदि विकल्पों 
के समान मन्त्र को छोडकर भावित ईरवरमय जपने को माननेवाखों का ही होता है ॥ ११॥ 
इस्‌ प्रकार विकल्प हास करके निविकल्प के आत्मसात्‌ कर लेने प्र विङ्वमय आत्मा 
का साक्षात्कार कर केना; क्योकि अपना ज्ञान ही मोक्ष दिखाया है, अब तो विकल्प के निरह्ासि 
न होने पर भी मोक्ष हो जाता है उसे दिखते है- 
यह सारा का सारा विव मेरा ही वैभव है एेसा ज्ञान रखनेवाङे विश्वात्मा में विकल्पों 
के उदय होने पर भो महेद्वर-भाव बना रहता है ॥ १२॥ 
जो मेँ हं वह कोई दूसरा जीवरूप पशु नहीं है, ्राह्य-ग्राहक भाव को ग्रहण करके एक 
प्रकाशमय होकर वह जो परमेदवर है वही भे हं ओर वही मेँ है, दूसरा कोई भी नहीं है; इसीक्षए 
विकल्प सृष्टि मी मेरा ही वैभव है एसा विमं दृढ हो जाने पर विकल्प का निद्चयरूपसे क्षीण 
हो जाने से जिति हृए ही मुक्त हो जाता है । जिसके विषय में कहा है इसमे शद्धा भो नहीं करनी 
चाहिए यह तो शङ्का से रदित स्पष्ट हे ॥ १२॥ 
१. अन्तलक्ष्यबहिद्‌ शिनिमेषोम्भेषवजिता । 
एषास्य भैरवी मुद्रा सवंतन्त्रेषु गोपिता ॥ 
लक्ष्य तो अन्तर में रहे, एवं दृष्टि बिना निमेष ओर उन्मेष को हो अर्थात्‌ नेत्र का निरन्तर 
एक पलक गिराये-उठाये बिना देखते रहना चित्त के भीतर अनुप्रवेश के साथ सभो इन्द्रियो का बाहर 
की ओर प्रसारना यही भैरवी मुद्रा सन तन्नो में गुक्र्प से कही हई हे । 
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नन्वेवं बद्धमुक्तयोः प्रमेयं प्रति को भेदः ?, उच्यते- | 
मेयं साधारणं मुक्तः स्वात्माभेदेन मन्यते । 
महेहवरो यथा बद्धः पुनरत्यन्तभेदवत्‌ ॥ १३ 1 


श्रीमत्सदाशिवेश्वरपदादारम्य क्रिमिपयंन्तप्रमातुवर्गाधिष्ठात॒ यदहुमितिरूपं तदेवात्म- 
तथाभिनिविशते सक्तः; ततश्च विश्वस्थापि प्रमेयं ममापि, मम प्रमेयं विश्वध्यापि, प्रमेयं चेदं 
ममेवाङ्खभूतं प्रमेयान्तरमपि तथा,--इत्यनेन क्रमेण प्रमेथं परस्परतश्च भरमातुवर्गाच्चाव्यावुत्तम्‌,- 
इत्येकरसाभेदविश्ान्तितच्वमस्य सवं परामशपदमुपेति । बद्धस्य तु स्वमेतद्विपरीतम्‌,--इत्येक- 
रसभेदविश्नान्त एवासौ \\ १३ ॥ 

ननु सदाश्शिवेश्वरभुवि जोवन्मुक्तिपदे बद्धरूपपश्युप्रमातविषये च प्रमेधवुत्तान्तः परीक्षितः, 
परमरिवे तु कथमसौ ? इत्याश्ङ्चाह- 


सवंथा  त्वन्तरालीनानन्ततत्वौघनिभरः । 
शिवः चिदानन्दघनः परमाभरविग्रहुः ॥ १४ ॥ 


न खलु भगवति श्रो परमशिवे प्रमेयकथा काचिदस्ति, तत्वौघस्य सर्वथा तत्र चिद्रपता- 
मात्रविधान्तत्वेन लीनत्वात्‌; ततश्च सावस्था संवित्स्वभावेन स्वात्मविश्रात्त्थानन्देन अङ्त्रिमने- 


अच्छा तो, बद्ध ओर मुक्त में प्रमेय के लिएक्या मेद रहेगा ? उत्तर में कहते है- 

मुक्त पुरुष साधारण प्रमेय को अपने से अभिन्न मानता है । जेषा कि महेरवर अत्यन्त मेद 
के समान उसे बद्ध मानता है। १३॥ | 

श्री सदाशिव ईइवर से केकर कीट-पतङ्ख पर्यन्त प्रमातुवगं के अधिष्ठाता जो अहं यह 
परामशं है उसे मुक्त अपना स्वरूप समक्ता है; इसो कारण सारे विर्व का प्रमेय भी मेराहीहै 
ओर मेरा प्रमेय विद्वका प्रमेय है, यहसाराका सारा प्रमेय मेराही अंगरूप ही है उसी- 
प्रकार दूसरे प्रमेय भी, इसी क्रम से प्रमेय ओर परस्पर प्रमातुवगं से भिन्न न होकर एकरस में 
भभेदरूप से विश्रान्ति लेता हमा परामरांपद को प्राप्त करता है । किन्तु बद्धपुरुष के किए सब 
कुछ विपरीत होता है, इस प्रकार एकरस मेद मे ही विश्वाम हो जाता है ।॥ १३॥ 

अब शङ्का करते हैँ किं सदाशिव भूमि जो जीवन्मुक्तावस्था है उसमें बद्ध पशु प्रमाता के 
विषय मेँ प्रमेय विषय की परीक्षा हो गयी, परन्तु यह्‌ भेद परम शिव के विषय मे केसे होगे ? एेसी 
आशङ्का कर कहते है 

विकल्प ओर अविकल्प भूमिका मेँ जिसकी इन्द्रियां उद्बुद्ध हो चुकी है उस योगी का 
प्रमेय क्रम कहु दिया गया ओर निमिरीत इन्द्रियवाङे योगी का क्रम केसा होता है उसको 
कहते है । सब प्रकार से अनन्त तत्त्व का समूह जिसमे छिपा रहता है । वही चिदानन्दधन परम 
अक्षर शरीरवाखा शिवत्व है ॥ १४॥ । 

जो कि भगवान्‌ परम शिव में कई प्रमेय कथा नही रहती है, सारे के सारे तत्तव॒ समूह्‌ 
चिद्रूप में विश्रान्त हो जाने के कारणः; इसी कारण संवित्‌ ज्ञान स्वरूप से अपने आप मे विश्रान्त 
होकर आनन्दरूप से अङ्त्रिम स्वाभाविक भौर परामशंस्वरूप आत्मचमत्काररूप से अनेक भकार 
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सगिकपरामशटमकस्वात्मचमत्कारलक्षणेनैकघना अविच्छिन्नतद्रूपा परमाक्षरेण विग्रहुवतो 
भगवतो विश्वमयस्यानवच्छिन्नानुत्तरधाभ्नो गलितप्रमेयकथा स्वत्तिीर्णा व्यपदिश्यते ।॥ १४ ॥ 


एवमधिकारचतुष्टयोक्तं यद्रस्तु तत्फर्माह-- 
एवमात्मानमेतस्य सम्यग्ज्ञानक्रिये तथा । 
जानन्यथेप्तितान्पदयज्ञानाति च करोति च! १५॥। 


एवमिति, ईश्वररूपमात्मानं तस्य च स्वाव्धतिरिक्ते स्वातन्त्यमात्नरूपे ज्ञानक्रिये जानन्‌ 
एवं-भूतोऽयमात्मा न तु काणादादिदशितः, इत्थं च ज्ञानक्रिधे न तु तस्य व्यतिरिक्तं केचन्‌ 
इति परामृशन्‌ यद्यदिच्छति तत्तज्जानाति करोति चं समावेश्ाम्धासपरोऽनेनैव शरीरेण; 
अतत्परस्तु सति देहे जीवन्मुक्तस्तत्पाते परमेश्वर एवेति । १५1 


अस्यार्थस्य स्वप्रत्ययसिद्धस्यापि गुरुपरम्परोपदेश उपोद्रलको वाक्तव्यः, शाखि 


के अविच्छिन्न तद्रूप होकर परम अक्षर विग्रह्‌ से विर्वरूप भगवान्‌ शिव के अनवच्छिन्न अनुत्तर 
चाम का रूप धारण कर रेता है-एेसी अवस्था में प्रमेय कथा सव गच्छित हो जाती है ॥ १४॥ 

इस प्रकार चारो मधिकारों से जो बात्तं कही गयी हँ उश्रके फर को कहते है- 

एवं अपने स्वरूप को ओर इसके ज्ञान ओर क्रिया को ठीक-ठोक जानता हभ एवं अभीष्ट 
को देखता हा वेसा ही जानता है भोर करता है ॥ १५॥ 

अपने आप को ईदवरस्वरूप मानता है ओर उस स्वरूप से अभिन्न स्वातन्त्यमात्र ज्ञान 
एवं क्रिया को जानते हुए एेसा ही यह्‌ आत्मा है काणादादि ददान से दिखाया गया आत्मा नहीं 
ठै, इस प्रकार ज्ञान-क्रिया उससे भिन्न नहीं होता है एेसा परामरां करता हुआ जो जो चाहता है 
वहु वह जानता है भौर करत. है इसी शरीर से समावि का अभ्यास करता हु उसमे जबतक 
रीन नहीं होता तरुतकर देह रहते हए जो वन्मुक्तं कहराता है देह के गिर जाने पर तो परमेरवर 
रूप हो हो जाता दै ॥ १५॥। 

इस ईदवर प्रत्य।भज्ञा स्वर का अथं अपने ज्ञान-अनुभव से सिद्ध होता हआ भी गुरुपरम्पय 
क्रम से प्राप्त उपदे, इसको पुष्ट करनेवाला अवदय होगा, क्थोक्रि शास्त दष्ट भी उन गुरुपरम्परा 


१. ज्ञानाधिकार ओर क्रियाधिकार इन दोनों अधिकारों के द्वारा तथा उसी में तत्वाथंसंग्रहाधिकार के साथ 
अपने से प्रकाशित होनेवाके त्व मे भो युक्ति का बढावा देकर निरूपित किया हुआ अंदा स्वतः पूरा 
हो जाता हे, आगम अधिकार के माध्यम से यद्यपि उस अर्थं कौ पुष्टिहो दही जाती है तथापि ्ास्त्र से 
भो इस अंश को पुरा करिया है--इस पर कहते हँ कि “शास्त्रदृष्टहीति' शिव दृष्टि शास्त्र मं भी उस 
प्राचीन प्रसिद्ध गुड परम्परा क्रम के अनुसार आगम के विषय को ही लेकर प्रायः तत्त्वों का प्रतिपादन 
क्रिया हृभा है 1 अत्यन्त महतत्व-पुणं बीच-बोच में दिव्य मतिदिव्यादि सम्बन्ध को टकरा कर, ' केवल 
अपनी प्रतिभा के बल से पुस्तक की शरण मे जाना तो विडम्बना ही कहलाती है इस अभिप्राय को 
लेकर कहतेर्है- 
पुस्तकाधीतविद्याश्च गुरुक्रमविर्वाजताः 1 
आचरन्तो दिदान्तश्च पच्यन्ते नरके चिरम्‌ ॥' 
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दशितागमाधिकारेण; एवं गुरुतः श्ाख्रतः स्वत एतद्ढीकृतं भवति,--इत्यभिप्रायेण गुख्पारस्परयं 
दशंयति- 


इति प्रकटितो मया- सुघट एष मार्गो नवो 
महागुरुभिरुच्यते स्म॒ शिवदष्टिजास्त्रे यथा। 
तदन्न निदधत्पद भुवनकतुतामात्मनो 
चिभाग्य क्िवतामयीमनिश्माविशन्‌ सिद्धयति । १६ ॥ 


अस्मत्परमेष्ठिभट्रारकश्नीसोमानन्दपादेः शिवदृष्टिश्ञाखरेऽयमभिनवः सवंरहस्यशाखरान्तगंतः 
५.९ १ 
सच्निग्‌ढत्वादध्रसिद्धो बाह्यान्तरचर्यप्राणायामादिक्छेदाप्रयासकलाविरहात्‌ सुघटस्तावदुक्तः, 


गत मागं से प्राप्त उपदेश के द्वारा आगम शस्त्र इत्यादि के सिद्धान्त ज्ञान को रेकर ही दिखायी 
गयी है, इस प्रकार गुरु से, शास्त्र से ओर अपने अनुभव ज्ञान से यह्‌ दृढ निदिचत किया हुमा 
इसमे अथं है, इस आशय से गुरु परम्परा क्रम का उपस्थापन करते ह 
इस प्रकार मैने [ उत्पक्देव ] ने यह सर, नूतन मागं प्रकायित किया है। जेसा 
श्री सोमानन्दपाद ने “रिवटदष्टिशास्त' में प्रतिपादित किया था। इसक्एि प्रमेय विषयमे जो 
परामश पद का विश्राम कराता हुआ, अपने विदवकतृंत्वरूप वयं को देख कर, निरन्तर शिवमय 
स्वरूप में प्रवेश करता हुआ परम सिद्ध हो जाता है ॥ १६॥ 
हमारे परमेष्ठी गुरु श्री सोमानन्दपाद ने, जो बघ्रसिद्ध शेवाद्वेत दशंन था उसे ोकमें 
'शिवटष्टिशास्वर' नामक ग्रन्थका निर्माण कर प्रचार-प्रसार किया, यह मागं अतीव सरक 
है समस्त बाह्य एवं आभ्यन्तर पर्चर्या, प्राणायाम-अष्टांगयोग मादि, जो कि कायिक, मानसिक 
क्लेशो को देनेवाले हँ उन सब से रहित, एक सीधा सर मागं “शिवद्िणास्तर' मे सवंभूत- 


यातनाराजराजानां ते भोक्तारो विनिन्दिताः । 
तस्माद्गुरुक्रमायातं दिन्नेति परं शिवम्‌ ॥ 
गुरु परम्परा भागं से रहित, जिन्होने मात्र पुस्तकों की शरण केकर विद्या पढ़ी हँ वे बड़ीसे 
बड़ी यातनाओं को नरक में बहुत काल तक भोगते है क्यों ? उनके द्वारा किया गया आचरण एवं 
उपदेशादि शास्त्र से विरुद्ध है । इसलिए गुरु परम्परा से आया हुमा उपदेश अधिन्यस्त करते हए परम 
शिव को प्राक्च कर लेते हे । 
(नं इसी कारण गुरुसे तृतीय अंश पुरा करना चाहिए । इसका किरण संहिता में भी 
विवेचन किया गया है “स्वतोऽपि गुरुतः शास्त्राद्विमशंस्त्रिविधः स्मृतः ।' गुर से, शास्त्र से ओर अपने 
आपसे भी, इन तीन प्रकार से विमं का होना कहा गया हे । 
१. जब कि प्रत्यभिज्ञा कर लेने मात्र से ही आतमन्ञान की भासि हो जाती हे; इससे फिर यम-नियमःआसन 
` प्राणायाम्रत्याहार-ध्यान-धारणा.समाधि इत्यादि के द्वारा होनेवाञे योग में व्तेशों का जो सहना हैः 
अर्थात्‌ इन सबों को सहना ओर सह कर भी जिसका उपयोग आत्मविधान्ति के किए सिद्ध नहीं होता 
है तो उसे करना व्यथं ही सिद्ध होता है 1 ठीक ही है, इन सों का अनुपयोग हौ दिलाई देता है; क्योकि 
0५, 
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स एवात्र प्रकटतां परवादकल _्धःशङ्कापसारेण नीतः, यत एवं श्ाख्रगुरुस्वप्रत्ययसिद्धोऽयमर्थः,तदिति 
तस्मादच् प्रमेये पदं परामञ्ं विश्रमयन्‌ विश्वकतुंत्वलक्षणमैश्वयंमात्मनो विभाव्य दाढर्चेन यदा 
पराम्रशति ताहि तत्परामशंमात्रादेव तावज्जीवन्मुक्तो भगवाञ््डिव एव 1 यथोक्तं परमेष्ठिपादैः - 


(ज्ञाते शिवत्वे स्वस्थे प्रतिपत्त्या दढात्मना \ 
करणेन नास्ति कृत्यं कापि भावनयापि वा\ 
सकरज्ज्ञाते सुवर्णे कि भावनाकरणादिना। 
सर्वथा पितृमात्रादितुल्यदाढर्येन सत्यता ।\" ( शि. द्‌. ) 


हिताय' बत्ताया है, वही इस प्रत्यभिन्ञामें काया गयाहै जो कि प्रतिवादीके द्वारा दिये गये 
आाक्ेप-प्रत्याक्षेपरूप दोष-कलङ्क को युक्तिपूर्वक खण्डन कर अपने सिद्धान्त को इसमे प्रमाण के 
साथ स्थिर कियागयादहै1 जबकि एेसा ही अथं गुरू, शास्त्र एवं अपने अनुभव ज्ञान के बरसे 
सिद्ध होता है, 'तदिति' इसचिए इस प्रमेय संवेद्य मे परामशंपद की विश्रान्ति कराता हुभा 
अपने भुवनकतृत्वरूप परम एेडवयं देख कर, जव दढ-निङ्चय के साथ प्रत्यवमशं करता है तब 
उस परामदां मात्र से ही जीवन्मुक्त अवस्था मे पहुंचता हृभा भगवान्‌ शिवमय हो जाता है । 
दिव शास्व मे श्च सोमानन्दपाद्‌ ने इसका उल्लेख किया है- 


प्रमाण, शास्त्र अथवा गुरु वाक्य से एक बार हढ प्रतिपत्तिपुवंक ज्ञान हो जाने पर किं 
यह सारा का सारा प्रपञ्चजारु रिवमय है-एेसा दढ बोध हो जाने से इन्द्रियों के द्वारा कोई 
कृत्य ही नहीं रह जाता है । जैसे सुबणं की परीक्षा में स्वणं सिद्धहोजाताहै तो फिर गे 
घोसना, अग्नि मे डाक कर तपाना आदि तमाम क्रियाएं करनी नहीं रह जाती; माता-पिता के 
विषय मे भरी-माति बोघ हो जाने पर उसे सिद्ध करने के छ्िएु क्या दुसरे प्रमाणो की आवदइयकता 


समन्ली जाती है ? यह्‌ तो जन्मना सिद्ध है कि ये हमारे माता-पिता आदि स्वजन रोग है| 


प्रत्यभिज्ञारास्त्रवाला बड़ा ही सरक मागं साधक के लिए पड़ेगा । 
स्फुटोपायमनायासमनारम्भं महाफलम्‌ । 
श्रोतुमिच्छामि देवे योगं योगविदां वर ॥ 
हे देवेश { जो भ्त्यक्ष उपायवाला अनायास-सहज आरम्भ किया हआ महाफल देत है 1 मे योगवेत्ताओं 
के परम योग को सुनन। चाहती हं 1 
प्राणायामादिकंरङ्ख्योगाः स्युः छत्रिमायतः । 
तेन॒ नाकृतकस्यास्य कलामर्हंन्ति षोडल्लीम्‌ ॥ 
क्योकि प्राणायाम-ध्यान-वारणा इत्यादि, अष्टाङ्ग योग के दारा होनेवाठे सभी।योग छत्रिम होते 
हें । इसकिए इस परम शिवरूप अक्रत्रिम योग की सोलहवीं कला को भी प्राप्त नहीं कर सक्ते हे । 
यद्यपि इसका उल्ठेख रहस्य-आगमों में निरूपित किया गया है तथापि सुस्पष्टतया स्पष्टीकरण 
नही हमा है किन्तु भीतर कयि हृए के ही विषय में कहा गया है--^गभंः अस्यातिमंहामाया तत्र 
तदात्मके मितसिद्धिप्रप्चं यर्चत्तस्य विकासः तावन्मात्रे प्रपञ्चं संतोषः असावेव... .-. ... किञ्िज्ज्- 
त्वरूपा अच्युदढविद्या... ... ..-.-. --- विकल्पात्मा क्रमः । शिव सुत्रवि ० । 
समस्त योग सिद्धियां मायीय उपराजों से उपरलित होने के कारण निम्न भेणी की मौर हेय 
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इत्यादि । (तां विभाव्य यद्निशमावि्ति अ्रीरप्राणबुद्धिश्युन्येभ्योऽन्यतमं दयं स्वं वा तत्रेव 
निमज्जयति, अनवरतं तत्तां तां विभूति परविभूतिपयंन्तां भते \ ननु यद्या्माख्यं वस्तु तदेव ताह 
तस्य प्रत्यभिज्ञानाप्रत्यभिक्ञानयोरविज्ञेषः, नहि बीजमप्रत्यभिज्ञातं सति सहकारिसाकल्ये नाङ्ुरं 
जनयति, तत्‌ क आट्मप्रत्यभिन्ञाने तिव॑न्धः ?; उच्यते,--द्विविधाथक्रियास्ति बाह्या चाङ्रादिका 
प्रमातुविक्नान्तिचमत्कारसारा च प्रीत्यादिर्पा, तत्राद्या सत्यं प्रत्यभिज्ञानं नापेक्षते, द्वितीया तु 
तदपेक्षते एव; इह च “अहं महेश्वर' इत्येवंभूतचमत्कारसारा परापरसिद्धिरक्षणा जोवन्मुक्ति- 
विभूतियोगमय्थंक्रिया,--इतीश्वरप्रत्यभिज्ञानमत्रावक्षयापेक्षणीयम्‌ ॥\ १६ ॥ 

उस विर्वकतुंत्वरूप एेडवयं को देख कर, जो निरन्तर उसमे समाहित या आविष्ट अपने 
आपक्रो किया करता दहै, शरोर, प्राण, वृद्धि ओौर दन्यादिसे याइन्हींमेसे किसी एक से, 
वदो से, अथवा सब से उस चिद्रूपमे इव जाता रहै, एेसे योगी चिद्रूप में निरन्तर आविष्ट रहने 
के कारण उन-उन विभूति को प्राप्त करते हुए आत्म-विश्वान्तिरूप विभूति तक प्च जाते हे । 


अब शङ्का होती है कि यदि आत्मा परम स्वातन्त्रयरूप है तो उसका प्रत्यभिज्ञान करना 
ओर न करना, इसमें कोई अन्तर तो नहीं पड़नेवाखा है जब कोई अन्तर ही नहीं पडना है तो 
व्यथं का प्रयास क्यों मोक ठेगा ? बोज प्रत्यभिज्ञान न होने पर भी सहकारी साकल्य के साथ 
संयुक्त हो जाने से क्या अङ्कुर उत्पत्र नटीं करता है, तब फिर आत्मा के प्रत्यभिज्ञान करने में 
कौन सी रुकावट है ? इसकं समाधान में उत्तर देते ह अर्थक्रिया दो प्रकार की होती है एक तो 
बाह्य, जो अङ्कुरादिरूप से रहती है ओर दूसरी प्रमातू-विशनान्तिरूप चमत्कार सारणुक्त प्रीत्यादि- 
रूप है । ठोक हो है, इसमे जो पहखी भथंक्रिया बाह्य है उसे तो प्रत्यभिज्ञान की अपेक्षा नहीं 
पडती है गौर प्रीत्यादिरूप आत्म-विश्वान्तिवाखी जो द्वितीय भ्थंक्रिया है उसे तो अपेक्षा रहती 
है; इस ईदव रप्रत्यभिज्ञा शास्त्रे मे अहं महेदवरः" मे ही महेरर हं, यही आत्म-विश्नान्तिरूप, 
जीवन्मुक्ति देनेवारी अथंक्रिया है-इसक्ए इस्त मे ईव र का प्रत्यसिज्ञान करना अवश्यक समचा 
जाता हे ।॥ १६॥ 





समञ्ी जाती है । इसका स्वरूप प्रायः मढजोगों मे होनेवाखी अल्पतारूप बुद्धि के ` समान ही रहता है 
बल्कि इससे बढ-चढकर ही है 1 इसलिए ये सारी की सारी सिद्धियां अल्पकाल में सिद्ध होकर हस्तगत 
भी हो जातौ हँ ओर बाजीगर की बाजी-मायाजाल के समान विनष्ट भी शीघ्र हो जाती हें! ये अल्प 
फल देनेवाली सिद्धियां योगिजन को अपने स्यरूप प्राक्षि से बहुत इर खींचकर ऊे जाती हं तया 
आत्मविश्नान्ति के मागं से विमुख कर देती हें 1 
न॒ चैतदप्रसन्नेन शङ्भुरेणोपदिश्यते 1 
कथल्िदुपलब्धेऽपि वासना न प्रजायते 11 
वासनामात्रलाभेऽपि योऽप्रमत्तो न जात्रते । 
तमनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायकाः ॥ 
इस विषय में भगवान्‌ शङ्कुर कहते हँ कि अल्प भोगों मं आसक्त-संसक्त अल्पज्ञ कमी तो 
प्रसन्नता के भारे फूल जते हँ तो कभी-कभार शोकाग्ति में जल कर अपने मानस का संतुलन खो 
बैठते हें एसे अत्पज्ञ कुछ मित -परिमित सिद्धियां अपने हस्तगतं कर भी क्तेते है किन्तु वासना उत्तरोत्तर 
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ननु प्रमातुविश्नान्तिसाराथक्रिया प्रत्यभिज्ञानेन विना न इष्टा, सति तत्र दुष्टा+-इति 
केतदुपलन्धम्‌ ? इत्याकङ्याह- 
तस्तरप्युपयाचितंरुपनतस्तच्व्याः स्थितोऽप्यन्तिके 
कान्तो लोकसमान एवमपरिज्ञातो न रन्तुं यथा । 
लोकस्येष तथानवेलितगुणः स्वात्मापि विश््वेदवरो 
नैवालं निजवेभवाय तदियं तत्प्रव्यभिज्ञोदिता ॥ १७ ॥ 
अब प्रन उठता है कि प्रमातु-विश्रान्तिरूप अथंक्रिया प्रत्यभिज्ञान के बिना नर्हीदिवी 
गयी है, किन्तु अमुक स्थर मे प्रत्यभिज्ञा रहने पर भो देखी गयी है,--यह्‌ काँ पर देखी गयी 
है ? इस मारङ्का के उत्तर में कहते है 
देवताओं की उन उन मनौतियों [ प्राथंना ] करने से प्राप्त, तन्वी दमयन्ती के निकटमें 
नल खडा भी है परन्तु यही नर हे एेसा हढ-निर्वयात्मक ज्ञान न होने से अपने प्रियतम को जन 
साधारण के समान मान कर सन्तुष्ट नहीं प्राप्र कर सकी । उसी प्रकार यह्‌ अपना आत्मा स्वयं 


महेर्वर स्वरूप होता हुआ भी प्रत्यभिज्ञान न होने के कारण अपना निजी वेभव-एेरवयं दिखाने 
के लिए समथं नहीं होता है, इसीलिए प्रत्यभिज्ञा दशन का निर्माण किया गया है ॥ १७॥ 


[ अ.-४ आ.-१, का.-१७ 





संस्कार बाहुल्य से बढती ही जाती हे, इसके क्षय होने के लिए साधना का अभाव होने के कारणं 
वासना जंस की तंस रह जाती हे । इसकिए विनायक अर्थात्‌ दिव्य योगभूभिकाओं की अध्यक्षा दिव्य- 
शक्तियाँ होती है ये सभी सिद्धियां योगी के लिए बड़ा ही इुःखदायी परिणाम लाकर खडा कर देती हं 
अर्यात्‌ योगिजनो को पथश्रष्ट करने के लिए प्रतिक्षण उद्यत रहती हे । 
प।तञ्जङ योग का भो ठीक यही कहना हे । ये दिव्यज्ञक्तियां ऋतम्भरा प्रज्ञा से संयुक्त कर 
योगी कौ अन्तःकरण विद्ुद्धि को देख कर सांसारिक भोगो में फसाने का प्रलोभन देती रहती हे 
हे आयुष्मान्‌ ] ये सारे के सारे भोग्य-पदायं आपकी दिव्य साधना से उपलव् हो रहै हे । 
ये सुर सी सुन्दयियां तथा संसार-सौरभ को बिखेरनेवालो सुन्दरतायं तुम्हें चाह रही हं । ये आपके 
अङ्ग-पत्यङ्ग॒दिव्य आभासे क्ललक रहे हं । ये जीता एवं जरावस्था को दूर करनेवाक्ते सुधारस 
स्वणंपात्रमे भरे पडे है । अतः इसको स्वीकार किया जाय । योगो ने कहीं थोड़ी भी असावधानता 
रखी तो अपने पय से च्युतहो गया एवं आत्मविश्नान्ति से विमुख हो गया समन्ञो । क्योकि श्रसह्यो 
चञ्चलीत्येव योगिनामपि यन्मनः । [ स्व० तं०, ] इसलिए {महान्‌ पुरषो ने जिज्ञासु साधको को 
सावधान करने के आडाय से अनेक बार इस बात को दोहराया है- 
यस्य ॒ज्ञेयमयो भावः स्थिरः पर्णं: समन्ततः । 
मनो न चलते तस्य सर्वावस्थागतशह्च तु 1 
जिस साधक का भाव चारो ओरसे पूणं एवं स्थिर ज्ञेयमयहो चुका हे वह कनक-कामिनि 
जैसे भोग विषय भी छोड़ देता है । बह फिर किसी भो अवस्था-विकेष में पड़ रे किन्तु उसका मन 


डोलता नहीं हे । 


अ.-४, आ.-१, का.-१७ |] विमरिनीटीकोपेता [ ३१७ 


यदा नायकगुणसंक्रवणप्रवृद्धानुरागा कामिनी तदृशनमेव परमुपादेयमाकाङ्क्षन्ती दिवा- 
-निशमवशहदया देवतोपयाचितानि इतीसंप्रेषणानि मदनलेखकद्वारकात्मावस्थानिवेदनानि कुर्वाणा 
विरहक्षामीभवद्गात्ररतिका तिष्ठति, तदा तदुषयाचितवश्चादश्ङ्धतमेव सविधवतिनि प्रियतमेऽव- 
लोकिते तैस्तेरुत्कषंविशेषेः परामरांपदवीमगच्छद्धिजंनसाधारणत।मापादिते संपन्नमपि तस्प्रियत- 
मावलोकनं न हृदयं पूर्णीकरोति; तथा स्वाट्मनि विश्वेश्वरे सततं निर्भासमानेऽपि तल्लिर्भासनं न 
हृदयस्य पूर्णंतामाधत्ते; यतः सोऽत्यात्मा विश्वज्ञत्वकतृत्वाद्यप्रतिहतस्वशक्तिलक्षणपारमेश्व्योत्कषं- 
योगेन न पराभृष्टः+--इति भासमानघटादितुल्यवृत्तान्तो जातः । यडा तु इतीव चनाद्वा तल्लक्षणा- 
भिज्ञानाद्रोपायान्तरादवा तानुत्कर्षान्‌ हदयङ्धमीकरणेनाभशति, तदा तत््षणमइूतफुल्लन्यायेनेव 
तावात्‌ कामपि पू्णतामभ्येति, परिभोगाभ्यासरसे तु विश्वान्त्यन्तराण्यपि लभते; तद्रदात्मनि 
गुरुवचनाज्जञानक्रियालक्ष्ञक्त्याभिज्ञानादेर्वा यद( पारमेश्वयत्किषहूदयङ्धमोभावो जायते, तदा 
तत्क्षणमेव पु्णंतात्मिका जोवन्भुक्तिः; समावेशाभ्यासरसे तु विभूतिकाभः+-इति तस्य प्रत्यभिज्ञेव 
परापरसिद्िप्रदायिनी भवति \॥ १७ ॥ 


जिसका नायक के पराक्रम-चौर्यादि, गुण-गरिमा को सुनने मात्रसे ही गाढ अनुराग-प्रेम 
बढ गया है कामिनौ दमयन्ती उस नक के दशंन करने की हूदय मे अत्यधिक अमिकाषा रखती 
हई, अहोरात्र उसकी प्राप्ति के विचारमें डूब जाने के कारण अपने आपको भृ चुकी है। 
देवताओं से याचनायें करना, दूतो के द्वारा अपने अनुराग राग मे उपरज्जित होने का प्रेम-पत्र 
भेजना ओर स्वप्न व एकान्तमें नरका हौ हृद्य देखना इत्यादि करती हुई विरह मे शुष्क 
ल्तासी शरीरवारी होकर खड़ीटहै तोखडीही रहजातीदहै एवं बेटीहै तो बेठो हई दही 
रह जाती है, तव कहां उसको याचना के कारण निःरंक ही प्राप्त नरु समीपम खडा होता 
हुआ, अपने प्रियतम को देख लेने पर भी उन उन उक्रषं विरोषों के द्वारा परामशंपदवी तक 
पहुंच जाती है, तो भी नरु को साधारण मनुष्य के रूप में देखती है जिससे अपने प्रियत्तम का 
अनुराग हृदय मे नहीं प्राप्ति कर सकती है; उसी प्रकार विद्वेश्वर परम हिव अपने आत्मा में 
निरन्तर पृणंरूप से निर्भासित होने पर भौ उसका आभासित होना हदय की पूणता कौ 
आप्कावित नहीं करता है; क्योकि विश्वज्ञातुत्व, कतृत्व आदि, अप्रतिहत अपनो स्वातन्त्य-शक्त- 
रूप ॒पारमेश्वयं के उत्कषं सम्बन्य से युक्त अपने आपको परामृष्ट नहीं करता है; इसीलिए 
प्रकादित होनेव ङे घटादि जड-पदाथं के समान ही हो जाता है, जब तो दूतीं वचन से, अथवा 
उसके लक्षणज्ञान से भौर दुसरे उपय से उन उक्षा को हृदयङ्गमोकरण करती हुई परामृष्ट 
करती है, तब तो उसी क्षण अद्धूतफुल्छ' न्याय से सहसा हृदय में आंरिकं पूणता प्राप्त कर 
लेती है, परन्तु परिभोग अवस्था को एक रसता में तो भिन्न हो विश्रान्ति उपलन्ब होती है; 
उसी प्रकार अपने आत्मा में गुरुजनों के उपदेशो से अथवा ज्ञान-क्रियारूप शक्ति के अभिज्ञानों से 
परमेदवर सम्बन्धी समस्त उत्कषं का भाव हृदयङ्गम हो जाता है, तब तो उसो क्षण पु्णंख्प से 
जीवन्मुक्ति की प्राप्ति हो जात्ती है, समावेरा अर्थात्‌ समाधि अवस्था के एक रसभाव मे ब जाते पर 
तो परम विमूति को प्राप्ति हो जाती है, जिससे उप योगो के किए प्रत्यभिज्ञा अमित-भाध्या लमक 
जौर.सांसारिकः परिमित सिद्धियां देनेवाली हो जत्ती है ॥ १७॥ 


३१८] ईरवरप्रत्यभिज्ञा [ अ.-४, आ.-१, का.-१८ 


` सर्वोपकारक महाफरमिदं शाखं प्रसिद्धान्वययोगेन नामधेयप्रसिद्धचा च तदुत्कषंस्मरण- 
ारजनितसंभावनाप्रत्ययलक्षणप्रवतंकपवेदनया जनं प्रवतंयितुं पितुर्नाम्ना चोपसंहारं दश्णयति- 
| जनस्यायत्नसिद्धचथमुदयाकरसून॒ना । 
ईहवरप्रत्यभिज्ञेयमुत्पङेनोपपादिता ॥ १८ ॥ 

- यस्य कस्थचिज्जन्तोरिति नान्न जात्याद्यपेक्षा काचित्‌,-इति सर्वोपकारित्वमुक्तम्‌ 1 अय- 
त्नेन सिद्धिः परापररूपा यया -यात्‌,--इति महाफलरत्वम्‌ ! उदयाकरपुत्रः श्नी मानुत्पल्देवोऽस्मत्प- 
रमगररुरिदं शाख मकार्षोत्‌,--इति तत्प्रसिद्धया जनः प्रवतंते,--इति प्रवतंनाद्वारेण सोऽनुगृहीतो 
भवति,ः--इत्युभयनामनि्देशः \ इयमिति हूदयङ्घमतामुपपत्तिशतेरानीता,--इति शिवम्‌ ॥ १८ ॥ 
आदितः १९० ॥1 

एषाभिनवगप्रेन सुत्रार्थप्रविमशिनी 1 
रचिता प्रत्यभिज्ञायां कुष्वौ वृत्तिरभद्करा 1\ १॥ 
वाक्यप्रमाणपदतत्वसदागमार्थाः ् 
स्वात्मोपयोगमुपयान्त्यमुतः स्वशाख्नात्‌ । 


यह ईङ्वरप्रत्यभिज्ञा शास्त्र जीवन में सब प्रकार से उपकार करनेवाला है तथा महाफल 
अर्थात्‌ अमरफरु देनेवाला है, कुक [ वंश ] के सम्बन्ध से प्रसिद्ध एवं नाम की प्रसिद्धि से, उसका 
उत्कषं स्मरण के द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञान लक्षण के प्रवतंक संवेदन-ज्ञान से रोगों को प्रवृत्त करने 
के छिए पिता के नाम से उपसंहार दिखाते है- 

श्री उदयाकर के पुत्र उत्पक्देव ने इस ईइवरप्रत्यभिन्ञा कौ रचना की । लोगों को बिना 
अथक यत्न किये ही अर्थात्‌ विना प्राणायाम इत्यादि दुःसह क्लेशो के सहे “मेँ महेश्वर ह जो इस 
बोध से हो स्वरूप को समज्न केता है ।। १८ 1 

इस ईव रभ्रत्यमिज्ञा यास्त्र का. अध्ययन कोई भी व्यक्ति कर सकता है चाहे वह्‌ किसी भी 
जाति ओर समाज अथवा देदा-विशेष का हो । जिज्ञासु व्यक्ति ही इसका सचमुच अधिकारी माना 
जाता है । जाति .विदोष मे उत्पन्न व्यक्ति विरोष का कोई इसमें आग्रह नहीं है कि यही इसका 
मध्ययन कर सकता है, इसलिए जीवन मे सब तरह से उपयोगी यह शास्त्र है-एेसा कहा गया 
है। बिना प्रयत्न विशेष किये ही भौतिक एवं आध्य्रारिमिक एेदवयं [ जिसका शास्त्र मे उल्लेख 
दिया है ] जिज्ञासु व्यि प्राप्त कर केता है, यही महाफरु है । श्री उदयाकर के पुत्र श्रीमान्‌ 
उत्पल्देव हमारे [ अभिनवगुप्त मादि सभी के] परमगुरु ने इस ईख्वरभरत्थमिज्ञा शास्त्र [अपूव ज्ञाप्‌- 
कत्वं शास्त्रत्वं नाम ] का निर्माण किया है, इसक्ए उनको प्रपिद्धिसे ही छोगोँ का ज्ुकाव इसके 


%प्रति स्वाभाविक होगा, इसके अध्ययन की प्रवृत्ति के द्वारा उस जिज्ञासु व्यक्छि में शिव का अनुग्रह्‌ 


भर्थात्‌ शक्तिपात हो जात्ता है, इसी कारण दोनों के नामों का उल्केख किया है । ८ यह्‌ 
जो कारिका में दिया है, इससे यह्‌ द्योतित होता है कि इ प्रत्यभिज्ञा को सैकड़ों उपपत्तियो से 
हदय पट तक खाने का प्रयत्न किया गया है ॥ १८ ॥ | । 
अभिनवगुप्त ने [ श्री उत्पख्देव प्रणीत ] ईस्वरप्रत्यभिज्ञा के ऊपर अवृहत्‌ एवं भखण्डित 
सूत्राथं विमशिनो टीका का निर्माण किया है।॥ १॥ ध 
मीमांसा-वाक्य, न्यायादि-प्रमाण, व्याकरण सम्बन्धी पद-पदाथं तथा सत्‌ = परमाथल्प 


अ.-४, आ.-१, का.-१८ ] विमरिनीटीकोपेता [ ३१९ 


भोमार्रसाञ्जलमयांश्च न सस्ययुष्टौ 

मुक्त्वाकंमेकमिह योजयितुं क्षमोऽन्यः ॥ २॥ 
आत्मानमनभिज्ञाय विवेक्तुं योऽन्यदिच्छति 1 

तेन भौतेन {क वाच्यं प्रदनेऽस्मिन्को भवानिति \॥\३॥ 


इति श्रीमदाचार्योत्पल्देवविरचितायामीदवरप्रत्यभिज्ञायां 
श्रीमदाचार्याभिनवगप्तविरचितविमरिन्याख्यटोको- 
पेतायां तत्त्वसंग्रहाधिकारे गुरुपवंक्रमाख्यं 
प्रथममाह्भिकम्‌ । १॥ 


आगमयास्त्रोँ से सम्बन्ध रखनेवाङे जितने भी अथंहेंवे सब के सब हमारे शेवाद्रेत शास्त्र में 
उपयोगी सिद्ध होते है । भूमिगत एवं जलमय धान्यादिकं के किए रसवधंकं एक सूयं को छोड़कर 
जन्य कौन समथं है अर्थात्‌ दूसरा कोई भी नहीं हो सकता है ॥ २॥ 
जो अपने आपके छिए अनभिज्ञ है वह्‌ यदि दूसरों को समज्ञाने की इच्छा करता हैतो 
उस मूढ को पछना चाहिए कि आप स्व्यं कौनहो? जो कि दूसरों के किए विवेचन करने चछ 
पडे हो । २ ॥ 
प्रथम आद्भिक समाप्त 


इति सबं दर्ानाचार्य्नीकृष्णानन्दसागरविरचिता 
चतुर्थतत्वसंग्रहाधिकारहिन्दीग्याख्या 


शिवरञ्जनो 
इति चतुथः तत्त्वसग्रहाधिकारः समाप्रः 


ग्रन्थोऽयं समाक्षिमगात्‌ 


न्क आक 8 ह्‌ | 
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